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आमुख 


भारतीय तथा पाश्चात्य नाटकों शर नाव्यशास्त्र के विशाल तथा समृद्ध- 
शाली साहित्य को देखने के पदचातु, यह कहना पड़ता है कि इस दृष्टि से हिन्दी 
नाव्य जगत अभी बहुत पीछे है। हिन्दी नाटक तथा नाख्य परम्परा को ध्यान 
में रखकर लिखे गये गम्भीर आलोचनात्मक ग्रन्थों की संख्या बहुत थोड़ी है । 
इसर नाटक सम्बन्धी कुछ शोध के प्रबन्ध अ्रवश्य प्रकाशित हुए हैं, जो विद्वानों 
के ठोस पॉडित्य तथा गहन अध्ययन के परिचायक हैं। ये प्रबन्ध प्रायः दो 
प्रकार के हैं। कुछ में तो हिन्दी नाठकों की उत्पत्ति तथा विकास का इतिहास 
दिया गया है और कुछ प्रबन्धों में हिन्दी के प्रतिभासम्पन्न नाटककारों की 
क्ृतियों का शास्त्रीय अध्ययन किया गया है, परन्तु पाइ्चात्य नादयादशों और 
परम्पराझ्ों की कसौटी पर, श्रभी तक, हिन्दी नाटकों को विद्वानों ने परखने 
की चेष्टा नहीं की है | प्रस्तुत प्रबन्ध इसी दिशा में प्रथम प्रकाशित' प्रयत्न है । 

हिन्दी का प्राचीन साहित्य संस्कृत साहित्य के श्रादक्षों पर पल्‍लवित तथा 
पुष्पित हुआ, परन्तु आ्राधुनिक हिन्दी साहित्य के काव्य, कहानु/ उपन्यास, 
आलोचना तथा नाटक पर पाइ्चात्य साहित्य तथा विचारधारा का कितना 
पपष्ट प्रभाव पड़ा है, इसे कहने की झ्रावश्यकता नहीं है। पावचात्य आादसयों 
को ध्यात में रखकर इधर हिन्दी साहित्य के विद्वानों द्वारा उपयुत्त्त अंगों की 
खोज और उनका गम्भीर उननात्मक भअध्ययन* भी किया जा रहा है। 
डा० विश्वनाथ का हिन्दी भाषा और साहित्य पर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव' 


रे 


नामक प्रामाणिक प्रवन्ध सनू १६५० ई० में लिखा गया है| प्रयाग विदव- 
विद्यालय द्वारा अंग्र जी विभाग के डा० रवीन्द्रसहाय वर्मा का हिन्दी काव्य पर 
ऑग्ल प्रभाव नामक ग्रन्थ भी सनू १६५६४ ई० में प्रकाशित हुग्ा है । डा० धर्म- 
किशोर लाल'का शोध प्रबन्ध “अंग्रेजी नाटकों का हिन्दी ताठकों पर प्रभाव 
जो ग्रभी तक अप्रकाशित है पअंग्र जी नाटकों क्या नाट्य शैलियों को ही विशेष 
महत्व देकर लिखा गया है । परन्तु पाइ्चात्य नाटकों तथा नाख्य परभ्पराओ्रों को 
ध्यान में रखकर भ्रभी तक हिन्दी नाठकों का अ्रध्ययन्न सम्यक्‌ रूप से नहीं हुग्रा 
है। स्वृतन्त्र भारह मे आज जब हिन्दी राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन है, श्ौर 
उसके विविध अ्रंगो पर शोध-कार्य तथा विशाल साहित्य का निर्माण हो रहा है, 
ऐसी द्या में यह श्रावश्यक है कि हिन्दी नाटकों के ऊपर पाइचात्य प्रभाव किस" 
रूप में पड़ा, इस पर भी विध्तृत रूप से विचार किया जाय । इसी दृष्टिकोण 
से यह प्रबन्ध लिखा गया है । * 

इस प्रबन्ध का शीषंक है 'हिन्दी नाटकों पर पादचात्य प्रभाव । पाइचात्य 
प्रभाव को मैंने दो वर्गों मे विभाजित किया है -- 


(१) पाश्चात्य नाठको, ताट्य सिद्धान्तों और शैलियो का प्रभाव, 
(२) पाश्य/त्य वैज्ञानिको, दा्श निकों तथा विद्वानों के विचारो का प्रभाव । 


प्रथम वर्ग में अंग्र जी नाठकों तथा सिद्धान्तो के अतिरिक्त, पाश्चात्य देशों 
के नाठकों और नाट्य परम्पराओ्रो की व्याख्या विस्तार से वी गई है । जब तक 
इन परम्पराओ्ं और शेलियो की आधारभूमि को हम हृदयगम न करेंगे, तब 
तक उनका हिन्दी नाटकों पर वया प्रभाव पड़ा है, इसे भी समभने में असमर्थ 
होंगे । इसलिए इस प्रबन्ध के प्रथम ग्रध्याय मे संस्कृत तथा पाइ्चात्य देशो के 
नाटकों की उत्पत्ति उनके प्रमुख तत्व तथा विकास दिखाने के अतिरिक्त, ग्रीक 
नाटकों से लेकर भझ्राधुनिक युग के करीब ढाई हजार वर्षों की पाश्चात्य ल्वेशों 
की नादय परम्परा और शैलियों को संक्षेप में रखने की चेष्टा की गई हैं । इस' 
प्रकार का विवेचन किसी पूर्ववर्ती विद्वान द्वारा नहीं हो सका है, यह निविवाद 
रूप से कहा जा सकता है। 

पारचात्य नाद्यशास्त्र के सिद्धान्तों तथा वादों पर विचार करते समय इस 
बात की 'ज्ेष्टा की गई है कि केवल मुख्य विचारधाराक्रों का ही“विदेवन. 
किया जाय ,जिनका हिन्दी नाटकों से सम्बन्ध है। पाइचात्य नाठकों के विकास 
के इतिहास में उलभकर समय नष्ट नही किया गया है । 

दूसरे वर्ग में फरचात्य नाटकों तथा उनकी रचना शैलियों के अ्रतिरिक्त 
हिन्दी ताटक साहित्य पर पश्चिम के अनेक दाशीनेकों, वैज्ञानिकों, विद्वानों 


गँं 


तथा मनस्तत्ववेत्ताओं की वचारधारा का भी स्पष्ट प्रभाव पड़ा है, जिनमे से 
डाविन के विकासवाद, बेन्थम और मिल के उपयोगितावाद, इच्सन ओर बा 
के बुद्धिवाद, मार्क्म और लेनिन के साम्यवाद, दालस्द्वाय और रस्किन के शांति 
और अहिता तथा फ्रायड, एडलर और युग के मनोविध्लेषण सक्रबन्धी खोजों 
और सिद्धान्तो का भी हिन्दी नाटकों पर प्रभाव पड़ा है। इसका कारण यह 
था कि हमारा देश सदियों से अंग्र जो के शासन मे रहा है। अंग्र जी भाषा 
प्रारम्भ'से लेकर आज तक हमारी शिक्षा का माध्यम रही है। विजेता के साहित्य 
और संस्कृति का प्रभाव सदा से विजित जाति पर पड़ता «भ्राया है + फलतः 
हमारे देश के बिद्वानों ने भी अंग्र जी भाषा और साहित्य के अतिरिक्त यूरोपीय 
देशों के अन्य साहित्यों तथा विचारों के सम्पक में आने का पूर्ण प्रयत्न किया 
हैं। जनतंत्रवाद के प्रसार तथा अंतर्राष्ट्रीयता की वृद्धि के कारण आज संसार 
के सभी राष्ट्री के साहित्य तथा संस्कृति के परस्पर सम्पर्क की संभावना दिन प्रत्ति 
दिन बढ़ती जा रुही है। भ्रतः हिन्दी नाटकों पर भी पाश्चात्य वेज्ञानिको तुझ्ा 
विचारकों के सिद्धान्तो का प्रभाव पड़ता असम्भव नहीं है । यह मेरा ही कथन 
नही, वरन्‌ इसे हिन्दी के अभ्रनेक नाटककारों ने भी स्वीकार किया है, जिससे 
इस प्रबन्ध का प्रतिपाद्य और भी तकसम्मत औझौर पूृष्ठ हो जाता है, यह 
कहने की भ्रावश्यकता नही । 


अंग्रजों के भारत में आने के पदचातू, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा 
भारत के श्रन्य बड़े-बड़े नगरों मे यूरोपीय जातियों ने अनेक नाद्यशालाए 
खोली, जिनमे पाश्चात्य विशेषकर शेव्सपीयर के नाटकों का श्रभिनय किया 
जाने लगा | कलकत्त में सबसे पहले इस प्रकार की नाटशाला की स्थापना 
लेवडफ नामक एक रूसी यात्री ने की जिसका उल्लेख यथ।स्थान इस प्रबन्ध में 
विथा गया है। इत नाट्यशालाओं मे शेक्‍्सपीयर के अ्रतिरिक्त दो एक फ्रंच 
नाटक भी अभिनीत हुए, परन्तु प्रारम्भ में बंगला साहित्य पर शेक्सपीयर का 
आकर्षण विशेष रूप से पड़ा, इसे भी दिखाया गया है | अत: बंगला नाटकों 
पर सबसे पहले शेतसपीयर के नाठकों का प्रभाव पड़ा । बंगला नाटककारों में 
माइकेल मधुसुदत दत्त, गिरीशचन्द घोष, रवीन्द्रनाथ टेगोंर, ट्विजेन्द्रनाल राय 
तंथों क्षीरोदप्रसाद सेन इत्यादि लेखकों ने विषय तथा शैली, विचाइछमारा तथा 
टेकनीक दोनों हृष्टियों से शेव्सपीयर के नाटकों का अ्रनुकरण किया, इसकी 
व्याख्या अत्यन्त विस्तार के साथ इस प्रबन्ध में की गई हूँ । इस प्रकार का 
विस्तृत विवेचत्न हिन्दी के किसी ग्रन्थ में नहीं हुआ है ।- 

अतः हिन्दी नाटकों पर पादचात्य प्रभाव सबसे प्रथम बजूला नाठकों के 


धृ 

मध्यम से आया तथा इसके श्रतिरिक्त शिक्षा संस्थाञ्रों, पारसी कम्पनियों के 
शेवसपीयर के अनुवादों तथा अंग्र जी के मुल नाटकों के माध्यम से भी पड़ा । 

भारतेन्दु काल में नवोत्थान काल की सामाजिक तथा राज़नीतिक परिस्थितियां, 
पादचात्य देशो के नवांत्थान काल से बहुत कुछ मिलती जुलती थीं 'भारतीय 

नवांत्थान युग जो शअंगरेजों के श्राने के बाद प्रारम्भ हुआ और जिसने इस देश 

में एक सामाजिक, सांस्कृतिक तथ राजनीतिक चेतना का स्फुरएण भ्रौर 

पुनर्जागरण किया, पाइचात्य नवोत्यात सागर की ही एक बढ़ती हुई लहर थी । 

प्रारभम मे हिन्दी नाटकों पर पादचात्य' प्रभाव शेक्सपीयर के नाठकों और 

उसकी नादूय शैलियों तक ही सीमित था ! ज्यों ज्यों वैज्ञानिक आविष्कारों के 

साथ जनतत्रवाद, राष्ट्रीयता तथा श्रर्न्रष्टीयता का विकास हुआ, त्योंत्यों 
इ“ग्लेड के अभ्रतिरिक्त फ्रांस, जमंनी, रूस, नावें, बेलजयम, इटली तथा श्रमेरिका 
के नाटकों तथा नाट्य-परम्पराश्नो का भी भ्रध्ययन किया गया | फलतः हिन्दी 
'नाटको पर उपयुक्त देशों के नाठकों तथा उनकी होलियों का भी प्रभाव पड़ा 
है। हिन्दी के भ्रनेक लेखकों द्वारा उपयुक्त देशों के नाठकों का अनुवाद भी 
किया गया है, इस पर भी पूर्णाड्प से विचार किया गया है । 


यहाँ पर यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि हिन्दी नाटककारों ने पाश्चात्य 
देशों के नाटकों श्रौर नाट्यशलियो का प्रभाव केवल अश्रंग्रेजी के माध्यम से ही 
ग्रहण किया, इस भ्रम के निराकरण के लिये, यह कहा जा सकता है कि 
प्रंग्ऱ जी नाटकों पर भी पाइचात्य यथाथवाद, अ्रभिव्यंजनावाद, ' तथयातिरेकवाद 
तथा प्रतीकवाद ग्रादि ताट्यपरम्पंरा संबंधी सिद्धातो, जिनका प्रचलन इंगलेड के 
ग्रतिरिक्त यूरोप के अन्य देशो से हुआ, प्रभाव पड़ा है। जब श्रंग्रंजी ताटक 
साहित्य स्वयं विषय तथा शेली की दृष्टि से इठली, फ्रांस, जम॑नी, नावें तथा 
अ्रमेरिका के नाटककारों तथा उनके रसिद्धान्तों से प्रभावित हुम्रा है, तो "हन्दी 
नाटक साहित्य पर केवल अंगरेजी नाटकों का ही प्रभाव है, यह केसे कहा जा 
सकता है? इतना ही नहीं अंग जी माध्यम के अतिरिक्त फ्रेंच तथा जन 
नाठकों के अनुवाद भी मूल भाषाश्रों के माध्यम से हिन्दी के नाटककारों द्वारा हुए 
हैं, इसकी भी दिखाने की चेष्टा इस प्रबन्ध में की गई है। भारतेन्दु काल से ही 
शेक्सपी थर के नाटकों का अनुवाद प्रारम्भ हो गया था जिसका सृूत्रपात भारतेन्दु 
जी ने स्वयं किया था। लाला सीताराम, गोपीनाथ पुरोहित तथा अन्य विद्वानों 
ने शेक्सपीयर के प्रायः सभी नाटकों का श्रनुवाद प्रस्तुत किया । ह्विवेदी युग मे 
मोलियर के भ्रनेक ताटकों का श्रनुवाद कई हिन्दी विद्वानों द्वारा. हुआ, जिनमे 
जी ०पी ० श्रीवास्तव का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । फ्रांस के मौलियर 


छः 


के भ्रतिरिक्त नाव के इब्सन, झायरलेंड के शा तथा रूस के टालस्टायूछऋऋमनी 
के लेसिंग, गेटे तथा शीलर तथा बेलजियम के मेतरलिक के श्रनेक नाटकों के 
श्रमुवाद हिन्दी श्रे किए गए हैं, जो इस बात के स्पष्ट परिचायक्र हैं कि हिन्दी 
नाटककारों का ध्यान शेक्सपीयर के भ्रतिरिक्त यूरोप के विभिर् देशों के नाठकों 
ग्रौर नाट्यशलियों की ओर विशेव रूप से जा रहा था । फलतः हिन्दी नाढकों 
पर शेक्सपीयर की स्वच्छन्दतावादी शली, मौलियर की हास्य प्रधान शेली 
इबूसन तथा शा की यथार्थंवादी शेली, मेतरालिक तथा स्ट्न्‍्ड वर्ग और जो नील 
की प्रतीकवादी तथा अभिव्यंजनावादी नाद्यशेली का विशेष झरेसे प्रभाव 
पड़ा है । 
भारतेन्दु ते अपने नाटकों के निर्माण मे संस्कृत नाद्यश ली का विशेष 
श्रनुसरण करते हुए भी उसका अन्धानुकरण नहीं किया । प्रत्युत्‌ बगला तथा 
भ्रंग़् जी नाट्यशली को भी ग्रहण करके अपनी स्वच्छुन्द तथा मोलिक प्रतिभा 
का परिचय दिया । उनके 'ताटक, नामक निबन्ध से यह स्पष्ट है कि,फ्रहंचात्य 
नाटकों तथा नाटू्यशलियो से उनका पूर्णा परिचय था । हिन्दी नाटकों के विकास 
के लिये, संस्कृत नाट्यशली की जटिल ताश्रो का पूर्ण अ्रनुसरण करता, वे एक 
बाधास्वरूप समभते थे अ्रतः यत्रतत्र अपने नाटकों में उन्होंने संस्कृत नाउ्य नियमों 
की श्रवहेलता भो की . इसके श्रतिरिक्त समाज सुधार, नवजायरण तथा सांस्क्ृ।तक 
चेतना के विक 'स के लिए उन्होने पाश्चात्य नाटकों के यथार्थवादी परम्परा को 
आंदर्श रूप में ग्रहणा किया । उनके युग के अन्य नाटकककारों में उनका ही 
अनुसरण किया गया । आपेरा का सूत्रपात पार्चात्य नाख्यादशों पर भारतेन्‍दु 
जी ने ही किया जा। टू जेडी का भी सूत्रपात उन्होंने 'नोलदेवी' और “भारत 
दुदंशा' द्वारा किया, जिसका प्रौढ़ रूम लाला श्रीनिवासदास के 'रणधीर 
*प्रंममोहिनी, में प्राप्त होता है । इस युग में उपयु क्त नाटकों के अ्रतिरिक्त श्रौर 
भी कई दुूखान्त नाटकों का निर्माण हुआ । इसकी भी चर्चा इस प्रबन्ध में की 
गई है । लाला श्रीनिवास दास के समकालीन केशवरास भट्ट से अपने 
'सज्जात सम्बुल, भौर 'समशाद शौसन, में डारविन के विकासवाद की भी 
चर्चा की है। 
द्विवेदी युग में हिन्दी नाटकों के क्षेत्र मे किसी नवीनता,# सूत्रपात न 
हो सका, श्रतः भारतेन्दुकालीन नाव्य परम्परा का ही प्रतुसरण" किया गया 
हाँ, अनुवादों को संख्या भारतेन्दु काल से भी श्रध्िक इस युग में रही 
बगला के 'डी०यल० राय तंथा टैगोर के नाटकों के रूपान्तर हुए तथा पादरचात्य 
ताटककारों में मौलियर, लेसिंग,गेटे, शीलर तथा ठालस्टाय के नाढकों के हि 


चें 


श्रनुवाद हुए । इनमें से कुछ अनुवाद अंग्रेजी श्रनुवादों के माध्यम से तथा कुंछ 
मूल (फ़ेच तथा जर्मन) भाषाश्रो द्वारा हुए। ये अनुवाद इस तथ्य के स्पष्ट 
परिचायक थे कि अंग्र जी के श्रतिरिक्त श्रन्य यूरोपीय नाटको, और नाव्यशैलियों 
की ओर हिन्धी नाटककार कितने प्रबल रूप से आकर्षित हो रहे थे । 


जी - पी ० श्रीवास्तव ने मौलियर के अ्नुदित नाठकों के अतिरिक्त, श्रपने 
मौलिक नाटकों में भी, मौलियर के ही आधार पर भारतीय सामाजिक रूढ़ियों 
तथा परम्पराश्नो की खिल्‍ली उड़ाई । उनके 'हास्य रस, नामक पुस्तक से स्पष्ट 
है कि मंदलयर के अतिरिक्त अरस्तू, बेनजानसन, कांट, हैज लिट तथा वर्ग्सां के 
हास्य संबधी सिद्धान्तों से भी वे परिचित हैं । 


पारसी रंग्रमंचों के सस्ते नाठकों के प्रतिक्रियास्वरूप प्रसाद जी ने अपने 
नाटकों के निर्मोंण में शेक्सपीयर की स्वच्छन्दतावादी नाव्यशेली को श्रपनाया । 
उन्होने संस्कृत तथा पाश्चात्य दोनों नादूय शेलियो का समन्वित रूप ग्रहरण 
है +"ऋरवि होने के नाते उन्होने संस्कृत नाटको से रस सिद्धान्त का उपयोग 
किया तथा शेक्सपीयर के नाटकों से शील-वेचित्र्य, मानसिक संघर्ष, नियतिवाद 
तथा स्वगत कथनों का प्रयोग किया । युद्ध, आत्महत्या तथा मृत्यु के हृश्य जो 
भारतीय रंगमंच पर वर्जित थे, उनको आवश्यकतानुसार अपने नाटकों में 
दिखाकर प्रसाद जी ने अपनी स्वतन्त्र तथा स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति का परिचय 
दिया । प्रसाद युग के अन्य नाटककारों पर भी परिचिमी विचारों की ऋलक 
दिखाई पड़ती है | प्रमी जी के नाठकों पर पश्चिमी साम्यवाद मगाँधीवाद 
तथा वर्ग संघर्ष की भावना की छाप है। उनके हिन्दी-मुस्लिम एकता की 
भावना पर गांधीवाद के माध्यम से पाइचात्य मानवतावाद तथा टाल्सटाय के 
शान्ति तथा अहिसावाद का प्रभाव पड़ा है। भोविन्दवल्लभ पंत के रोमास्टिक 
नाटकों पर क्षेक्सपीयर के रोमांटिक नाटकों की छाप है। शैली की दृष्टि सै 
इस युग के नाटकों में पाइचात्य टेकनीक का पूर्ण श्रनुसरण किया गया है, जिनमें 
सरल रंग्रमंच-विधान, संस्कृत नाख्य परम्परा की अवहेलना, पाँच के स्थान पर 
तीन या चार अंकों की नाटकों में योजना तथा ऐतिहासिक और पौराणिक 
पान्नो के स्थान पर साम्राजिक पात्रों का नियोजन विशेष रूप से उल्लेख- 
तीय है । ३३ 3 

प्रसावीत्तर युग में इब्सन, शा, हाप्टसूमैन, सण्डरमेन आ्रादि नाटककारों के 
से प्रभाव से क्यार्थवादी समस्या तथा विचारप्रधान नाटकों का सुत्रपात तथा 
विकास हिन्दी नाद्यजमत में हुआ । इस' प्रकार के नाटकों का प्रोढ़ और 
विकृसित रूप लक्ष्मीनारायणं मिश्र की क्ृतियों मे प्राप्त होता है। इन नाटकों 


में विषय की दृष्टि से, उन्मुक्त प्रम, दहेज, विवाह, नास्तिकता, बुर्दिवाद, 
व्यक्तितः समानता तथा नारी स्वातन्त्रय झ्रादि संभुस्यात्रों का चित्रण किया 
जाने लगा ! लक्ष्मीनारायरा मित्र के बुद्धिबाद पर पद्चम वी छाप है, 
उन्होने स्वयं स्पष्ट किया है। सेठ गोविन्ददास के नाटकों में गांधीवाद तथा 
टालस्टाय के अहिसावाद का प्रभाव है। पारचात्य नाव्यशैली की अनेक 
विशेषताओं को भी सेठ जी ने श्रपने नाठकों मे ग्रहणा किया है। उदाहरण के 
लिये प्रोलोग तथा एपीलोग के स्थान पर उपक्रम तथा उपसंहार का प्रयोग, इक्सन 
तथा स्ट्न्डवर्ग के आधार पर समस्या नाठकों में प्रतीक शोली का प्रतिपादन, 
मुक प्रभिनय तथा भोनोलाग की परम्परा' बिशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इस' 
युग के अन्य नाटककारों पर भी पाइचात्य विचारों की फलक मिलती है । 


' विषय तथा शज्ेली दोनो हृष्टियों से हिन्दी के झ्राधुनिक नाठककारों ने 
पाम्चात्य विचारधारा तथा नाद्यशैलियों को पूर्णा रीति से अपनाया है । इृदुपन 
और शा के पश्चात्‌ का यूरोपीय नाट्य जगत विभिन्न शैलियों तथा प्रयीगों का 
क्षेत्र रहा है, जिनमें प्रकृतिवाद, प्रतीकवाद, भ्भिव्यंजनावाद, भ्रतियथार्थर :< 
मनोविश्लेषणवाद तथा अस्तित्ववाद विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं । इन सभी 
शैलियों और विचारधाराओं को आधुनिक हिंदी नाठककारों ने किस रूप मैं 
ग्रहण किया है, इसकी विस्तृत व्याख्या सोदाहरण इस प्रबन्ध में की गई है । 


द्वितीय महायुद्ध के पश्चात यूरोपीय नाट्य साहित्य में बेफारी, निराशा, 
मानसिक कुठा, अ्रवसाद तथा दुख का चित्रण अ्रधिक हुआ हैं। सात्रे के 
भ्रस्तित्ववाद से इन कलाकारों को विश्वेष प्र रणा प्रास हुई है । बुद्ध का वी 
प्रभाव भारत पर भी पड़ा है। प्रंग्रंजों के जाने के बाद हमारे देश में भी 
ब्ेकारी, अनेतिकता, चोर बाजारी, मुनाफाखोरी, निराशा, नास्तिकता तथा 
ग्रवसाद का वातावरण फंल गया है। फलतः यूरोप की देखादेखी हमारे देश 
के उपन्यास और नाठक साहित्य में भी इसका चित्रण होने लगा है। उपेच्ध- 
ताथ अदरक, धर्मवीर भारती, जगदीशचन्द्र माथुर, डा० लक्ष्मीनारायण लाल, 
चिरंजीत, विनोद रस्तोगी, भारत भूषरा भ्रग्रवाल तथा श्रन्य अ्रनेक नाटककारों 
नी कतियों भें श्रनेतिकता, घामिक अनास्था, आत्महत्या, मृत्यु तुझ्ा पागलपन 
का चित्रण इटली के पेरेन्डेली, अमेरिका के जो नील और काफमैन की परंपरा 
में हो रहा है। उक्त पाइ्चात्य नाटककारों के आधार पर हिन्दी नाटकों में 
दोहरे व्यक्तित्व तथा बहुब्यक्तित्व वाले चरित्रों का भी चित्रण होने लगा है । 
फायड, एडलर तथा युग के भनोविश्लेषण सम्बन्धी खोजों का प्रभाव शायद 
ही किसी आधुनिक नाटककार पर न पड़ा हो । इन खोजों के आधार पर: 


जे 


#दौष्छाटककारों ने सेक्स सम्बन्धी मनोधिकारों, मानसिक प्रप्थियों तथा 
से उत्पन्न दोगों का भी द्वित्रण अपने नाटकों में किया है । 
ग्रांचुनिक एकांकी पूर्णतः पश्चिम की देन है। संस्कृत भाग्य सांहित्य में 
. पक के दस और उपरूपक के अठारह भेदों में से एक श्रद्धू वाले नाठक श्रनेक 
। प्र हम उन्हें आधुनिक एकांकी का मूल स्रोत नहीं मान सकते । कारण यह 
कि भारतीय नाटकों की गआ्रात्मा आरदर्शवाद तथा रसनिष्पत्ति पर श्राधारित है । 
धुनिक एकाकी की आत्मा मनोविज्ञान तथा भ्रन्तद्र स्व है जो पाव्चात्य शैली 
शै देन है । हिन्दों के कुछ भ्रालोचकों ने भारतेन्दु तथा उनके समकालीन लेखकों 
रा हिन्दी एकांकी का सूत्रपात तथा विकास दिखाने की चेष्टा की है, परन्तु 
इस प्रबन्ध में प्रसाद्र के 'एक घृठ! से उसका प्रारम्भ तथा उसका प्रोढ़ और 
विकसित रूप डा० रामकुमार वर्मा तथा भुवनेश्वरप्रसाद के नाटकों में दिखाया 
गया है। पार्चात्य एकांकियों की भांति हिन्दी एकांकी द्वारा भी व्यक्ति तथा 
समाज जे समस्याओ्रों तथा अन्तर्मन के संघर्षों का चित्रण हो रहा है | कही कही 
ह्ट्िण्डवर्ग तथा मेटरलिक के स्वप्ग शैली का भी प्रभाव कुछ एकाकियों में प्राप्त 
होता है | इधर हिन्दी मे पश्चिम की देखादेखी रेडियो नाटकों की भी वृद्धि 
हो रही है | रेडियो नाठकों के फीचर, फेन्टेसी, रिपोर्टाज और डाक्यूमेंटरी 
श्रादि अनेक फुंप जिनके द्वारा हिन्दी में पर्याप्त साहित्य की वृद्धि हो रही है, 
पाश्चात्य नाठकों के आधार पर ही है। 


गीति तथा नाव्य रूपकों की परम्परा भारतीय साहित्य में भी थी । पर 
जिस रूप में आज हिन्दी में उतका पल्लवन हो रहा है, उस पर निश्चित रूप 
से पाश्चात्य प्रभाव दिखाई पड़ता है । विषय की दृष्टि से उससें नवीनता चाहे' 
प्राप्त हो जाय पर ज्ञेत्री पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट है । हिन्दी के आधुनिक गीति| 
तथा नादय रूपक लेखकों ने इसे स्वय स्वोकार किया है। पन्‍त जी की 
ज्योत्त्ता' पर मैटरालिक् के ब्लू बड़” का स्पष्ट प्रभाव है। धर्मवीर भारती, 
सिद्धनाथ कुमार तथा अन्य रेडियो गीति नाट्यकांर पाश्चात्य नाटकों की टेक- 
नीक को अपताते हुए जा रहे हैं, क्योकि हिन्दी के आधुनिक गीति तथा नाट्य 
रूपकों. का हा संस्कृत के श्राधार पर धामिक और दार्शनिक न होकर, . 
यथार्थवादी, भ्रौर मनोवेज्ञानिक हैं । भ्रतः उनमे पाश्चात्य समाजवाद, मानवता 
वाद, बौद्धिकता तथा विकासवाद के सिद्धान्तों की चर्चा हो रही है । धर्मवीर 
भारती के भ्रत्धायुग, वाजपेयी जी की 'छलना” तथा शम्भूनाथसिंह की धरती 
और झाकाश' इसके स्पष्ट उदाहररा हैं । हिन्दी समस्या ताठकों में इब्सन तथा 
हिटृन्डवर्य के नाटकों की तरह प्रतीकों का भी प्रयोग हो रहा है। 


कक 


भारतेग्दु काल में हिन्दी नाटकों का अभिनय बंगला त्का पारसी रंगमृु, 
द्वारा हुआ । प्रसाद युग के पाश्चात्य हिन्दी के नाठकों का अभिनय पाश्चात्य 
यथार्थवादी रंगमंच के आधार पर हुआ है । मोनो ह$। तथा प्रतीकवादी रंग- 
मंच की विलेषताञ्रों को भी झ्राधुनिक हिन्दी के अश्क, भारद्वी तथा श्रन्य 
नाटककारों ने श्रपनाया है । चलचित्रो के प्रसार से रंगमंच को काफी धकत्ा 
पहुंचा है, परन्तु स्दतन्त्र भारत में देश निर्माण की अनेक थोजनाओों के साथ 
हिन्दी रंगमच का भी स्वनन्त्र रूप से निर्माण होगा, ऐसी आशा निकट भविष्य 
में की जाती है । 


श्रतः निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि हिन्दी नाठकों पर प्रारम्भ 
से लिकर श्रब तक एक भ्रोर तो शेक्सपीयर की स्वछन्दतावादी शैली, मोलियर 
की हास्य प्रधान शैली, इब्सन तथा शा की विचार प्रधांन शली, मेटरलिक 
तथा स्ट्रिण्डवर्ग की प्रतीकवादी परम्परा और जो' नील तथा पिरेण्डेली की 
श्रभिव्यंजनावादी शेली का प्रभाव है, दूसरी ओर विचारों के क्षेत्र में डु न्‌ 
के विकासवाद, भिल और हव्सले के उपयोगितावाद, जनतन्त्रवाद, रूसी साम्य- 
वाद, इव्सन झौर शा के बुद्धिवाद और फ्रायड, एडलर तथा युग के मनोविश्ले- 
षण सम्बन्धी सिद्धान्तों का स्पष्ट प्रभाव है । 
इस शोध प्रबन्ध के निर्देशक गुरुवर डा० जगन्नाथ प्रसाद हार्मा (अध्यक्ष 
हिन्दी विभाग, काशी हिन्दी विश्वविद्यालय ) रहे हैं, जिनके भ्रमुल्य परामशों 
तथा सुझावो के कारण ही यह प्रबन्ध लिखा जा सका है| उनके निर्देशन के 
बिना इस प्रबन्ध की रूपरेखा किसी भी प्रकार प्रस्तुत नहीं हो सकती थी । 
उनके प्रति किन शब्दों मे आभार प्रदर्शन करू, मैं कह नहीं सकता । 
निर्देशक डा० शर्मा के अतिरिक्त अन्य ग्रुरुजतों तथा लब्धप्रतिष्ठ 
विद्वानों के प्रति अपनी क्ृतज्ञता प्रकट करना भी अपना पुनीत कर्तव्य समझता 
हूँ । इनमे काशी विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के आ्राचार्य पं० विश्वनाथ 
प्रसाद जी मिश्र, अँग्र जी विभाग के डा० रामभ्रवध द्विवेदी तथा काशी के प्रसिद्ध 
साहित्यकार श्री ब्रजरत्वदास का विशेष आभारी हूँ । डा० रामकुमार वर्मा 
तथा आदरणीय डा० नग्रेन्न का मैं विशेष रूप से आभार मानता हूँ 
, ज़िल्हेने समझ समय पर इस प्रबन्ध की रूपरेखा निर्मिते करने में मुझे सहायता 
प्रदान की है । न्‍् 
इस प्रबन्ध के लिए मुझे कई वर्षो तक नागरीप्रचारिणी सभा, साहित्य 
सम्मेजन प्रयाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, तथा काशी विद्यापीठ के पुस्तकालयों में 
छात्बीन करनी पड़ी है। यदि इन पुस्‍्तकालयों से उचित सहायता न प्राप्त 


ञं 


: शी तो इस प्रबन्ध का साकार रूप उपस्थित करने में मैं प्रातः असम 

ता अतः इन संस्थाओं के प्रति भी अत्यन्त विनीत भाव से कृतज्ञता प्रकाश 

६.२ देना अ्रपना कर्तव्य ड्रफता हेँ। उन झनेक विद्वानों के प्रति भी ऋतज्ञता 

मापन करना रचित है, जिनकी कृतियों से मैंने सहायता ली है । पुस्तक का 

कायन जीघता से हो रहा है, श्रत. विहद्ाान फ़ठकों का आभारी हँगा, यदि 
#पया वे ज्वुटियो की शोर मेरा ध्यान आकर्षित करने का कष्ट करें । 
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प्रथम अध्याय 


संस्क्ृत तथा पाइ्चात्य नाटकों की उत्पत्ति और विकास 


अभिनय की मूल प्र रसा 


मानव-सृष्टि के आरम्भ में ही नाटक का बीज निहित था । कौतूहल की 
वृत्ति मनुष्य की श्रादिम प्रवृत्ति है। भादिम-वन्यावस्था में मनुष्य जब भौतिक 
साधनों की उपलब्धि के लिये इधर-उधर जंगलों में घूमता रहा होगा, उसमें 
जिज्ञासा और कौतूहल की वृत्ति प्रधान रही होगी भर फिर श्रपने श्रनेक अनु- 
भवों का वर्णन वह अभ्रपने बाल-बच्चों को सुनाकर उनमें भी उसी वृत्ति को 
जाग्रत करता रहा होगा । फलतः बचपन से ही अ्रनुकरण का भाव जगा भ्रौर 
उससे अभिनय की मूल प्र रणा की उत्पत्ति हुई। अश्रभिनय के इस प्रारंभिक 
रूप में गीत और नृत्य बाद में सम्मिलित हुए जो विकसित होते-होते नाटक 
की अ्नस्था को पहुँचे । भ्रनुकरण ही कला का प्राण है श्लौर यह जन्मजात 
प्रवत्ति है। बच्चा लड़कपन से ही लकड़ी के घोड़े या हांथी पर यढ़करु अपनी 
मनस्तुष्टि करता है । लड़कियाँ गुड़ीयों से गुड्ों का विवाह करके अपने 
भविष्यजीवन के आनन्द की कल्पना करती है। हमारी सारी शिक्षा, ज्ञान, 
विज्ञान श्रौर कला की साधना की मूल भित्ति श्रनुकरुण की प्रवृत्ति है, जिसमें 
कौतूहल और जिज्ञासा की भावना मूल स्रोत के रूप में है । 
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नाटयोत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त 


भारतीय धमं-प्रन्थों के श्रनुसार सृष्टि का आरम्भ 'एकोहू बहुस्याम्‌ के 
ग्राधार पर हुश्रा। ब्रह्म एक से अनेक रूपों में विकसित हुआ,। इस प्रकार 
प्रारि जगत का विस्तार हुआ! श्रात्म-विस्तार की भावना भी नाटक की उत्पत्ति 
के मूल स्रोतों में से है। उसी से मानव सृष्टि का विकास हुआ । फलतः ग्राम, नगर, 
समाज और राष्ट्र बने । इसके अतिरिक्त अपने भावों के प्रकाशन तथा दूसरों 
के भावों के ग्रहण की भी प्रवृत्ति मानव में जन्मजात है। परिणामतया मानव 
को श्रात्माभिव्यंजन मे अतीव आनन्द प्राप्त हुआ, जिससे नाटक की प्रेरणा 
जागृत हुई। 

हमारे यहाँ भरत मुनि नाख्य-शास्त्र के प्रथम श्राचार्य माने जाते है । उन्होने 
नाटक की उत्पत्ति का आधार देवी माना है। भरत मुनि ने अपने नाख्य-शास्त्र 
में कहा है कि सत्ययुग के समाप्त हो जाने पर तथा त्रेता युग के श्रारम्भ होनें 
पर इन्द्र, वरुण आ्रादि देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे आनन्द प्राप्ति का 
कोई ऐसा साधर्न दे, जो हृदय भी हो, श्रव्य भी हो और जिसमे समांज के 
चारो वर्ण समान रूप से श्रानन्द ले सके | ब्रह्मा ने देवताश्रों की प्रार्थना 
स्वीकार की और पंचम नाख्यवेद का निर्माण किया, जिसमे सवाद ऋग्वेद से, 
गीत सामवेद से, अभिनय कला यजुर्वेद से और रस भ्रथवंवेद से लिया । इसमें, 
बाद में शड्भूर जी ने तांडव और पावंती जी ने कोमल लास्य नृत्य जोड़ा। 
ब्रह्मा ने नटों को शिक्षा दी, और फिर जनता के बिनोद तथा आध्यात्मिक 
श्र लौकिक मनोरंजन के लिये भरत मुनि को पृथ्वी पर नाठक ले जाने का 
उत्तरदायित्व दिया गया । 

श्राचायं भरत का काल ईसा से ३०० वर्ष पूर्व माना जता है। इससे यह 
निश्चित है कि हमारे यहाँ नाख्य-शास्त्र का उद्भव कितना प्राचीन है । ऋण्वेदू 
में, जो संसार का सर्वेप्रथम उपलब्ध ग्रन्थ है, संवादों के रूप में नाटक के मूल 
तत्व उपस्थित हैं। मय, उर्वशी और पुरुरवा के संवाद प्रसिद्ध हैं। यही आगे 
चलकर नाठक के रूप मे पल्‍लवित तथा पुष्पित हुए । इन संवादों का उह र्य 
आध्यात्मिक विवेचन तथा धामिक तत्वों का निरूपण था । उपनिषद्‌ न 
ब्राह्मण ग्रन्थों में महर्षियों के श्राध्यात्मिक विचार-विमर्श संबधी संवाद का 
हैं । व॑ दिक काल में प्रभिनय बड़े-बड़े यज्ञों के श्रवसर पर होते थे। उस सम 


१--कीड़नी सकसिच्छामो, हृदय, अ्रव्यं च यदभवेतू 
तत्मात्सूजा पर वेद, पंचर्म सावंत्रिंकस । 
“नाव्यशास्त्र (११,१२), शझ्राच(य भरत, चौखम्भा प्रकाशन, १६२६ | 
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प्राय लोग सोमरस का पान करते थे, भ्रतः सोम यज्ञ के प्रभिनय का प्रसंग भी 
मिलता है, जिसमें यजमान, सोम विक्रता प्रौर अध्वयु ये तीन पात्र मिलते 
है। देवासुर संग्राम के पदरचात जब इन्द्र का. राज्याभिषेक हुआ तो उस अवसर 
पर भी देवताश्रों द्वारा नाटक खेला गया । भरत के नाख्य शास्त्र में त्रिपुर-दाह 
श्रौर अमृत-मंथन नाटकों का उल्लेख मिलता है । 

पाश्चात्य विद्वानों के नाव्योत्पति सम्बन्धी सिद्धान्त 


नाटकों की उत्पत्ति के विषय में पाइचात्य समीक्षकों के प्रलग-ञ्नलग मत 

हैं। नाटकों की उत्पत्ति, जेसा ऊपर कहा गया है, वेदों की ऋचाओं और 
सम्बादों से हुई; इसका विवेचन प्रो० मैक्समूलर ने किया है। । उनका कहना 
है कि वेदिक यज्ञों के अवसर पर बलिदान के समय वेद की ऋचायें, संवाद के 
रूप में दुहराई जाती थीं। इसमें विशेषकर इंद्र और मरुत ये दो प्रधान चरित्र 
थे, जिनके सवादों में नाटकीय कथोपकथन का प्रारभिक रूप वर्तमान था। 
प्रो० लिवी का कथन है कि नाटक में सद्भीत का समावेश सामवेद से हुश्ा, 
जो सर्वमान्य है । प्रो० हरठेल ने भी मैक्समूलर के मत का समर्थक्त करते हुये 
बताया है कि ऋरेद की ऋचाग्ो में नाटक के मूल अ्रश निहित हे३?। परन्तु 
इनके विपरीत डा० रिजवे का मत है कि नाटको की उत्पत्ति का मूल आधार 
वीर-पूजा की प्रवृत्ति है। यूनानी लोग अपने यहाँ के मृत वीरो की समाधि पर 
इकठ्र होकर, उनके सम्मान में उनके जीवन सम्बन्धी महान कृतियों को श्रभि- 
नय का' रूप देते है। हमारे देश में भी राम शौर क्ृष्ण की स्मृति में शअ्रनेक 
रूपों मे रामलीला, रास लीला तथा कृष्ण लीला का देश के कोने-कोने भें 
प्रचार भ्रव॒ तक पाया जाता है । बद्धाल मे लोक नाट्य के रूप में यात्रा 
टकों का खूब प्रचार था । ये नाटक इसी वीर पूजा की प्रवृत्ति के परिचा- 
यक हूं । उसी प्रकार यूनान मे जनता का विश्वास था कि इन स्पृति-उत्सवों 
से वीरों की श्रात्मा को उस लोक में श्रानन्द मिलेगा, और उनके आशीर्वाद से 
जनता धन-धान्य से समृद्ध होगी । प्रो० गिलवर्ट मरे का कथन है कि यूनान 


१-- संस्कृत ड्रामा डॉ० ए० बी० कीथ, प्‌ू० ११॥। 

२--बवही प्‌ृ० १२ । 

इ--बही प० १६। 
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में / जेडी की उत्पत्ति डायोनिसस देवता के उत्सवों में सहगायन तथा नृत्य के 
रूप में हुई | इस प्रकार के उत्सव बसंत के भ्रागमन के समय समस्त जनता द्वारा 
अत्यन्त उल्लास से यूतान में मनाये जाते थे । उस समय कठिन शीत के उप- 
रानत जनता नवीन उल्लास की भावना से श्रोत-प्रोत रहती थी। परन्तु ये उत्सव 
नव वर्ष के स्वागत में उतने नहीं होते थे, जितने नवीन वर्ष के भअ्रहद्भार और 
उसके दंड का स्वरूप निश्चित करने के श्राशय से होते थे । वर्ष का आरम्भ 
गये की उन्नति की भावना को सूचित करता था । श्रतः वसंत का आगमन 
प्रकृति में एक नये उल्लास और नई चेतना के साथ उदय होता और वर्ष का 
अंत शीत की ठिठुरन के साथ उसके पतन का सूचक होता । इन दोनों भावों 
को साथ रखकर ट्र जेडी की उत्पत्ति हुईं । 


यूनानियों का विश्वास था कि डायोनिसस ही प्रकृति में सुख भ्रोर 
वैभव का साम्राज्य फैलाता है। उसकी पूजा के लिये एक बलिवेदी बनाई 
जाती थी, जिस पर देवता की पूजा के स्वरूप बलिदान, सहगायन तथा नृत्य 
होता था । यही ट्रैजेडी का मूल स्वरूप था। हमारे देश में भी दुर्गापजा भौर 
होली के अ्रवसरों पर जनता उल्लास श्रौर श्रानन्द से परिपूर्ण हो जाती है तथा 
वीरों की स्मृति में भ्रनेक नाटकों के उत्सवों में भाग लेती है | 


जमंन विद्वान प्रो० पिशेल ने नाटकों की उत्पति कठपुतलियों के नृत्य से 
मानी है, इसका समर्थन डा० कीथ ने भी किया है, यद्यपि श्रनेक भारतीय 
विद्वन इस मत को नहीं मानते । क्योंकि कठपुतली नृत्य का प्रारंभ भारत में ही 
सवंप्रथम हुआ । कथासरित्सागर में कठपुतलियो का प्रसंग मिलता है। सूत्र- 
धार शब्द की व्याख्या से यह स्पष्ट है कि नाटक-व्यवस्थापक हाथ में सृत्र 
लेकर कठपुतलियों द्वारा अ्रभिनय कराता था। राजपृताना, मध्यभारत, चीन 
और जापान में इसके कई रूप भ्राज भी देखने को मिलते है। परन्तु सृत्रधीर 
शब्द की व्याख्या दूसरे श्र मे भी हमारे लक्षण ग्रन्थों मे की गई है। नाटक 
के प्रारम्भ में जो पात्र नाटक के अंग प्रत्यंग, और उसकी कथा के विषय में सूत्र 
या संक्षिप्त रूप से परिचय करा देता है, उसे सूत्रधार कहते हैं । 


उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि नाटकों की उत्पत्ति पूर्व भौर फश्चिय. 


'अजधालि "हक ए निाक ए..सहल॑कन७ जन मर 


ऋतु परिवर्तत तथा पर्वों के श्रवसर पर हुई, जिनका उहदय 
धामिक था। पात्रों में देवी देवताओं का श्रभिनय पहिले प्रारम्भ हुआ धीरे 
घीरे उनका स्थान वीर पुरुषों और मनुष्यों ने ले लिया । हमारे देश में नाटकों 
का अभिनय राज्याभिषेक, “पुत्र-जन्मोत्सव, दुर्गापजा, दीपवली, विजय और 


धाभिक पववों के भ्रवसर पर हुआ करता था । ठीक उसी प्रकार पद्चम में भी 
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श्र १ गे 
ऋतु परिवर्तत, वसन्‍्त अथवा ग्रीष्म के श्रागमन पर नाटकों का श्रभिनय होता 
था । इस दृष्टि से जैसा प्रो० विलसन का मत है, दोनों देशों में काफी समा- 
नता पाई जाती है ।" 


भरत मुनि का नाट्यशासत 


भरत मुनि का नास्यशास््र -संस्क्ृत साहित्य मे नाव्यसाहित्य का सर्वप्रथम 
लक्षण ग्रन्थ माना जाता है। नाटक की उत्पत्ति और विकास के संबंध में 
भरत मुनि का क्या मत है, पहिले कहा जा चुका है। भरत ने नास्यशास्त्र में 
दो स्थानों प्र नाटक की परिभाषा दी है _। इक्कीसवें अ्रध्याय में उन्होंने 
कहा है-- 
यस्मात्स्वभाव॑ संहृत्य सांगोपांग गति क्रम: 
ग्रभिनीयते गम्यते च तस्माह नाटक स्सृतस्‌ । 
श्रर्थात्‌ जिसमें वेद, शास्त्र, साहित्य, इतिहास, कला झौर दर्शन सभी 
श्रंगों श्रौर उपांगों का समन्वय और अभिनय हो उसे नाटक कहते हैं। इसका 
महत्व श्रलौकिक है । इतिहास, पुराण तथा प्राचीन संस्कृति झर सभ्यता का 
विकास नाठकों द्वारा ही देखा जा सकता है | इसीलिये सभी काब्यों में नाटकों 
को श्रेष्ठ माना गया है। 
सोलहवें अ्रध्याय-के श्रन्त_ में बड़े विस्तार के साथ भरत मुनि ने नाटक 
की विशेषताश्रों की व्याख्या की है ।* 
“जिसमें कोमल भर सुन्दर पद हों, गूढ़ शब्दार्थ हों. जिससे बुद्धिमानों 
को सुख प्रास हो, जिसे सुन्दर रीति से श्रभिनय किया जा सके, जिसमें अनेक 
रसों के लिये श्रवकाश हो, सब सन्धियाँ जहाँ ठीक हों वही श्रेष्ठ नाठक 


होता है ।” 
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२--मृद्र ललित पदार्थ, गृढ़ दब्दार्थ होने, बुध जन सुख" योज़ं, बुद्धि- 
सन्नृत्तयोग्यस््‌ । 
बहुरस कृत मार्ग, सन्धि सन्धान युकतसमु, भवति जगति योग्य, 
. .». नाठक प्रक्यकाणात््‌ ॥ 
““नाव्यक्षासत्र (१६, १२८) चौखस्भा प्रकाशन, १६२६। 
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उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भ्राचाय॑ भरत ने लोकमंगल तथा रसास्वादन . 
को नाटकों का मुख्य उद्देश्य माना है। इसीलिये नाटक के तत्वों में केवल 
तीन ही प्रमुख माने गये ।* १--वस्तु, २--नेता श्रौर ३--रस, जिनमे रस 
एक प्रमुख तत्व है | श्रभिनय इन तत्वों मे सम्मिलित थए, इसीलिये उसको 
अलग स्थान नही दिया गया । 

नाट्यशास्त्र एक वृहत ग्रन्थ है, जिसमे नाटक के श्रनेक श्रंगों की विस्तृत 
व्याख्या की गई है । उदाहरण के लिये इसमें नाव्यमंडप, देवपुजा, नादी, प्रस्ता- 
वना, सूत्रधार, रस, भावादि वृत्ति, अभिनय कला, नायक-नायिका भेद, छद॒, 
कथावस्तु, संधि, वृत्ति, दर्शक तथा रगमच निर्माण संबंधी उपादानों की विस्तृतें 
व्याख्या की गई है । सबके विस्तार में जाने की आवश्यकता यहाँ नही है, 
परन्तु ऐसे प्रसंगों की विशेषकर व्याख्या करनी है, जो विषय के अनुकूल है 
ओर जिनका साम्य पदिचमी देशो के नाटकों से पाया जाता है । 


संस्कत तथा पाइचात्य नाठ्य-सिद्धान्तों में समानता 
सबसे प्रथम हम सस्क्ृत नाटकों के मंगलाचरण और नान्‍दी पाठ को 


लेंगे । भारतीय नाटकों का ध्येय धार्मिक भ्रौर नैतिक था श्रतएव प्रारम्भ मे 
देवता या इृष्ट देव की प्रार्थना गीत या गायन के साथ होती थी । नादी पाठ 
के उपरान्त नट और नटी नृत्य और गीत से सामयिक चर्चा करके दरंको को 
नाटकों के उ्द श्य से परिचित कराते थे; साथ ही साथ श्रभिनेताशो को रगमंच 
पर आने के लिये तयार होने का अवसर भी देते थे । ध्यान देने की बात है 
कि यूनान में भी नाटक का प्रारम्भ डायोनिसस देवता के श्रचना स्वरूप नृत्य 
तथा' सहगायन (कोरस ) से प्रारम्भ होता था । ग्रीक नाठकों मे गीत तथा 
नृत्य की इतनी प्रधानता थी, कि सेकड़ों वर्ष तक नाटक का मूल रूप इन्ही 
तत्वों पर श्राधारित था | सम्वाद तथा चरित्र-चित्रर तो बहुत बाद मे धीरे- 
धीरे विकसित हुए । । 

भारतीय नाढकों के प्रारम्भ में प्रस्तावना की भी महत्ता है। प्रस्तावना में 
नाटक ओर उसके निर्माता के परिचय देने की परम्परा बहुत ही प्राचीन थी । 
कभी-कभी नाटक की कथावस्तु भश्रोर नाटक खेलने के श्रवसर का भी परिचय 
इसमें दे दिया जाता था । नाठक खेलने का उहंब्य यही था--क्रि दर्शक, उसमें 
रपत और अनन्‍्द लें, उनके श्राध्यात्मिक और नैतिक श्षृत्तियों को स्फूर्ति मिले 


१--“वबस्तु, नेता रसस्तेषां भेदकः:”' 
“- विद्वुछूपक *, आचायें धक्रंजय, प्रथम प्रकाश--१० । 
(हिन्दी टोका--डा० भोलाशंकर व्यास) 
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परन्तु यह आनन्द श्रौर स्फुति उसी समय प्राप्त हो सकती थी जब दर्शक नाठक 
की कथावस्तु को भलीभाँति समझ सके, इसीलिये प्रस्तावना का स्थान महत्व॒- 
पूर्ण था। यह कार सूत्रधार के द्वारा किया जाता था, जो संक्षेप में नाटक के 
उद्दे इय, उसके अ्भिनेय होने के श्रवसर को सूत्र रूप मे दर्शकों को बतलाठ? 
था । वह इतने विस्तार मे भी नहीं जाता था, कि नाटक की पूर्ण कथा से 
दर्शंको का परिचय करा दे, और उनकी मानसिक जिज्ञासा और कौतूहल की 
वृत्ति एक दम समास हो जाय । नाटक प्रारम्भ होने के पहिले कुछ और 
धामिक संस्कार होते थे, जिसे पूर्वरग कहते थे, और जिनका विधान शास्त्रीय 
मानता जाता था । नग़ाड़े भौर मृदंग बजाकर दर्शकों को अश्रभिनय की सुचता 
दी जाती थी, गायक शौर वादक आ्राकर गायन और वादन से देवस्तुति करके 
रगम्‌च पर फूल बिखेरते.थे, तत्पशचात सूत्रधार मंगल इलोक के परचातु प्रस्ता- 
'वना नठ या विदृषक से बातचीत करके देता था | 
ध्यान देने की बात है कि जिस तरह हमारे यहाँ पूर्व॑ २ंग, प्रस्तावना और 
भरत वाक्य की व्यवस्था है, ठीक उसी . प्रकार ग्रीक, रोरून शौरे श्रग्न॑ जी 
नाटको मे भी प्रोलोग (पर्व कथन) तथा एप्रप्रीलोग. (उपसहार) की व्यवस्था 
थी ।' यूनान में भी नाटक का प्रारम्भ एक धामिक क्रिया से होता था। 
नाटक प्रारम्भ होने के पहले डायोनिसस देवता की पूजा की जाती थी, बलि- 
बिंदी पर बलिदान चढ़ाया जाता था । गायक टोलियो में श्राकर डायोनिसस 
की प्रशंसा के गीत गाते थे, और नृत्य द्वारा श्रपनी श्रद्धांजलि देवता को अपित 
करते थे । जिस तरह हमारे यहाँ सोम-देव की पूजा सोम रस से श्रार्य लोग 
' करते थे, जिसका वर्णन वेदों में मिलता है, उसी प्रकार यूनान में भी सूरा के 
दिवता बेकस की प्रशंसा और स्तुति में सहगायन और नृत्य होता था। इन 
उत्सवो में जो नृत्य तथा गीत होते थे, उसे डिथिरेम्बिक डांस अ्रथवा वकिक 





$| 
डांस या तन्‍्मय नृत्य कहते थे, क्योकि प्रमुख गायक तल्मय होकर जब नृत्य या 


४ 

। गीत-गायन करते थे, तो उनका साथ उसी तनन्‍्मयता की दशा में लोग दिया 
करते थे । इन गीतों के पश्चात्‌ ही नाटक की पूर्व कथा (या प्रोलोग) का 
| प्रारम्भ होता था | यूरोपीडीस और प्लाउटस के वाठकों मे भी ऐसी प्रस्ता- 


| बता मिलती है।* 
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वस्तु, नेता और रस भारतीय नाठक के इन तीन प्रमुख तत्वों में रस को 
जो प्रधानता हमारे भारतीय नाटकों में दी गई, उसका कारण यह था कि 
दृश्य काव्य, काव्य का सर्वोत्तम रूप माना गया था। प्रत्तु पद्चिचम में नाटकों 
। में रस को स्थान नही दिया गया। वहाँ चरित्र-चित्रण,. शीलवचिब्य श्रोरें 
| सुंघर्ष को नाटको में प्रधानता दी गई । इसीलिये वहाँ _के नाठकों का दृष्टि- 
'कोण रसात्मक न होकर बुद्धिवादी हो गया ॥ 
नेता या चरित्र के चुनाव में भी दोनों देशों में समानता पाई जाती है । 
परन्तु इप्त प्रकार की समानता करने का मेरा कदापि यह शभ्रभिप्राय नही है 
कि पादइचात्य ताटकों के प्रभाव स्वरूप हमारे यहाँ गीत, नान्‍दी पाठ, प्रस्तावना 
तथा नाठकों का सकलन किया गया है। जैसा कि अनेक यूरोपीय विद्वानों ने, 
यूनानी प्रभाव से ही भारतीय नाटकों को प्रोत्साहन मिला, इस कथन को सिद्ध 
करने के लिये भास, कालिदास के समय को इधर खीचने का प्रयत्न किया है। 
उन्होंने एक प्रमाण इस खींच तान में बलात लादने का दिया है। वह यह है 
कि भारतीय नाटकों में यवनिका का प्रयोग जो पर्दे के लिये किया जाता है 
यूरोपीय विद्वामों के मत से, यवत या यूतान शब्द से बना है; जो यह बत- 
लाता है कि इस प्रकार के पर्दे का कपड़ा यूनान देश से ही श्राता था, परन्तु 
इस प्रकार का साम्य भ्रममूलक सिद्ध हो चुका है । वास्तव मे दोनो देशो की 
ताख्य पद्धतियाँ भिन्‍न थी । दोनों की उत्पत्ति श्रौर विकास की प्रणालियाँ भी 
भिन्‍न थीं | निश्चय ही इन सब समानताशञ्रों के होते हुए भी दोनों का एक 
का पर किसी प्रकार का प्रभाव न था, इसको प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर देना 
चाहिए । 
शाडगाँस के अनुसार नायक चार प्रकार से होते थे। १--घधीरोदात्त, 
२--धीर ललित, ३--धीर प्रशान्त;और ४--धीरोद्धत । भरस्तू ने भी अपने 
काव्य शाज््र में प्रायः इसी प्रकार का विभाजन किया है। उसके श्रनुसार दुखान्त 
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नाठकों के चरित्र तीन प्रकार के होते थे । १--श्रादं, २--वास्तविक, द्था 


गज 


३--अधम । डॉ० कीथ के अनुसार यह वर्गीकरण भारतीय नाख्यशाज्न के 


रकम. ऋरपरान्‍कर.. टनिमापधय. कलर 
विश 
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भारतीय नाठकों के नायक श्रादश देव, भ्रभिजात कुल के वीर, त्यागी, उदार, 
साहसी, ज्ञानी, लोकप्रिय तथा स्वंगुण सम्पन्न होते थे । इसका कारण यह था 
कि हमारा भारतीय साहित्य श्रारर्शात्मक अधिक था, इसलिये लोक मे जो 
लोग प्रतिष्ठित और पूज्य हों वही इस उच्च स्थान के श्रधिकारी समभे जाते 
थे, जिससे जनता उनकी श्रोर श्राकषित होकर उनके गुणों का अनुकरण 
करके श्रपने चरित्र का उत्थान करे । राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, बुद्ध, शिवाजी 
श्रौर प्रताप श्रादि ही नायक के लिये उपयुक्त समझे गये, जो या तो अ्रलौकिक 
देवी शक्ति के कारण श्रादर्श गुणों के भंडार थे, या श्रेष्ठ वीरया 
नेता थे । 


दोनों देशों के नाख्य-सिद्धान्तों में दो एक श्रौर महत्वपूर्ण समानताये 
मिलती है, जिनका लगे हाथ विचार कर लेना आवश्यक होगा। नाठक 
संस्कृत-नाख्य शारत्र मे रूपक के कई भेदो मे से एक था। रूपक नाम इसलिए 
दिया गया कि उसमे रूप का श्रारोप होता था? । श्रुभिनेता या नट राम या 
दुष्यन्त के चरित्र का आरोप अपने ऊपर क्रता था _इसीलिये उस्ते रूपक॑ कहते 
थे । यह आरोप श्रभिनय के द्वारा होता था .+ | इसलिये अभिनय या अनुक रख 
दोनों देशों के नाटकों में मूल तत्व माना गया | भरत के पदचात संस्कृत नाव्य 
साहित्य के प्रसिद्ध लक्षणकार धनंजय ने भ्रपने दशरूपक में, जो नवी शताब्दी 
की रचना है, अवस्था के श्रनुकर॒ण को चाम्य कहते है', नामक कथन में प्रभि«- 
नय ही नाटक है, इस बात पर विशेष जोर दिया" । यूनात्त मे भी वास्य-शास्त्र 
के प्रथम आचाय॑ भ्ररस्तू ने कला का.मूल आधार अ्रनुकरण है, कह कर भ्रभि- 
नय की. श्रोर विशेष रूप से संकेत किया । भ्रभिनय या अ्रनुकरण का क्षेत्र 
बहुत व्यापक है | सारा विश्व ही रंगमंच है श्रोर समस्त मानव उसके अभि- 
नेता है, जो जीवन भर अ्रभिनय श्रौर श्रनुकरण करते है। जन्म से लेकर मृत्यु 
तके यह भ्रभिनय चलता रहता है । शेक्सपरियर ने श्रपने 'ऐज यू लाइक इट! 
नामक नाटक में इस जीवन व्यापी विशाल विश्व रंगमंच भ्रोर श्रभिनय का 
बड़ा ही हृदयग्राही चित्र खीचा है । प्रो० विलसन ने भी दोनों देशों के नाटकों 
में ग्रभिनय तथा अनुकरण की महत्ता तथा नायकों की कुलीनता का सुन्दर 
१ --तन्दुपारोपात्तु नाटक 
२--- भ्रवस्थानु रु तिना व्यम:: दशरूपक---अआचारये धनंजय--प्रथम प्र काश ६-७ 
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साम्य दिखाया है । 
नाव्य-शास में श्रभिनय के भेद 
भरत मुनि ने अभिनय चार प्रकार का माना है: १-श्रांगिक, २-वाचिक, 
३--आहाय॑ और ४--सात्विक । जिनके द्वारा क्रश अंग संचालन, वाणी, 
वेशभूषा और भाव प्रदर्शन की रीति की शिक्षा दी जाती थी। भरत मुनि के 
इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि संस्क्रत नाटकों मे भी अनुकरण का क्षेत्र व्यापक 
और विस्तृत था और नाटककार देश, काल तथा पात्र का समुचित ध्यान 
रखते थे । इसके लिये विभिन्‍न रीतियो और शैलियों की व्यवस्था भी की गई 
जिससे नाटक में ध्वनि, आकर्षण और चमत्कार उत्पन्न हो । 
संस्कृत नाठकों के मूल तत्व, भेद, वर्गीकरण तथा विकास 
"भरत के नाख्य-शासत्र में नाटक के अनेक अग्रो का कितना विस्तृत विवेचन 
हुआ है, इस प्र पिछले पृष्ठो में प्रकाश डाला जा चुका है । वस्तु, नेतां और 
रस नाटक के इन तीन तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। नेता के स्वरूप 
की भी व्याख्या हुई है, भ्रब, बस्तु श्र रस पर थोडा श्रौर विचार कर लेना 
चाहिए | 
कथावस्तु--नाटक के कथानक को वस्तु कहते है। इसके दो मुख्य भेद 
माने गये है। एक आ्राधिकारिक कथा या मुख्य कथा, दूसरी प्रासंगिक कथा या 
सहायक कथा, जो मुख्य कथा से सम्बन्धित हो । 
रामचरितमानस मे राम की कथा तो आधिकारिक कथा है, और सुग्रीव 
की कथा प्रासगिक कथा है। प्रासंगिक कथा वस्तु के भी दो भेद किये गये--एक 
पताका और दूसरा प्रकरी । जब श्राधिकारिक और प्रासगिक कथा का प्रसंग 
प्रन्त तक चलता रहे तो उसे पताका कहते थे जैसे रामचरित मानस में सुग्रीव 
की कथा । जब यह कथा बीच ही में रुक जाय तो उसे प्रकरी कहते थे जसे 
दकुन्तला नाटक के छठे अंक में कंचुकी और दासियों का वार्तालाप या सीता 
की खोज में राम द्वारा जढायु का दाह संस्कार । 
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गवस्थायें--हमारे यहाँ नाटकों में कार्य-व्यापार की शअ्नेक श्रेणियाँ है, 
जिन्हे नाटक की गवस्थायें कहते है । यह प्रवस्थायें सख्या में पाँच मानी गई 
है। (--आरंभ--जिसके द्वारा नायक के मन में किसी प्रकार के फल प्राप्त 
करने की श्रभिलाणा रहती है, जेसे शकुन्तला नाटक मे दुष्यन्त के मन से शकु- 
न्‍्तला को देखने की इच्छा । २--प्रयत्न--उस फल की प्राप्ति के लिये जो का्यें 
किया जाता है, उसे प्रयत्न कहते है । ३- प्राप्त्याशा- इसके द्वारा फल के 
प्राप्त होने की आशा नायक के मन में दिखाई देती है | ४--नियताप्ति--जब 
फल के प्राप्ति की आशा हो जाती है, तब विध्त दूर होते दीखते है और फल 
की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। ५--फलागम--जहाँ नाटक के श्रन्त भे फल 
की प्राप्ति हो जाती है, उसे फलागम कहते है । 


' पाव्चात्य नाटकों से तुलना 


. यूरोपीय नाटककारों ने भी नाटक की कथावस्तु को पाँच भागों में विभक्त 
किया है--- 


(--भारम्भ या व्याख्या (एक्सपोजीशन)--जिसमें प्रारम्भिक सघर्ष की 
सूचना मिलती है, जैसे जूलियस सीजर नामक नाटक मे सीजर की महान 
विजय तथा कैसियस और ब्र ठस की ईर्ष्या | 

२--प्रगति या विकास (राइजिंग ऐक्शन)---जहाँ कार्य चरम सीमा की 
श्रोर बढता है, जेसे जूलियस सीजर मे कसियस, ब्रूटस तथा श्रन्य षड़यंत्र- 
कारियो की ह॒त्या करने का निश्चय | 


३--चरम सीमा या आपद काल ( क्राइसिस )>-जहाँ संघर्ष चरम सीमा 
को पहुँच जाता है, जेसे जूलियस सीजर में सीजर की हत्या । 


४--उतार या निगति (डिनाउमेन्ट)--जहाँ संघर्ष वाले दो दलों में एक 
दल की पराजय होने लगती है | जेसे 'जूलियस सीजर में युद्ध के पहले ब्रटस 
तथा कैसियस मे, रखाक्षेत्र के कम्प में पारस्परिक झगड़ा । 

५-- पतन या समाप्ति ( कठास्ट्रॉफी )--जहाँ कार्य का फल देखते को 


मिलता है ! जैसे जूलिस सीजर में षड़्यन्त्रकारियों की पराजय, ज्नूटस श्रौर 
कसियस की शअ्रात्महत्या । 
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नाटक के उतार चढ़ाव की इन श्रवस्थाईों को रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट 
किया जा सकता है-- 


चरम सीमा 





ग्रथ प्रकृतियाँ 

“केथानक के उन आकर्षक श्रद्धों को कहते है, जो कथावस्तु को फल प्रासि 
की ओर वेग से बढाती है। इनकी संख्या भी पाँच मानी गई है । १--बीज 
२--बिन्दु, ३--पताका, ४--प्रकरी श्रौर, /--का्य । बीज मुख्य फल का 
कारण होता है जो निरन्तर विकसित होता चलता है । बिन्दु कथा को श्रागे 
बढ़ाता है । पताका और प्रकरी का उल्लेख कथावस्तु के प्रसंग मे हो चुका 
है । कार्य उस अन्तिम फल को कहते हैं, जिसके लिये नाटक के सभी प्रयत्न 
झौर चेष्टाएं की जायें। 
संधियाँ 

अवस्थाओं और श्रर्थ प्रकृतियों के मेल को सन्धि कहते हैं, जो उसी क्रम 
से पाँच मानी गई हैं। १--मुख, २--प्रतिमुख, ३--गर्भ, ४--विमर्श आर 
५---निवेहरा । के 

संस्कृत ग्रन्थों मे हृश्य काव्य के दो मुख्य भेद किये गये है---रूपक और 
उपरूपक । रूपको में रूप की प्रधानता रहती है, श्रौर उपरूपकों में नृत्य और 
नृत की । शारीरिक अभिनय को नृत्य कहते हैं । जिस नृत्य में अभिनय, हाव- 
भाव और चेष्टाएं न दिखाई जाय॑ उसे नृत कहते हैं। फिर रूपक के दस और 
उपरूपक के श्रठारह भेद किये गये जिनके विस्तार में जाने की यहाँ आवेध्यकता 
नहीं "है । 
उ्द्द श्य 

भारतीय नाठकों का उद्द श्य श्र्थं, धमं, काम औ्ौर मोक्ष की प्रासि था, 
इसलिये उनका ध्येय श्रादर्शवादी था । इसीलिये हमारे यहाँ ऐसे नाटक लिखे 
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गये, जो सुखान्त थे। यूरोप में प्रीक देशों की भाँति दुखान्त नाटक नहीं लिखे 
गये । भारतीय नाटककार पाप और पुण्य का संघर्ष दिखलाते हुये सवंदा पुण्य 
की विजय और पाप की पराजय दिखलाता था, जिससे दर्शकों और जनता का 
नेतिक उत्थान हो | दैनिक जीवन में यह श्रविच्छिन्न नियम सवबंदा नहीं पाया 
जाता कि सदाचारी की सदा विजय ही हो, और पापी की स्वंदा पराजय ही 
हो । अ्रच्छे से श्रच्छे चरित्र वाले महात्‌ पुरुष धक्के खाते रहते हैं । ईसा मसीह, 
सुकरात भौर गांधी को आदर्शवाद का पुजारी होने के कारण मृत्यु का वरण 
करना पड़ा ! राम को जंगल में घोर यातनाए' सहनी पडीं । परन्तु यह सब 
होते हुए भी सदा विजय राम और ईसा की ही दिखाई गई । यदि भारतीय 
साहित्यकार रावण की विजय और राम की पराजय दिखलाता, जैसा संभव है 
भ्रौर जैसा यूरोपीय नाटककारों ने दिखलाया है, तो समाज का महाद्‌ पतन 
हो जाता, सदाचार और नैतिकता से मनुष्य की श्रास्था और श्रद्धा उठ जाती 
भौर निराशा और पतन का साम्राज्य छा जाता । इसलिये भारतीय नाटक- 
कारों ने भीवन के भ्रादशंवादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर उस्नी को अपने 
साहित्य का मुल आधार बनाया और इसीलिये सुखान्त नाटकों की ही 
रचना की । 


सुखान्त नाठकों में यह बात नही थी कि नायक को सुख ही सुख भोगने 
पड़ते रहे हों । उसे युद्ध, संकट श्रौर पीडा के मभधार से जीवन नौका लेकर 
चलानी पडती थी, परन्तु श्रन्त में सदा उसी की विजय होती थी और वह एक 
विजयी सेनिक की भाँति जीवन-संग्राम से श्रानन्द और विजय का तुमुल नाद 
करता हुआ निकलता था । यह तुमुल नाद केवल नायक का ही नहीं, समस्त 
राष्ट्र या जाति का विजय घोष था, क्योंकि नायक समस्त राष्ट्र का श्रादर्श 
प्रत्रेनिधि था । यदि उसका पतन होता तो राष्ट्र का पतन होता, यदि उसकी 
पराजय होती तो राष्ट्र की पराजय थी । इसीलिये भारतीय साहित्य ने अ्रम- 
रत्व श्रौर श्राशा का संदेश दिया । कालिदास के 'शकुन्तला' की मनोमुग्धका- 
रिणी आ्राशावादिता श्रौर भ्रात्मा को सदा के लिये गदगद कर देने वाली तृप्ति 
से गेटे का मन-मयूर नाच उठा, वह एक बार के लिये समाधिस्थ की भाँति 
बह्मानन्द को प्राप्त करता हुआ इस महान कृति के प्रति अ्रपना सम्मान प्रदर्शन 
करने से अपने को रोक न सका ! उसकी आत्मा ने उस चरम तुष्टि क्य श्रनु- 
भव किया, कि उसे फिर कुछ पाना शेष नहीं रह गया? क्‍योंकि यूरोप के 
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दुखान्त नाटकों की अ्रंवैरी गलियों और दूषित वातावरण में साँस लेते-लेते 
उसकी आत्मा श्राकुल हो उठी थी, वह चाहता था कि किसी सुरम्य तपोवन 
की शीतल भर पवित्र वायु का सेवन करे और यह वायु उसे “शकुन्तला” में 
कण्व के पावन श्राश्रम में मालिनी के तट पर प्राप्त हुई। 


भारतीय नाटककार इसी लिये नाठकों में मृत्यु, वध, युद्ध, राज विप्लव, 
> क्रोध, शाप, शोक, विवाह, नगर, जनपद इत्यादि का घेरा और शमन, चुम्बन 
प्रादि दिखलाया जाना अनुचित बतलाता है। नास्य-शास््र के बीसवें अध्याय में 
भरत मुनि ने इसे स्पष्ट कर दिया है । साहित्यदर्पएणकार ने भी छठे श्रध्याय में 
प्रनेक गहित कार्यों की सूचां दी है, जो रंगमंच पर नहीं दिखाना चाहिए । 
इससे स्पष्ठ है कि ऐसे कार्य जो दर्शकों - या पाठकों में दुष्प्रवृत्तियों को जागृत 
करें, या जो निम्त रुचि के परिचायक है, उनको नाठकों में कदापि स्थान न 
मिलना चाहिए । क्‍योंकि जन मंगल की भावना के वे विपरीत पडते है | 
|. परल्तु पाइचात्य दुखान्त नाटकों मे इस अकार के हृदय वर्जित नहीं माने 
| गये, न तो महा चरित्रों या नायको के पतन या मृत्यु को ही बुरा समझा 
गया । उनका कहता है कि आदर पात्र कल्पित भौर थोथे सिद्धान्तों की प्रति- 
मूर्ति मात्र रह जाते है, उनसे हमारा नैतिक सुधार नहीं होता । वे मानव न 
रहकर देवता बन जाते हैं, जिनसे हमारा कोई सम्पर्क नही रह जाता। 
भारतीय नाटकों में दुख या सुख की प्राप्ति, पूर्व जन्म के कर्मो के श्राधार 
पर मानी गई है। कर्म की महत्ता को यहाँ एक स्वर से सभी स्वीकार करते 
हैं। जीवन में सुख और दुख जो हमें प्राप्त होते हैं, वह पिछले जल्म के कर्मों 
के परिणाम हैं। इस जन्म में हम जैसे कर्म करेंगे, वेसे ही परिणाम हमें 
भविष्य जीवन में भोगने को मिलते है।इस बात में यूनानी नाटककारों के.. 
भ्रपराजेय भाग्यचक्र (नैमिसिस) से भारतीय कर्म सिद्धान्त. .विभिन्न. है. डा० 
कीथ ने भी संस्कृत नाटक” नामक पुस्तक में उसका समर्थन किया है।" 


डा० कीथ का यह भी कथन है कि संस्कृत साहित्य का दृष्टिकोण 
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प्रादशवादी था, जिसके परिरामस्वरूप जीवन की विविध दुबल- 
ताशों और वास्तविकताश्रो का चित्रण नहीं हो सका और उसका आादश- 
वादी ढाचा ही बना रहा । परन्तु उसमे दुख और सुख दोनों का मिश्रित 
चित्रण है। श्र उस॑पे जन समाज के कल्याण की भावना निहित है। 
यद्यपि दुख श्रौर शोक के यथार्थवादी चित्रण से हमारे नाटककार कभी तटस्थ 
नही रहे । उनमे दोनो का मिश्चित ताना-बाना दिखाया गया है। प्रो० विल- 
सन ने भी इसी दृष्टिकोण का समरथेंन किया है! । 


संस्कृत का नाटक साहित्य श्रत्यन्त समृद्धशाली है । भास, शृद्रक, कालि- 
दास, भवभूति, हर्ष श्रौर विशाख की क्ृतियाँ नास्य-जगत की अमर निधियाँ है, 
जिनकी दिव्य प्रभा से आज भी जगत झआलोकित है, जिनका सदेश श्रमर है, 
चित्रण शाइवत है और जिनका स्थान निविवाद रूप से संसार के नाटककारों 
में महात्र है! 

सस्क्ृत नाटकों के भ्रादर्शों, उनके... सौलिक_ तत्वों तथा भेद प्रभेदों की 
संक्षिप्त व्याख्या हो चुकी, साथ ही साथ पाइचात्य देशो के नाटकों के स्त्रथ 
उनका तुलनात्मक अ्रध्ययन करने की-भी चेष्ठटा हमते की । इस विवेचन और 
प्रध्ययन के परिणामस्वरूप हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचते हैं । दोनों 
देशों के नाटकीय सिद्धान्तो और आदशों में निम्नाकित समानतायें मिलती है--- 


' ड£-दोनो देशों के नाटकों की उत्पत्ति, धार्मिक पर्वों और उत्सवों के 
अ्रवसर पर देवताभों शौर वीरों की पूजा के अवसर पर हुई | 

<“२--अभिनय और भ्रनुकरण की महत्ता को दोनों देशो के नाख्य-शास्त्र के 
समीक्षकों ने स्वीकार किया । 

“३--दोनों देशों के नाटकों में नायक सदृवंश जात और उच्च गुणों से 
सम्पन्न रहते थे । चरित्रों का विभाजन भी समान था । 

“४-- संस्कृत नाटकों की प्रस्तावना और नान्‍दी पाठ के स्थान पर ग्रीक 

नाटकों मे सहगायन तथा नृत्य रखा गया ! 
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_(--पूर्व रंग तथा भरत वाक्य के स्थान पर प्रोलोग और इपीलोग रखा 

गया । , 
_>६--कार्य की एकता दोनों देशों के नाठकों में पाई जाती है । 
_७०-स्वगत का प्रयोग दोनों देशों के नाठकों में हुआ । 
परंतु इन अनेक समानताओं के होते हुए भी दोनों देशों के नाख्य सिद्धान्तों 
में बहुत सी विभिन्नताएं भी थीं-- 
“१-..-संस्कृत नाटकों का उद्देश्य श्रादशंवादी था। मनोरंजन के साथ ही' 
लोककल्याण की भावना उनमें निहित थी । 

_“ई--संस्कृत नाटक काव्य के प्रधान अंग थे, इसलिये उनमें रस एक 
प्रधान तत्व माना गया । रस के अंगों, प्रत्यंगों तथा उसके निष्पत्ति सम्बन्धी 
सिद्धान्तों की विशेष व्याख्या की गई, जो परद्चिमी नाठकों में नहीं पाई जाती | 

इन विभिन्नताओं से यह स्पष्ट है कि संस्कृत नाटकों पर ग्रीक नाठकों 
का प्रभाव नहीं है श्लौर उनका स्वतन्त्र ढंग से विकास हुआश्ना है। वास्तव में 
दोनों देशों के नाटक अ्रपनी-अ्पनी भ्रलग परंपराश्रों और रूढ़ियों को लेकर 
विकसित हुए । प्रो० मैक्समूलर के शब्दों में श्रनेक समानताश्रों के होते हुए भी 
यह नहीं कहा जा सकता कि एक का दूसरे पर प्रभाव है । 


पावचात्य देशों में नाटकों की उत्पत्ति, विकास, मूल तत्त्व 
तथा प्रमुख सिद्धान्त 


संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति श्रौर विकास के प्रसंग में पिछले पृष्ठों में यह 
बताया जा चुका है कि ग्रीक देशों में नाटकों का आरम्भ डायोनिसस तथा 
बेकस देवताओं के सम्मान स्वरूप _सहगायन तथा नृत्य के साथ हुआ | इन 
नाटकों को ट्ूंजेडी कहा जाता था। ट्रजेडी शब्द यूनानी “टंग्रास” दब्दू से 


री रनरभर» मनन वनमिभानमकना यान, 
नरक कक क>+ कक फाज+ न. 


बना है, जिसका अर्थ बकरा होता. है। डायोनिसस का धड बकरे के समान 
होता था, इसके भ्रनुकरण तथा सम्मान में प्रस्तुत किये गये गीतों में करुणा 
श्ौर वेदना की भावना भरी रहती थी, इसलिये उन्हे ट्रंजेडी कहते है ।.....- 
डायोनिसस की पूजा के निमित्त रंगमंच के बीचोबीच एक बलिवेदी 
बनाई जाती थी । यूनानियों का रंगमंच किसी पहाड़ी या श्मुद्र के किनारे 
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हक स्थान पर एक वृत्ताकार घेरे के रूप मे रहता था। बीच में एक ऊंची 
वेदौ रहती थी जो वैकस या सुरा के देवता की वेदी समझी जाती थी । वेदी 
धार्मिक रूप से पूज्य मानी जाती थी, और किसी को भी उसे श्रपवित्र करने 
का भ्रधिकार न था, यदि कोई उसका श्रसम्मान करता तो राज्य की भ्ोर से 
उसे मृत्यु दंड दिया जाता । इसी वेदी के सम्मुख डायोनिसस के सम्मान में 
जो गीत और नृत्य होते थे, उनमें ट्रेजेडी का मूल रूप निहित था । 

जमं॑न दाशंनिक नीत्से के श्रनुसार ट्रजेडी ही नाटक का_मूल रूप है। 
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के प्रतीक हैं। पहला डायोनिसस जो कल्पना, लालसा तथा श्रावेश का प्रतीक 
है । दूसरा श्रपोलो जो मर्यादा, प्रेम तथा शिष्टता का प्रतीक है। इन दो 
विरोधी भावों के संघ से ही ट्रैजैडी की उत्पत्ति हुई | सिंघर्ष पाइचात्य नाठकों 
का प्राण है। इसको अन्य पाहचात्य समीक्षकों ने भी स्वीकार किया. है. । 

ट्रैजेडी, यूतनानियों के लिये केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी, वरन् 
उसमें उनके राष्ट्रीय सामाजिक तथा धार्मिक विचारों की छाप मिलतीन्थी । 
यूनानी ट्रंजेडी में गीत और नृत्य का श्रंश पहले भ्रधिक रहता था, और भ्रभि- 
नय का अंश बहुत कम । छठी शताब्दी ईसा पूव्॑ के बीच में थेस्प देश के 
निवासी थेस्पिस ने ट्रौजडी में श्रभिनयात्मक तत्वों का सम्मिश्रण किया | गीत 
आर नृत्य के साथ अभिनय तत्व भी द्वजेडी - में. जोड़ा गया फिर उसका 
स्वरूप स्थिर हो गया । श्रगले डेढ सौ वर्षों में एस्किलीस, सोफो- 
क्लीज झौर यूरोपिडीज आदि यूनानी दुखान्त नाटककारों द्वारा दुखान्त नाटक 
अ्रत्यन्त उन्नत दशा में पहुँचाया गया । ईसा पूर्व पाँचवीं- शताब्दी के भ्रन्त तक 
इस प्रकार के नाटकों का निर्माण समाप्त हो छुका था। इसके परचात समी- 
क्षकों और कवियों ने इन नाटकों पर श्रपने विचारों और श्रपनी श्रालोचनाश्रों, 
को ग्रस्तुत किया । इन आलोचकों में श्ररस्तू का स्थान सर्वोच्च है) उसका 
काव्यदासत्र पारचात्य नाख्य साहित्य का प्रथम प्रामाणिक श्रौर प्रसिद्ध ग्रन्थ. 
माना जाता है । 

अरस्त्‌ का काव्य शास्त्र 

अ्ररस्त ने अपने काव्य-शास्त्र में ट्रेजेडी और उसके स्वरूप की विस्तृत 
व्याख्या की है। महाकाव्य तथा ट्रैजैडी की तुलना करते हुये भ्रर॒स्तू ने टू जेडी 
का स्थान महाकाव्य से अधिक ऊचा बतलाया है । क्योंकि यह महाकाव्य की 
--8)॥ ताद्बाछ4 पॉपंफरबालए बतंड2ट8 00076: 
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अपेक्षा भ्रधिक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है | ट्रेजेडी के मूल रूप को सममभुझ 
के लिये श्ररस्तू द्वारा दी गई परिभाषा पर भी विचार करना प्रावश्यक्र है । 
+“टरजेडी उस कृति का अनुकरण है, जिसमें गम्भीरता के साथ, स्वरूप की 
स्वतः पूर्णता हो, जो श्रनेक प्रकार के आनन्दोत्पादक ऋज्धों से संयुक्त होकर, 
अ्रलकृत भाषा में लिखी गई हो, जिसमे नाटकीय तत्वों का सम्मिश्रण हो न 
कि केवल विवररा या इतितृत्तात्मक रूप मे जिसकी रचना की गई हो (जो 
महाकाव्य की प्रधान विशेषता है) भर जो भय का प्रदर्शन करके मनोविकारों 
का उचित रेचन या परिष्कार कर सके |”) ह 
इस परिभाषा के श्रनुसार भ्ररस्तु ने ट्रँजैडी के लिये निम्नांकित तत्वों को 
' | निर्धारित किया--- __ 
| “(--कथावस्तु, २--पात्र, ३--भाषा शैली, ४--विचार, ५--छन्द, भ्ौर 
(गीत और हृद्य । - 
इसमें कथावस्तु ही ट्र जेडी की श्रात्मा भौर महत्वपूर्णों श्रंग है । कथावस्तु 
से तीत्पर्यं ढस घटना चक्र से है जिससे दर्शक परिचित न हो, श्रर्थात्‌ जो लेखक 
के मन में हो | 
इसके पश्चात पात्र, भाषा होली, विचार, छंद शौर संगीत का क्रम श्राता 
है । संगीत का महत्व भी कुछ कम नही है | कथावस्तु दो प्रकार की होती 
है, सरल भ्रौर मिश्चित | सरल कथावस्तु में उदय की सफलता आकस्मिक 
परिवतन से नही होती है । मिश्रित कथावस्तु में श्राकस्मिक परिवतेन को प्रधा- 
नता दी जाती है। कथा का विभाजन ऐसे कलात्मक ढुंग से हो, कि उसका 
झप्रदि, मध्य और भ्रन्त पूर्ण सुगठित हो । उसके किसी भी भाग में दोथिल्य नही. 
होना चाहिए | 
झागे चलकर भ्ररस्तू ने ट्रंजेडी में वणित चरित्र की विशेषताश्रों की 
व्याख्या की है । ट्रैजेडी का नायक सदवंशजात हो, परन्तु उसे साधारण भानवों 
! के समान ही होना चाहिये। वह वैसी ही भाषा का प्रयोग करे जो उसके 
| अनुरूप हो । महान होते हुए भी दुर्भाग्य के थपेड़ों में पड़कर, या विरोधी 
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शक्तियों के संघर्षमव दो पाटों के बीच में पडकर जब उसकी मृत्यु या पराजय 
होती थी तो हमारे मन मे उसके प्रति भय और करुणा तथा सहानुभूति का 
संचार होता था। ज्ञायक की मृत्यु या पतन का उत्तरदायित्व अंशतः उसकी 
मानसिक दुबंलता के ऊपर था। परिणामतया वह ऐसी परिस्थितियों से घिर 
जाता था जिसका वह ठीक सतुलन नहीं कर पाता था और श्रन्त में यातना 
श्रौर दुख को भोगते हुये मृत्यु या पतन को प्राप्त होता था। शेक्सपीयर _ के 
दुखात्त वाठकों मे भाग्य-चक्र की शक्ति इतनी - महा नही समझी गयी जितनी 
यूनानी दुखान्त नाटकों मे | फलत. शेक्सपीयर के नायक अ्रनेक गुणों से सम्पन्न 
होते हुये भी, भ्रपनी चारित्रिक दुर्बंलता या दोष के कारण ऐसी परिस्थितियों 
में घिर जाते थे जिससे वे श्रसहाय भौर विवश हो जाते थे । परिणामतया या 
तो वे श्रक्रमंण्य होकर श्रपने निश्चित कतंव्य या उत्तरदायित्व से उदासीन हो 
जाते थे, ज॑ंसे हेमलेट : या अ्रधिक महत्वाकांक्षी होकर ऐसे दुष्कृत्य कर डालते 
थे, जो उनके विनाश का साधन होते थे, जेसे मैकबेथ । 

ट्रजेडी का नायक हृढ़ प्रतिज्ञ तथा आआत्मविश्वासी होता था। उसके 
चरित्र में स्वभावत. कोई न कोई मानवी गुण अपनी, परिधि तोड़ कर उसकी 
आद्शे सीमा का उललघन करता था । उदाहरण के लिये किगलियर' का 
स्नेह, हेमलेट की मानवता, ब्रूटस का आदशंवाद और श्रोथेलो का प्र म सभी 
प्रपनी सीमा का उल्लंघन करते है । 
*१८/संघषे या इन्द्र के अ्नेक_ रूप यूनानी दुखान्त नाटकों मे प्रात होते हैं। 
जैसे नायक का दुर्भाग्य से संघर्ष, बाह्य परिस्थितियों से संघषे तथा राजनीतिक 
और आंतरिक परिस्थितियों से संघर्ष । “इन संघर्षों की चपेट मे पड़कर नायक” 
की शक्तियाँ चकनाचूर हो जाती थी। यूनानी नाठककार सोफोक्लीज की 
प्रसिद्ध ट् जेडी ऐण्टीगान' में ऐण्टीगान के मन में दो विरोधी भावों का बहुत 
ही सुन्दर संघर्ष दिखाया गया है । एक ओर कुमारी के मन में राजकीय शासन 
ब्यवस्था के प्रति आदर है, जिसकी यह श्राज्ञा थी, कि वह श्रपने मृत बन्धु के 
दधव की अन्त्येष्टि क्रिया न करे, दूसरी शोर उसके मत में उस स्वाभाविक 
कर्तव्य की प्र रणा थी, जिसका यह शभ्ाग्रह था कि वह अपने भाई का अन्तिम 
संस्कार करे ।” हे 

शेक्सपीयर के दुखान्त नाटकों में भी नायकों के मन मे संघे्ष का अत्यन्त 
मनोरम रूप दिखाया गया है । ये संघर्ष श्रान्त्रिक श्ौर_ बाह्य दोनों रूपो_ में 
पाये जाते हैं। भ्रान्तरिक संघर्ष नायकों के निजी मानसिक विचारों के कारण 


१-- यूनानी नाव्यशास्त्र में ट्रंजेडी का स्वरूप--डा० रामप्रबध द्विवेदी-- 
श्रालोचना' नाटक विशेर्षाक जुलाई १६५६। 


होते हैं भौर बाह्य संघर्ष सामाजिक, राजनीतिक तथा पारिवारिक तथा प्रन्य 
बाह्य परिस्थितियों श्रौर विरोधी वर्गों द्वारा उत्पन्न होता है। उसके सभी दूखान्त 
नाटकों से इस प्रकार के सघर्षो के उदाहरण दिये जा सकते है। जंसे हेमलेट 
के मन में कतंव्य पालन और सदेह के बीच मानसिक संघ चलता है। औथेले # 
के मन में प्रम झौर ईर्ष्या के बीच, मैकबेथ में महत्वाकांक्षा या डंकन की 
राज्यभक्ति के बीच तथा किंग लियर मे पितृ प्र म॒ तथा सन्‍्तान द्रोह की भावना 
में सुन्दर संघर्ष दिखया गया है। 


यूनानी दुखान्त नाठकों में नायक का विनाश या पतन हमारे मन में 
करुणा और भय का संचार करता है । उससे हमारे गवे॑ का नाश होता है और 
केथारिसिस या रेचन सिद्धान्त द्वारा. हमारे भावों का परिमार्जन होता है। अरस्तु 
ने दुखान्त नाटकों के प्रभाव की तुलना चिकित्सा शास्त्र के विरेचन या परगेशन 
किद्धान्त से की है। जिस प्रकार एक कुशल वंद्य, विरेचक श्रौषधियों से शरीर 
की श्रस्वस्थता को ठीक करके वात, पित्त और कफ का संतुलन स्थिर करते 
है, उसी प्रकार दुखान्त नाटककार भय और करुणा को जाग्रत करके दशकों 
में भावों का परिष्कार करता है। यह सिद्धान्त श्रत्यन्त मनोवैज्ञानिक है ।* 


,._ भाषा श्रौर शैली की भी व्याख्या भ्ररस्तू के काव्यशास्त्र मे की गई है। 
' उसने बताया है कि नाटक की भाषा स्वाभाविक होनी चाहिये । नाठक में 
कथोपकथन का विशेष महत्व है, क्योंकि उसी के श्राधार पर कथावस्तु भ्रौर 
चरित्रचित्रण का विकास होता है । 

भ्ररस्त द्वारा प्रतिपादित यूनानी ट्रंजेडी की व्याख्या भ्रधुरी रह जायगी 
यदि हम कथावस्तु के निर्माण में संकलनन्रय का क्‍या स्थान है, इस पर भी 
विचार न॑ करें | अरस्तु ने अपने काव्यशास्त्र में संकलनत्रय की विस्तृत व्याख्या 

है ।सैंकलनत्रय से उसका मतलब स्थान संकलन, काल संकलन और काये 

संकलन से है। उसने यह सिद्धान्त स्थिर किया कि श्रादि से श्रन्त तक सारा 
अ्रभिनय किसी एक ही कार्य के सम्बन्ध में होना चाहिये; किसी एक ही स्थान का 
होना चाहिये और किसी एक दिन का होना चाहिये। संकलन का पालन 
अत्यन्त कड़ाई से यूनानी नाटकों में किया गया। इटली के नाटककारों ने भी 
इन पर विशेष जोर दिया। भ्रौर फिर वहाँ से फ्रान्स में बहुत दिनों तक इसका 
पालन किया गया । नाटक में एक ही कृति का वर्णन होना चाहिए, इस 
सिद्धांत की महत्ता को तो सबने स्वीकार किया । 

काल संकलन प्र॒श्ररस्तू का यह विचार था कि नाटक में उतनी ही_ 


«अर “कान अनमनन्‍्जाभक 


१--अ्ररस्तु का काव्यह्ासत्र--डा० नगेंद्र प्र० सं०, सं० २०१४, घृ० ८७ | 


केआकंस परकनेसाान्र हक, “के 


लोगों ने उसे तीस घन्टे के श्रन्दर बद्ध होना चाहिये, ऐसा भी बताया है । परन्तु 
श्रेष्ठ नाठकों की रचना हो ही नही सकती यदि काल संकलन के इस नियम्त 
का कडाई से पालन किया जाय । नाटक की घटनाएं चाहे कितने ही समय की 
क्यो न हों, काल सकलन की बाधा उसमें नहीं डालनी चाहिये । हाँ, इस बात 
का ध्यान अभ्रवश्य रखना चाहिए कि दो घटनाओं का वर्णान कालान्तर के बाद 
दो भ्रद्धों में हुआ है या नही । नाटककार को चाहिये कि बीच में कुछ ऐसे 
हृदयों की योजना करे, जिससे दंक को यह निश्चय समझ में श्रा जाय कि 
दूसरे श्रद्धू की घटना कुछ समय बाद घटित हो रही है । 

स्थान संकलन का _सिद्धान्त भी यूनानी नाठको के ही भ्रनुकूल था, परन्तु 
उसका पालन सव्ंत्र नही किया जा सकता था ।' स्थान संकलन का तात्पर्य यह 
था कि नाटक में वरित घटनाएं एक ही स्थान भे दिखलानी चाहिए, यूनानी 
रंगमंचों का ढाँचा सरल होता था, उनके नाठकों के सह-गायक आदि से श्रन्त 
तक रंगभूमि ही पर उपस्थित रहते थे, श्रौर अवसर के अनुसादु गीत" और 
नृत्य किया करते थे, दृश्यों के परिवर्तत की श्रावश्यकता ही नही रहती थी। 
बाद में अश्रच्छे नाटकों के विकास मे इस नियम से बाधा पड़ी, क्योंकि यदि 
किसी नाटककार को हृश्य परिवतंन की झ्रावश्यकता पड़ती थी, तो इस सिद्धान्त 
के भय से वह ऐसे हृश्य लाने से बच जाता था । 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, इन सिद्धान्तो का पालन इटली तथा फ्रांस 
में बहुत दिनों तक क्लासिकल' नाठकों मे हुआ, बाद में इनका _ बन्धन ढीला 
पड़ गया। रोमान्टिक नाटकों में इन नियमों की भ्रवहेलना की गईं । शेक्सपीयर 
तथा काल्डारान ने, जो रोमान्टिक नाटक क्षेत्र मे विश्वविख्यात है, इन 
नियमों के परिपालन पर विशेष ध्यान नहीं दिया। स्पेन के प्रसिद्ध नाटककार 
लेप दे वेगा ने इन नियमों का विरोध करते हुये कहा था कि जब मुझे कोई 
नाटक लिखना होता है, तो मैं इन नाटकीय संकलन के नियमो को छः तालियों 
में बन्द कर देता हूँ श्लौर जनता से प्रशसा चाहने वाले लोगो की कला के श्रन्ु- 
सार लिखता हूँ। “फ्रांस के प्रसिद्ध कामेडी लेखक मोलियर ने घोषित किया, कि 
क्या सब नियमों में सबसे बड़ा नियम यह नहीं है कि जनता को प्रसन्न किया 
जाय । उसने अपने नाटक के एक पान्न के मुख से कहलाया है, जहाँ तक मेरा 
सम्बन्ध है, जब कोई नाटक देखने पर कोई बात मुझे प्रभाचित करती है, और 
मेरा पूर्ण मन बहलाव हो जाता है, तो मै यह नहीं पूछता हूँ कि मुझसे भूल 
तो नहीं हो गई श्र श्ररस्तू के नियम मुझे हँसने से रोकते तो नही हैं ।”* 


१-- समोक्षाशास्र --पं ० सीताराम चतुर्वेदी पृ०, 5२४ | 
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भ्रब विचारणीय यह है कि इन तीनों नियमों का पालन सर्वाश मे प्रत्येक 
नाटक में हो सकता है या नहीं । यदि सच पूछा जाय तो इन नियमों की अनि- 
वायंता ताटक की स्वाभाविक गति मे बाधक ही होगी, साधक नही। दूसरे 
प्राचीन काल के यूनानी नाटको का रगमच बहुत ही सरल#होता था, दृश्य एक 
ही स्थान पर दिखाये जाते थे । भ्रतः उनमें इन नियमों का पालन हो सकता 
था। आधुनिक नाटकों मे कडाई से यदि इन नियमो को व्यवहार मे लाया जाय, 
तो लेखक को श्रपनी पूरी सामग्री के उपयोग करने का अवसर नही मिलेगा । 
परिणामतया न तो इन नियमो का अधानुकरण ही होना चाहिए और न इनको 
हेय ही ठहराना चाहिए | नाटककार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
कथा का निर्वाह प्रारम्भ से भ्रन्‍्त तक सुगठित और शृद्भुलाबद्ध रहे । उसमे 
कही शैथिल्य न हो । उसमे सवेदनात्मक अन्विति का प्रदर्शन उचित ढंग से 
किया जाय । 


पाइ्चात्य नाठकों के भेद, उनका विकास और उनकी 
|. 6 विभिन्न धारायें 


पाइचात्य समीक्षकों ने नाटक के दो प्रमुख भेद माने हैं--- 

१--ट्रैजैडी, २--कॉमेडी । 

पावइचात्य देशों के नाटक साहित्य मे यूनानी काल से लेकर श्रब तक इन 
दोनो भेदो का किस प्रकार विकास हुआ, और उनके प्रसिद्ध लेखक कौन थे, 
इस पर संक्षिप्त प्रकाश डालना आवश्यक है । 
ग्रीक-ट्र जेडी-- 

पिछले पृष्ठो मे ग्रीक ट्रं जेडी के मूल रूप, उसके उह्दं श्य और तत्वों की 
व्याख्या विस्तारपूर्वंक हो चुकी है। भ्ररस्तू की परिभाषा और उच्तके श्रावश्यक 
शभ्रंगों पर भी विचार विमर्श किया जा चुका है । ग्रीक दुखान्त लेखकों में एची- 
लस, सोफोक्लीज़ और यूरोपिडीज अ्रधिक प्रसिद्ध हैं। इन नाटककारों की 
कृतियो और विशेषताभो पर यहाँ एक विहंगम दृष्टि डालना अनावश्यक न 
होगा । 

एचीलस--यूनान का प्रथम दुखान्त नाटककार था, जो ५२५ ई० पू० 
उत्पन्न हुआ, था | वह एक वीर योद्धा भी था। यूनान की तरफ से उसने फारस 
के युद्ध में भाग लिया था। उसके नाटक राष्ट्रीय भौर धामिक है। उसके समय 
में नाटकों में केवल एक ही पात्र रहता था। अभिनय कमर और गीत अ्रधिक 
रहते थे । थियेटर का नाम सप्लाऐण्ट था। पात्रों की पोशाक एचीलस स्वय 
निश्चित करता था ' उसके लिखे हुए ६० नाठक बताये जाते है, जिनमे केवल 
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७ उपलब्ध है । इन नाठकों में प्रोमीथियस श्रन ब्राउड, श्रारेस्ट्रिया, पर्सियनस 
ग्रधिक उल्लेखनीय हैं । 

सोफोक्लीज--यह ३६७ ई० पू० उत्पन्न हुआ था। उसने बहुत श्रधिक 
ख्याति, अपने नाठको द्वारा प्राप्त की । अपने नाटकों मे धारमिक तत्वों के स्थान पर 
अभिनयात्मक तत्वों को सम्मिलित किया । उसके नाटकों मे चरित्रों की सख्या 
तीन तक बढ़ाई गई । उसके लिखे हुए १२० नाटक बताये जाते है जिनमें से 
केवल मिलते है | उसके प्रथम नाटक का नाम इलक्ट्रो' है। दूसरा नाटक 
'ऐण्टीगान' है जिसकी चर्चा पिछले पृष्ठों मे की जा चुकी है । 

यूरोपिडीज---इसने ग्रीक रंगमच और नाठकों मे यथार्थंवाद का समावेश 
किया । उसके चरित्र श्राधिदेविक न होकर साधारण “और वास्तविक गुण 
दोषों से युक्त रहते थे। नारी पात्रों का उसने अश्रच्छा चित्रण किया । ईदवर मे 
उसका विश्वास नहीं था | श्रत: उस पर नास्तिकवांद का आरोप लगाया 
गया । सरकार की भ्रोर से उसे देश निवर्सत का दंड मिला। उसके ६० 
नाटकों मे केवल १८ प्राप्त हैं । हु 


रोस के दुखान्त नाटक 


यूनान के पतन के बाद नाटकीय परम्परा रोम मे पहुँची । रोमन लेखको 
ने दुखान्त नाठकों में ग्रीक लेखकों के ही शआादर्शों का पालन किया । उन्होने 
नाख्य रचना में कोई मौलिकता न दिखलाई । रोम लेखकों मे सेनेका प्रसिद्ध 
है जो ईसा के चार व पूर्व उत्पन्न हुआ था। सेनेका, वेकन की भाँति प्रसिद्ध 
दार्शनिक और बवेज्ञानिक था । उसके दुखान्त नाटको की संख्या दस है, जिनमें 
मीडिया, 'फोडरा', और अगेमेनान' श्रधिक प्रसिद्ध है। उसके अनेक नाटकों मे 
मार काट, रक्तपात शभ्रोर निराशा के गहरे चित्र मिलते है। उसके खल नायक 
रक्तपात श्रौर दुष्टता के लिये प्रसिद्ध हैं। शेक्सपीयर ने श्रपने दुखान्त नाटकों 
के कथानक को सेनेका के नाटकों से ही लिया था । 


मध्ययुग के दुखान्त नाटक 


रोम साम्राज्य के पतन के बाद करीब तीन-चार सौ वर्षों तक नाटक नहीं 
लिखे गये । नाठकों का सम्बन्ध पादरियों और गिर्जावरों से होब्गया | चर्च 
की दीवालों पर, बाइबिल की कहानियाँ चित्रित कर दी जाती थी। ईस्टर 
तथा बड़े दिन के पर्वों १९ बाइबिल से कथानक लेकर, उसी कथोपकथन में 
लैटिन भाषा में नाटक खेले जाते थे। इन नाठकों का सचालन व्यापारी संघ 
किया करते थे, जो घूम-घृम कर नाटकों को खेलते थे । इन नाटकों को मिस्टरी 


चक्र कहते थे | कभी कभी ईसाई सन्‍्तों के जीवन सम्बन्धी कथानक इन नाटकों 
के विषय होते थे । इन नाटकों मे मिस्टरी और मारल्टी नाटक प्रसिद्ध है । 


एलिजाबेथ के समय के दुखान्त नाठक ि 


इस समय सारे यूरोप मे रिनेसा की क्रान्ति हो रही थी । चर्च का प्रभ्नुत्व 
सरकार के हाथ मे जा रहा था। परिवतंन के इस समय मे, जनता का ध्यान 
नये शोधों श्रोर आ्राविष्कारो की श्रोर था। विद्या का यह पुनरुत्थान पहले 
इटली से प्रारम्भ हुआ फिर वहाँ से सारे यूरोप मे फैल गया । अग्रेजी साहित्य 
पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा | परिवर्तन तथा क्रान्ति के इसी श्रभ्युदय 
काल में एलिजाबेथ के समय के नाटकों का निर्माण हुआ । इनमे सबसे प्रसिद्ध 
हेक्सपीयर के दुखान्त नाटक है, जो विश्व की श्रमर विभूति के रूप मे हैं। 
उनके भअ्रतिरिक्त मा्लो, जानसन, हेवुड तथा बेवस्टर के दुखान्त नाटक भी 
उल्लेखनीय है । 
इन दुखान्त नाटकों में विलक्षण रचनात्मक प्रतिभा और मानव मन का 
सूक्ष्म भ्रध्ययन प्राप्त होता है | सौंदर्य तथा रक्तपात, कविता, संगीत भ्ौर 
मारकाट सभी का साथ-साथ चित्रण इन नाटकों में होता था। इस समय के 
दुखान्त नाठकों के तीन मुख्य स्वरूप प्राप्त होते हैं--- 
१--मारलो के दुखान्त नाटक --जिनमें नायक महान चरित्र वाले, तथा श्रजेय 
इच्छाशक्ति वाले होते थे । डा० फास्टस'--टेम्बरलेन! इसी प्रकार के 
नायक है । 
२--मारेलिटो वर्ग के नाटक--जिनमें सत और श्रसत प्रवृत्तियों का संघर्ष 
रहता था, जेसे “मैलेथ', श्रोथेलो' झ्रादि । 
३--स्पेन के दुखान्त नाटकों के श्राधार पर लिखे गये नाटक--जैसे किड के 
नाटक, जिनमे बदला लेने की प्रवृत्ति नायको में होती थी । जैसे “हैमल्लेट', 
किंग लियर', 'रिचर्ड! इत्यादि । 
डोसिस्टिक और हारर ट जेडी 
सोलहवीं शताब्दी के श्रन्त मे जाजे चेपमैन, 'फिलिप मैसिजर' श्ौर टामस 
मिडिल्टन के नाटक मुख्य हैं जिनमें घरेलू तथा त्रासद दुखान्त घटनाओं का 
वर्णन किया गया है। इन नाटकों में जाज॑ चैपमैन का 'द ड्य क श्राफ मिलान 


(१६२३) और टामस मिडलटन का 'द विच' तथा जान वेवस्टर का 'द ह्वाइट 
डेविल' (१६११) प्रसिद्ध हें । 


फ्रांस के नये क्लासिकल दुखान्त नाटक 
इन नाटकों में अरस्तू के संकलनत्रय के सिद्धान्तों का कड़ाई से पालन 


किया गया । परिणाम यह हुभा कि हिन्दी के रीतिकालीन काव्य की भाँति, 
नाटक का कलापक्ष तो सुरक्षित रहा, परन्तु उसका हृदय पक्ष नाठकों से गायब 
हो गया । इन नाठककारों मे कारनेली और रेसीन सुख्य है। कारनेली का द 
सिड” उस समय कौ प्रसिद्ध द्रैजेडी है । 
ग्राधुनिक दुखांत नाटक और उनकी विशेषताएं 

इब्सन के पदचात्‌ श्राजकल जो दुखान्त नाटक लिखे जा रहे है, उनकी 
गतिविधि पर यदि हम ध्यान दे , तो उनमे प्राचीन दुखान्त नाटकों से श्राकाश 
पाताल का श्रन्तर दिखाई पडेगा । इस श्रन्तर को समभकने के लिये हमे उन 
परिस्थितियों को समभना है, जिनके श्राधार स्वरूप ये नाटक लिखे जा रहे है ! 

ग्रीक दुखान्त नाटकों की भाँति श्राज के दुखान्त नाटकों का उहृश्य 
धामिक न होकर सामाजिक और घरेलू हो गया है। क्योंकि जनतंत्रवाद के 
कारण राजसत्ता आज राजा मे न होकर प्रजा मे है। इसलिये श्राजकल के 
नाटकों के नायक राजा और राजकुमार न होकर, कुली, मजदूर, बिसाती 
और क्लक होते है। आजकल के नाठकों मे व्यक्तिगत संघर्ष के क््थान पर वर्ग- 
गत संघर्ष दिखाई देता है । क्योकि व्यक्ति व्यक्ति नही, वरत्‌ एक वर्ग का प्रति- 
निधि है। 'गाल्सवर्दी' के न्याय” मे फाल्डर एक वर्ग का प्रतिनिधि है। 'लाय- 
लटीज' में 'डि लेबिस” यहूदी जाति का प्रतिनिधि है। 'इब्सन' के “घोस्ट' में 
श्रीमती एलविंग” श्राधुनिक समाज की रूढिवादिता श्लौर बनावट के विरोध में 
खड़ी होती है । 

इन नाटकों के विषय-विवेचन में भी महात्र्‌ परिवर्तत होगया है । इनमें 
घरेलू, सामाजिक श्ौर यथाथथंवादी समस्याश्रों का चित्रण श्रधिक होता है । 
उदाहरण के लिये शादी, प्र म, तलाक, पू'जीपति भ्रौर मजदूर का संघर्ष, मक्कारी , 
जाल, फरेब, धृतंता तथा व्यक्ति के बनावटी और खोखले स्तरों का चित्रण 
करना ही आज के दुखान्त नाटकों का विषय है । 

इन नाटकों में काव्यात्मक संवाद तथा लम्बे स्वगत भाषण नही मिलेगे । 
देनिक जीवन के श्रनुभवों के प्रकाशन के लिये गद्य ही यथाथंवाद का सबसे 
सरल माध्यम हो गया है। श्राधुनिक थियेटरों मे पहले की सी तड़क भड़क, 
भौर सजावट के दृश्य नही मिलेगे । इनका स्थान सादगी ने ग्रहण कर लिया 
है । इन नाटकों और रगमचों का उहं श्य, ग्रीक नाटकों की भाँति धामिक या 
एलिजाबीथन नाटको की भाँति शुद्ध मनोरंजनात्मक नहीं है वरच्‌ पूर्णा व्याव- 
सायिक है । प्रबन्धकों का ध्यान श्र्थोंपार्जज की ओर अधिक रहता है। नाटकों 
ढ्वारा जनता की रुचि का कितना उत्थान और परिष्कार हुआ, इस पर उतका 
कोई ध्यान नही जाता । 
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पावचांत्य देशों के सुखान्त नाटक और उनकी प्रवृत्तियाँ 


प्रीक सुखान्त नाटक 

ट्रैजेडी की भाँति, ग्रीक कामेडी की भी उत्पत्ति धामिक भ्रवसरों पर हुई । 
अन्तर यह था कि ट्र॑जेडी शोक के भ्रवसर पर, डायोनिसस के सम्मान में खेली 
जाती थी, श्रौर कामेडी हष के श्रवसर पर 'बैकस' या सुरा देव की प्रश॑सा में 
अभिनीत दहोती थी | ग्रीक कामेडी की चरम उन्नति 'एरिस्टोफेन्स' के हाथों 
हुई । कामेडी शब्द 'कामस' शब्द से निकला है । 'कामस” व्यक्तियों के उस 
समुदाय को कहते हैं जो पक्षी, मेढक या घोड़े की श्राकृति धारण करके प्रहसन 
पूर्ण तथा व्यंग्यात्मक और आलोचनात्वक अभिनय किया करते थे । श्रालोचना 
और व्यंग्य के श्रतिरिक्त इन नाठकों में कोई श्रौर खास कथावस्तु न थी । 
रोमन काल का कामेडो 

ये नाटक ग्रीक कामेडी के आधार पर ही लिखे गये । इनमें ग्रीक कामेडी 
का भाति साम्मजिक व्यंग्ग और आलोचना नही रहती थी । गीत भी क्रम थे | 
प्रत्युत, इन नाटकों का ढांचा यथार्थवादी जीवन से लिया जाता था । देवताश्ों, 
दानवों तथा राजाश्ं के स्थान पर साधारण पिता, पुत्र और रक्ली का चित्रण 
रहता था । इस समय के कामेडी लेखकों मे 'प्लाठस” और “टेरेन्स' प्रसिद्ध है। 
इन नाटककारो का स्थान, भले ही महत्वपूर्ण न रहा हो, परन्तु भागे चलकर 
यूरोप के नाटककारो ने इन्ही को आदर्श माना । शेक्सपीयर के कई सुखान्त 
नाटक प्लाटर्सा श्रोर टेरेन्स' के श्राधार पर ही लिखे गये । 


सध्ययुग को कासेडी 


इन नाटकों का श्राधार बाइबिल था, जो लैटिन भाषा में लिखे जाते थे । 
ये नाटक गिरिजाधर से सबंधित हो गये । प्राइम और ईव” तथा ईसा के 
जीवन सम्बन्धी कथानकों का चित्रण इनमें होता था । इन नाटकों को 'मिरे- 
किल' नाटक कहते थे । एक दूसरे प्रकार के और नाटक इस समय लिखे गये, 
जिन्हें मारेलिटी” नाटक कहते थे । इन नाटकों के पात्र धामिक सिद्धान्तों के 
आधार पर, सत्य, असत्य तथा पाप, पुण्य के रूप में होते थे। हिन्दी नाठक- 
कारों पर भी इत नाटकों का प्रभाव पड़ा है, जिसकी व्याख्या श्रगि चल कर 
की जायेगी । 


आपेरा और पेंस्टोरल 


इटली में इसी समय भ्रापेरा लिखे गये । ये रिनेसा काल की उत्पत्ति है। 
श्रापेरा ऐसे चाठकों को कहते हैं, जिनमे गीतों की प्रधानता हो । सारे यूरोप 
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में ही नही संसार के देशो में इनका प्रचार हुआ । हिन्दी मे भी इनके श्राधार 
पर आपेरा लिखे गये हैं। उस समय के यूरोप में राजाशों श्रौर महाराजागओरों 
में, श्रापेरा रगमच बनाने के लिये होड़ सी लग गई क्योकि उसके तडक भड़क 
के दृश्य लोगो को #च्छे लगते थे, उसका सगीत भी श्राकर्षण का प्रधान कारण 
था । इटली में आरपेरा के लेखक गिवोबेनी वेटिसा' थे | सन १७२८ ई० मे 
जब इनके भ्राधार पर लद॒न मे, द बेगर्स श्रापेरा' खेला गया, तो उसने इंग्लेड 
के दर्शकों को चकित कर दिया । इन्ही आपेरा नाटकों का एक रूप पेस्टोरल' 
भी था, जिनमे चरागाहो मे रहने वाले गडरियो के जीवन की प्रेम सम्बन्धी 
घटनाओं का चित्रण किया जाता था। शेक्सपीयर ने अपने सुखान्त नाटको मे 
टेम्पेस्ट”' तथा मिड समेर नाइट्स ड्रीम' के कथानक इन्ही नाटकों से लिये थे । 


'कामेडिया देल आतें' 


इन नाटको का सृत्रपात सबसे प्रथम सवरहवी शताब्दी के प्रारम्भ में इटली 
में हुआ । फिर सारे यूरोप मे इनकी धूम रही । इन नाटको में प्रकृति के सुरम्य 
हृश्यों में होने वाले आनन्द तथा प्रेम की घटनाश्रों की चर्चा होली थी। स्पेन 
के 'लोप द वागा' और 'कालहान” ने इस प्रकार के नाटकों से बहुत अ्रधिक 
ख्याति प्राप्त की । | 


एलिजाबेथ-कालीन कामेड 


इन नाटकों को हम प्रधानतया दो वर्गों मे रख सकते है---१--शेक्सपी यर 
की रोमान्टिक कामेडी, जिनमें प्र म, साहस, संगीत तथा उल्लास का वातावरण 
भरा हुआ है। उनका कार्यक्षेत्र कभी समुद्र के किनारे, सुन्दर जंगलों मे जैसे 
टिम्पेस्ट' में, कभी चारागाहों में, जैसे (मिड समर नाइट्स ड्रीम” में, कभी द्वीपों 
में जेसे 'टवेल्थ नाइट' में दिखाया गया है । २- वेन जानसन की यथाथ्थंवादी 
काप्नेडी, जो तीखे व्यंग्य तथा तत्कालीन यथाथंवादी चित्रण से भरी हुई है। 
इन नाटकों को हास्य प्रधान नाटक या कामेडी श्रॉफ हा मरे भी कहते है। 
इन नाटकों में 'बालपोन' तथा 'श्राल्केमिस्ट' भ्रधिक प्रसिद्ध है। 


समोलियर के सुखान्त नाटक 

सुखान्त नाठको के क्षेत्र में, मोलियर को विश्वव्यापी ख्याति मिली है। 
उसके नाठकों का अनुवाद संसार की सभी प्रसिद्ध भाषाओ्रों में हं) ज्ुुका है। 
हिंदी में भी उसके अ्रनेक नाटकों के अनुवाद हुए हैं, जिनकी व्याख्या श्रागे चल 
कर की जाएगी । मोलियर ने, फ्रांस के लुई चौदह॒वे के समय मे, अपने नाटकों 
को लिखा था । उसकी क्ृतियों को राज-प्रोत्साहन खूब मिला । प्रायः श्रपने 
नाटकों के श्रभितय के लिए वह रंगसच पर भी उत्तरता था । उसके सुखान्त 
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नाटक शेक्सपीयर के नाटको के प्रतिक्रिया स्वरूप थे । उसमे जगलों तथा उप- 
बनो का दृश्य न खीचकर, तत्कालीन पेरिस के फैशनेवल समाज का चित्र 
खीचा । इन नाटकों का हास्य बौद्धिक ढंग का था । देक्‍्सपीयर के नाटको की 
भांति भावना प्रधान न था| बेन्टील' श्ौर 'मिलेट' के शब्दों में उसका हास्य 
विचारशील था । 

मोलियर ने अ्रपने सामाजिक नाटको मे, व्यक्ति की ही आलोचना की है। 
क्योकि वह समाज को निर्दोष मानता था । 


रेस्टोरेशन कामेडी या 'कामेडो आ्राफ मेनसे' 


इन नाठकों का उद्द श्य पूर्ण मनोरंजन तथा तत्कालीन जीवन के कृत्रिम 
वातावरण का चित्रण करना था । उस समय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे जेसे 
खान-पान, बातचीत, रहन सहन तथा पहनावे मे कृत्रिमता की प्रधानता थी । 
श्रवंध प्रेम तथा व्यभिचार के कथानको से ये नाटक भरे पड़े हैं । इनमें कर्था- 
वस्तु की प्रधानता नही, वरन्‌ शिष्ट और बनावटी संवाद की प्रधानता है । इन 
नाठकों का श्राकषंण केवल राजाओं और उनके दरवारियो के लिये था । 
साधारण जनता का सपक॑ उनसे न था | इन नाटकों के दो-एक प्रसिद्ध उदा- 
हरण दिये जा सकते हैं। 'कानग्रीव” के द वे आ्राफ दी वल्डे', शेरिडन' के 'द 
स्कूल फार स्केन्‍्डल' मे इसी कृत्रिम वातावरण का चित्रण है | 


अठा रहवीं शताब्दी की 'सेन्‍्टीसन्टल' कामेडी 

इन नाटकों में बनावटी श्रश्न पात, कृत्रिम व्याख्यान तथा अ्रच्छाई का बना- 
वटी चित्रण किया गया है | इन नाठकों का स्तर बहुत ही निम्न कोटि का हो 
गया । भूठी तम्रता और विनय प्रदर्शन के चित्र इनमे मिलते हैं। इन नाटक- 
कारों मे केली श्रौर 'कम्बर-लेड” अ्रधिक प्रसिद्ध है । 'केली! का द वेस्ट 
इंडियन' भर कम्बर लैड” का 'फाल्स डिलीकेसी' इस प्रकार के नाटको के 
सुन्दर उदाहरण हैं । 


आधुनिक कामेडी और इसकी विशेषताएँ 
कथानक के दृष्टिकोण से श्राजकल की कामेडी का क्षेत्र सबसे अ्रधिक 
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विस्तृत हो गया है। इसका कारण यह है कि प्राजकल का जीवन भ्रौर उसकी 
जटिलताए' भी बढ गई है । श्राजकल 'शा' की भांति श्रनेक लेखक प्रचार को 
कामेडी का ध्येय मान कर लिखते है | प्रीक ढद्भ की कामेडी को छोड़कर 
कामेडी के जिन छ वर्गों का चित्रण पीछे हुआ है, वे सब आजकल मिलती है। 


१--प्राजकल रोमन ढड् की कामेडी भी लिखी गई हैं, जिनमे मारकाट 
और परिस्थितियों के दांवपेच तथा उलकन की कथा रहती है । जैसे जान 
ड्िकवाटर' का वडे इन हैड । 

२--जानसन की. शुष्क व्यंग्यपूर्ण ढड़ की कामेडी के उदाहरण भी आज- 
कल प्राप्त होते है | जैसे 'सज” का “प्ले व्याय आफ वेघ्टन वल्ड! श्रौर शा' 
का द डाकरस डाइलेमा । 

३--शेक्सपीयर के ढज्भ की कामेडी के उदाहरण कम है । 'ग्रन विल 
वाकेर' का 'प्रमिला' । 

४--मोलियर के ढड्ग की कामेडी 'शा' की केनडिडा' है | 

५--रेस्टोरेशन कामेडी की तरह 'आास्कर वाइल्ड' का लिड्री विकरमौर । 

६--१८ वीं शताब्दी से सेटिमेंटल कामेडी के उदाहरण, ज॑से 'सर जेम्स 
वारी का किस फार सिनडरेला', और क्वालिटी स्ट्रीट । 

कभी-कभी कामेडी के इन सभी वर्गों का मिश्रित रूप भी एक ही नाटक 
में श्राजकल देखने को मिलता है। 'शॉ' के नाटक किसी न किसी सिद्धान्त के 
प्रचार को लेकर चलते है। शा ने अपने नाटकों में उसने, 'इंव्सन' के यथार्थे- 
वादी ढांचे को अ्रपनाया है। 'आमस्स श्रॉफ दि मैन! मे, उसने युद्ध की मखौल उड़ाई 
है । मैन एण्ड सुपरमैन' में जीवन-शक्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गयी 
है तथा नारी के प्रेम की भत्संना की गई है। इन वाठकों में चित्रण भावना 
प्रधान न होकर विचार प्रधान रखा गया है । क्योंकि उनमें सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन है । 


मेलोड़रामा और फार्से 


ट्रेजेडी और कामेडी के बिगड़े हुए परिवातित स्वरूप को क्रमशः मेलोड्रामा 
और फास कहते है । यद्यपि इनकी गणना उच्चक्रोटि के नाटकों में नही की 
जाती, परन्तु इनका प्रचार विश्वव्यापी श्रौर विशाल है । आजकहछू के चल चित्रों 
के €० प्रतिशत नाटक इन्ही दोनों कोटियो में श्राते है। मेलोड़ामा पहले इटली 
में लिखे गये । उनमें पहले संगीत की प्रधानता रहती थी । श्राजकल उनके 
कथानक सनसनीदार, विस्मयात्मक और भड़कीले होते है । उनमें न तो उच्च 
कोटि का भ्रभिनय और न चरित्रों का सूक्ष्म चित्रण मिलेगा । ज॑से नायिकाश्रों 


का अपहरण साधारण रूप में इनमें मिलेगा । जीवन के कृत्रिम श्रौर भ्रसंभव 
उछल कूद के दृश्य, जो सनसनीखेज है, इनमें अ्रधिक मिलेंगे । 

फास भी उसी प्रकार कामेडी का एक विकत रूप है, ४ जिसमें उच्च कोटि 
के हास्य का अ्रभाव और सस्ते हास्य का प्रद्शत मिलिगा । जैसा आजकल के 
श्रधिकांश चलचित्रों में प्राप्त होता है। इसमें विचारों की प्रधानता नहीं 
मिलेगी । उदाहरण के लिये 'कामनग्रीव” का “लव फार लव” | इसमें चरित्रों के 
ग्रतिरजित चित्रण पर, हास्य निर्भर रहता है। प्राजजल इस तरह के निम्न 
स्तर के नाठकों को जनता बहुत पसंद करती है। हिंदी में भी इस ढंग के 
नाटकों की संख्या श्रधिक है जिनका वर्णन झागे चलकर किया जाएगा । 


पाश्चात्य नाठकों के विभिन्न वाद, धाराएं उनके 
संस्थापक और समर्थक 


पाइचात्य नाटकों के विभिन्न भेदों और उनकी विशेषताओं की व्याख्या 
हो चुकी । श्रत्र सक्षेप में नाटक संबंधी विविध सिद्धान्तों, और वादों तथा उनके 
संस्थापकों का ऐतिहासिक विकास दिखलाया जायगा। ये सिद्धान्त निम्त- 


लिखित है! --- 
१--उदात्तवाद या क्लासीसिज्म 
२--स्वच्छन्दतावा द या रोमान्टिसिज्म्‌ 
३--यथार्थवाद या रियलिज्म 
४ --स्वाभाविकतावाद या नेचुरलिज्म 
५--अरभिव्यं जनावाद या एक्सप्रं सनिज्म 
६--प्रतीकवाद या सिम्बोलिज्म 
उदात्तवाद 


इस सिद्धान्त के संस्थापक श्ररस्तू थे। होरेस ने भी इसका समर्थन किया। 
अरस्तु के काव्यशासत्र की विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। उसमें वरणित संकलन- 
त्रय के सिद्धान्तों, ८ जिक नायक को विश्येषताश्रों, कथारिसिस के सिद्धान्त का 
भी वर्णन हो चुका है। ग्रीक नाटककारों की भी व्याख्या हो चुकों है। इसका 
प्रसार और प्रभाव इटली तथा फ्रांस क्रे लेखकों पर कितना गहुशा पडा, इसे 
बताया जा ईका है । 

क्लासीसिजम साहित्य और नाटक में वणित जीवन के प्रति एक दृष्टि- 
कोण का नाम है । इसमें भावता की अपेक्षा तक को अधिक प्रश्नय' दिया जाता 
है । क्रमबद्धता इसका विशेष लक्षण है । हर एक वस्तु को जो श्रस्तव्यस्त हो 


१--“थोरोषियन थ्यूरीज झ्राफ ड्रामा”, बेरेट एच० क्लार्क । 


सजा कर रखना, शासन के प्रति भक्ति भ्रौर श्रद्धा तथा जीवन में संयम और 
नियंत्रण का श्राधिक्य इसके विशेष गुरा हैं | 

विचारो की सुस्पष्टता, भावोंध्की एकता, आदशंवाद से प्र म, तथा चरित्र 
चित्रण की भावना इसकी शैलीगत विशेषताएं है । 
स्वच्छन्दताबाद 

यह सिद्धान्त क्लासीसिज्म के प्रतिक्रिया स्वरूप निकला । इसने क्लासी- 
सिजम की रूढ़िबद्धता, सयम तथा नियमो की कट्टरता और नियंत्रण का विरोध 
किया । वर्याक्त स्वातंत्य का भाव इसके कारण जाग्रत हुआ । एक श्रालोचक के 
शब्दों मे सौन्दर्य प्रियता रहस्यवादिता तथा अपरिचितता रोमैन्टीसिजम के तीन * 
प्रधान स्तम्भ हैं । इसके द्वारा तक का विरोध भर भावना को प्रश्नय 
मिला | 


रोमेन्टिक नाटकों में सकलन-त्रय के सिद्धान्तों का ध्यान कम रखा गया । 
भूत, प्र त, जादू, टोने के प्रयोग द्वारा कथानक में रहस्यात्मक वातावरण लाया 
गया | इन नाटकों का चित्रण घरेलू स्थानों को छोड़ कर दूर प्रकृति के 
उन्मुक्त प्रांगण में किया गया । शेकक्‍्सपीयर के ताठक इस बाद के संस्थापक हैं। 
जम॑नी में गेटे और शिलर, स्पेन में लाप द वागा तथा कालडरन, बेलजियम 
में मैटरलिक रोस्टैन्ड तथा इंगलेड के श्रास्करवाइल्ड ने रोमान्टिक नाटकों को 
अधिक प्रश्रय दिया । शेक्सपीयर का हेमेलेट, लियर, श्राथेलो, एज यू लाइक 
इट आदि, सैटरलिक का 'इएरी पेलियास' श्रौर 'मैली सेन्‍्डी”, 'रोस्टैन्ड' का 
साइरैनो डी वरगेस” तथा वाइल्ट का 'सैलोम' रोमान्टिक नाटकों के उत्कृष्ट 
उदाहरण हैं । 
यथार्थंवाद श्रौर स्वाभाविकतावाद 


” रियलिज्म ग्रथवा यथाथंवाद की उत्पति साहित्य के क्षेत्र में १६ वीं 
शताब्दी के उत्तराद्ध में हुई । यह प्रवृत्ति रोमान्टिसिजम के प्रतिक्रिया स्वरूप 
साहित्य क्षेत्र में श्राविभूत हुई । यूरोप में उस समय श्रौद्योगिक क्रांति के 
कारण तथा विज्ञान की उन्नति से कल, कारखानों की बाढ सी भ्रा गई। 
धर्म और भावुकता का स्थान तके और बुद्धिवाद ने ले लिया था । पोप की 
शक्ति क्षीर॒प्राय हो चुकी थी। जनतंत्रवाद के प्रसार से राजपत्ता राजा से 
प्रजा मे आ गई थी। भाष के इंजन, ट्राम, मोटर, हवाई जहाज के आ्रावि- 
ष्कारों ने समय भ्रौर दूरी के प्रइत को कम कर दिया था। सामन्‍्तवादी 
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व्यवस्था समाप्त हो रही थी । व्रिलाधिता और भावुकता के पंखों पर उड़कर 
आकाश में जाने वालों की दृष्टि धरती श्रौर उसको समस्याग्रो पर पड रही 
थो । वर्ड सवर्थ ने श्रपने 'स्काई लाक' में कवियों से धरती की ओर देखने की 
बहुत पहले ही घोषणा करदी थी" । ध 

उद्योग धन्धों का प्रप्तार तीव्रगति से हो रहा था | जनतन्त्रवाद के कारण 
उच्च वर्ग के पृ जीपतियो शौर मजदूरों में निरल्तर संघर्ष बढ़ रहा था। याता- 
यात के साधनों से शहर और ग्राम निक्रट संपर्क में जा रहे थे। थियेटर घरों 
की सख्या दिल प्रतिदिन बढ रही थी । प्रायः प्रत्येक नगर में थियेटर घर बन 
७ चुके थे, जहाँ देहातो से अपार जनसमृह खिचता चला आता था। इन्हीं परि- 
स्थितियों के बीच यथार्थवाद की बेल जो बहुत पहले अंकुरित हो चुकी थी, 
दिन प्रतिदिन फैलती गई, और धीरे-धीरे सारे यूरोप को ही नहीं, समस्त 
विश्व की छत पर फैल गई । 


यथार्थंबाद की मुख्य प्रवृत्तियाँ 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, रियलिज्म की उत्पत्ति रोमान्टिसि ज्म के 
प्रतिक्रिया स्वरूप हुई | इसने श्रादशंवाद का भी विरोध किया । रियलिज्म 
ने जीवन की सूक्ष्म जटिलताश्रों तथा उसकी विविध समस्याओ्रों के चित्रण पर 
विशेष महत्व दिया । 

यथार्थवादी लेखकों का सिद्धान्त यह था कि उपन्यास और नाटकों का 
क्षेत्र राजाग्रों, महाराजाशों और रांजकुमारों तक ही सीमित नहीं है, वरन्र्‌ 
समस्त विश्व की भाँति उनका चित्रण पट भी विशाल है। उनकी तूलिका जहाँ 
चाहें खुल खेल सकती है| श्रतएव विषय विस्तार तथा चरित्र संकलन के 
दृष्टिकोण से इन नाटकों की परिधि असीम हो गईं | मध्यम तथा निम्न वर्ग 
के जन साधारण जीवन की जटिलतायें, पीड़ित वर्ग के संघर्षों, तथा «दूर 
देहातों मे रहने वाले पिछड़े वर्ग के उपेक्षित लोगों की समस्यात्रों पर भी 
यथाथवाद ने भ्रपना प्रकाश डालना प्रारम्भ किया । साथ ही साथ विवाह, 
तथा आ्राधुनिक समाज के यौन सम्बन्धी विक्रतियों तथा असमानताओों का घुभा- 
धार चित्रण होने लगा । 


यथाथूवादीः नाटकों की शिल्पविधि 


१--यथाथंवाद ने भावुकता और रोमांस का विरोध किया, अ्रतएव 


क्ः 
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नाटकों में पद्य तथा गीत का बहिष्कार किया गया। देनिक जीवन के 
अनुभवों की श्रभिव्यक्ति का साधन गद्य बनाया गया । 

२--नाठक के विभिन्न तत्वों के निर्वाह में जितनी भी सरलता संभव थी, 
उसका व्यवहार किया गया। कथानक सरल तथा सरल और संक्षिप्त सवादों 
का प्रयोग किया गया । लम्बे स्वगत भाषण तथा दाशंनिक उपदेशों को एकदम 
हठा दिया गया । 

३--इन नाटकों का संघर्ष व्यक्तिगत न होकर वर्गंगत भ्रधिक हुआ्ना। श्रतः 
सामाजिक संघर्षों का चित्रण अधिक दिखाया जाने लगा । सन्‍्डर मैन' के 
मेगडा' में कलाकार शौर सामाजिक परिस्थितियों के बीच ठीक वैसा ही संघर्ष 
है, जैसे हिन्दी में जगदीशचन्द्र माथुर के 'कोणाके नामक नाटक में है । अनेक 
आर्थिक वर्गों के संघर्षों का भी चित्रण नाटकों में किया जाने लगा। हाप्टमैन' 
के 'द वीवस' में जुलाहों के संघर्ष का, गाल्सवर्दी के 'स्ट्राइफ में प्‌ जीपति भौर 
मजदूरों में तथा 'टठालर' के 'द मसीन रेकर्स' में समस्त मानवता के संघर्षों 
का सुन्दर चित्रण है । «२? 

४--यथाथवादी नाठकों के चरित्रों का संघर्ष बाह्य न होकर श्रान्तरिक 
दिखाया गया । श्रतः उनके चरित्र सरल न होकर जटिल मानसिक प्रन्थियों से 
परिपूर्ण थे। इन चरित्रों श्रौर उनकी परिस्थितियों का चित्रण सुक्ष्म और स्वाभा- 
विक किया गया .ेन्ठिल” और 'मिलेट” के शब्दों से यथार्थंवाद ने साहित्य 
का महान उपकार किया है। भ्रसंख्य उपेक्षित तथा श्रसहाय. नर नारियों के 
जीवन की करुण गाथा और उनकी समस्याओं को अ्रपनाकर, उनके प्रति 
श्रगाध सहानुभूति दिखलाई है । मृत प्राय विशाल मानव समुदाय में चेतना, 
स्फूति और संजीवनी शक्ति का संचार किया है ।* 

परन्तु इन सब विशेषताश्रों के होते हुए भी यथार्थवाद की अपनी सीमायें 
हैं'। यथार्थथादी कलाकार जगत और जीवन के सूक्ष्माति सूक्ष्म चित्रण की गति- 
विधि को महत्व देता है | परन्तु कलाकार के लिये यह उचित नहीं कि वह 
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फोटोग्राफर का कैमरा हो जाय | उसे व्यक्तित्व श्रौर जीवन के प्रति ममता 
रखनी ही पड़ेगी । कला के क्षेत्र से व्यक्तित्व को निकाल देना, कला का श्रामूल 
सवनाश कर देना है ।? 

भ्रतः यथार्थवादी कलाकार जीवन की सूक्ष्म भ्रनुभूतियों के चित्रण में एक 
प्रचारवादी व्याख्यानदाता बन जाता है । नाटकीय शिल्प-विधि के निर्वाह श्रौर 
रक्षा का उसे उतना ध्यान नहीं रहता, जितना अपने सिद्धान्तों के उल्दे-सीधे 
प्रचार से है। 'शा' के भ्रधिकांश नाटकों का दृष्टिकोण प्रचारवादी ही है। सच्ची 
कला में महान सूजन शक्ति भरी रहती है, यथार्थवाद गरीबों के जीवन का 
रोजनामचा होकर, सस्ती कला के रूप परिवर्तित हो जाता है। यही कारण 
है कि शेक्सपीयर! के हेमलेट”, 'गेटे” के 'फासटस' के ढंग की ट्रजेडी का 
दर्शंन यथार्थवादी नाटक के क्षेत्र में हम नहीं पाते । 


पावचात्य देशों में यथाथवादी नाटकों का विकास 


फ्तस में आगसे ,यूगेन स्क्राइव' शौर 'ड्यू मा तथा इज्भलेड में'हेनरी जोल्स' 
श्रौर 'सर आर पिनरो ने यथार्थंवादी नाटकों का बीजारोपण किया। यूगेन' 
का इन इस्प्र,डेण्ट मृवमेंट' (१८१९ ई०) इस दिशा में पहला प्रयास था। 
यूगेन, रंगमंच की व्यावहारिक श्रावर्यकताओों का पारखी था। उसने श्रपने 
नाटकों में उन श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति की । 

फ्रांस में आग का सबसे प्रसिद्ध यथार्थवादी नाटक द सन इन ला 
श्राफ प्वारियर' (१८५४ ई०) में लिखा गया । 'आगस का साथी ऐलेक्जेन्डर 
ब्यू मा था, जिसने नाठकों के श्रतिरिक्त उपन्यासों के क्षेत्र में यथाथ्थंवादी 
क्रान्ति को उपस्थित किया | ड्यू मा के चरित्र देनिक जीवन से लिये गये थे । 
उसके प्रथम नाटक ला डमे आव सकेमेलियर' की नायिका एक वेश्या है। ला 
डेमी मान्‍्डे! (१८५५ ई०) में दरिद्र मजदूरों की श्रसहाय परिस्थितियोंन्का 
चित्र है। लि फिल्‍स नेचुरल” (१८५८) में एक श्रवेध पुत्र की परिस्थितियों का 
चित्रण किया गया है । 

फ्रांस की यथार्थवादी धारा की लहर इज्डलेंड में भी पहुँची । वहाँ पर 
टी० डब्लु० राबट सन ने सर्वप्रथम नाटक के क्षेत्र में वथार्थवाद की उत्पत्ति की । 
उसके सोसाइटी” (१८६५ ई०), 'आवरस” (१८६६६), कास्ट (१८६७) तथा 
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स्कूल! (१८६९) प्रसिद्ध यथार्थवादी नाटक हैं । ए० डब्लू पिनरो का 'द्विलानी 
आश्राफ द बेल्थ/ (१८९६) भी यथार्थवादी दिशा में एक सफल प्रयत्न है । 


रूस में यथार्थवादी नाठकों की 3त्पत्ति और उनका विकास 


यूरोपीय यथार्थवाद का एक प्रबल भोंका रूस की श्रोर भी बढ़ा । 'अस्ट्रो- 
वास्की' वहाँ का प्रथम नाटककार था जिसने मास्को के श्रासपास के ग्रामीण 
जीवन का व्यंग्यपूर्ण चित्रण अपने नाठकों में किया है । उसे अ्रपना सारा 
जीवन रंगमंच की सेवा श्रौर उत्थान में लगा दिया। उसके दुखान्त और 
सुखान्त दोनों प्रकार के नाठक यथाथंवादी है। 'द थंडर स्टार्स” उसकी प्रसिद्ध 
ट्रंजेडी है। उसी तरह 'ए लुक्तेटिव जाब” (१८५६ ई०) में उच्च श्रधिकारियों 
की दुबंलताओं और घूसखोरी का सुन्दर चित्रण है। 

टर्गनेव का स्थान नाठक की भश्रपेक्षा उपन्यास के क्षेत्र में श्रधिक प्रसिद्ध है । 
उसके नाठकों में व्यक्ति की मानसिक ग्रन्थियों और उलभनो की श्राकर्षक 
फाँकी मिलती है। उसका सबसे प्रसिद्ध नाटक 'ए माउस इन" द कंट्री” है 
जिसमें एक उनतीस वर्षीया युवती भ्रपने लड़के के व्यू टर से प्रेम-पाश में पड़ 
जाती है । गोगोल' एक दूसरा रूसी नाटककार है, जिसका 'द इंस्पेक्टर जेन- 
रल एक प्रसिद्ध नाटक है । 


टगनेव की ही भाँति ठालस्टाय श्र चेखोव ने भी उपन्यासों और नाटकों 
के द्वारा यथार्थवादी चित्रण का समर्थन किया । टालस्टाय का स्थान इस 
दृष्टिकोण से ऊँचा है। क्‍योंकि उसके चार प्रसिद्ध नाठकों में दो का अनुवाद 
हिंदी में भी हुआ है । उसके चारों नाटक निम्नांकित हैं :--- 


१---द फर्स्ट डिसटिलर---१८४८७ ई० 
*२-.'द पावर भ्राफ डाकेनेस---१८८६& ई० 

३--द लिविग काप्से!--- धर 

४---एण्ड लाइट साइंस इन द वलड ,, 
ग्रन्तिम नाटक आत्मकथात्मक है। इन नाठकों में ठालस्टाय ने दीन, हीन 
तथा उपेक्षित रूसी किसानों की भ्रसहाय अवस्थाझ्रों का सहानुभूति पूर्ण चित्र 
खींचा है | 

प्रसिद्ध रूसी उपन्यास और नाटककार चेखोव ने श्रपनी क्ृतियों में सेक्स 
संबंधी विकृतियों और मानसिक अंतसंघर्षों का सुन्दर चित्र खींचा है। उसके 
चरित्र दोहरे या बहुव्यक्तित्व ( मल्टीपुल पस॑नैल्टी ) के हैं। उसके नाटकों में 
द फीस्ट भ्राव लाइफ! ( १९०७ ई० ) और ार हैपीनेस' ( १६९०२ ई० ) 


शक 


प्रधिक प्रसिद्ध हैं) । हिन्दी के अनेक श्राधुनिक माटककारों पर इन रूसी उप- 
न्यासकारों तथा नाटककारों की विचारधारा तथा टेकनीक का प्रभाव पड़ा है, 
जिसकी व्याख्या प्रसंगानुकूल की जाएगी । ग 


इब्सन तथा यथार्थंवादी कला की चरमोन्नति 


्राधुनिक हिन्दी के नाटकों पर इब्सन (१८४२८-१६०६ ई०) तथा उसके 
अ्रनुयायियों की यथार्थंवादी विचारधारा तथा टेकनीक का बहुत व्यापक प्रभाव 
पड़ा है। इसलिए उत्तकी कृतियों तथा विशेषताओं की विस्तृत व्याख्या यहाँ 
परमावश्यक है। यूरोप में यथाथंवादी नाटकों को चरम सीमा पर पहुँचाने 
वाला, तारबे निवासी 'हेनरिक इव्सन!ं था, जिसकी गणना विदवव के महान 
भौर विख्यात नाठककारों में की जाती है। उम्र प्रतिभा, ज्वलन्त कर्मेठता 
असीम सहिष्णुता तथा महान अ्रध्यवसाय और जीवनदशंन की तीज पिपासा 
के ज्ञिए एक शब्द इव्सन है । इज्सन कबीर के समान महान युग प्रवतंक तथा 
रूढियों और प्राचीन परंपराओं के विरोधी थे । पिछली पीढी के श्रनेक नाटक- 
कार जसे शा, 'ब्र्‌ इवस', स्ट्रील्डवर्ग तथा भ्रनेक यूरोपीय कलाकारों को उन्होंने 
प्रभावित किया :-- 


इब्सन का जन्म, नारवे में २० मार्च १८२८ ई० को हुआ था । जब वे 

८ वर्ष के थे, तभी उनके पिता मद इब्सन को व्यापार में घाटा देना पड़ा । 

प्रतः परिवार के सभी लोग शहर छोड़कर देहात में श्राकर गरीबी के दिन 

धव्यतीत करने लगे । इब्सन को ११ वर्ष की उम्र में ही एक छोटी नौकरी भी 

करनी पड़ी । उनकी कृतियों के प्राधार पर हम उनके जीवन को चार भागों 

में बाँद सकते हैं । 

१--प्रारंभिक जीवन-उनके बाल्यकाल, शिक्षा तथा नौकरी से सम्बन्धित ख्ीवन 
था, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है । 

२ व ३-रोम श्ौर जमंनी में एक निर्वासित का जीवन--सच्‌ १८६४ ई० में, जब 

डेनमार्क पर प्रसा ने आक़मरण किया तो नारबे ने उसका साथ उस समय 

न दिया | नारवे की इस कायरता पर क्षब्ध होकर, इव्सन देश छोड़ कर 

. रोद चले गए और एक निर्वासित का जीवन बिताने लगे । इस काल की 

रचनाओं में, बांड, (पियर गांट' श्रौर 'लीग भ्राफ यूथ” हें, जिनमें उनकी 

मनोहर कल्पना का दर्शन मिलता है । १८७७ ई० ई० मे, जब वे जम॑नी 


१--स्टडीज़ इन यूरोपियन रियलिए्म'-जाज्ं लुकाअ--१६५० ई० 
“-भनन्‍्दन हिल थे पब्लिशिंग क० पृ० १०२ । 
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से रोम लौटे उस समय उनके प्रसिद्ध नाटक लिखे गये, जिनमें 'पिलस 
श्राफ सोसाइटी! (१८७७ ई०) “डाल्स हाउस” (१८७६ ई०) 'घोस्ट्स' 
( १८८१ ), देश भर का दुश्मन”! ( ऐन एनमी आफ द पिपुल ) द 
बाइल्‍ड डक्स”, “रोसरदोम' (१८८६ ई०), द सी श्रोमैन! (१८८८) 
और हैडा गैबलर' ( १८९६० ई० ) प्रसिद्ध नाठक हैं। इन्हीं नाटकों ने 
इब्सन को विश्वप्रसिद्ध कलाकार बना दिया । 
४--उनके जीवन का चौथा काल--१८६१ से १८९९ ६० तक है, जब उनके 
प्रतीकवादी यथार्थ परम्परा के नाटक लिखें गये । इन नाठकों में जान 
गैज्ियल बोक॑मैन! ( १८६६ ई० ) तथा 'ह्वग वी डेड श्रवेकेन' 
(१८९९ ई०) या (जब हम मुर्दे जग पड़ते हैं)--प्रसिद्ध हैं । 
उनके 'पियर गांठ','ग्रुड़िया का घर” तथा 'घोस्ट' और वाइल्ड डक्स' के 
प्रकाशन से ही उनकी कीर्ति सारे यूरोप में फेल गई । 
जैसा कि इव्सन ने स्वयं कहा है कि पूर्णतया मुके जानने के लिये; नावें 
को जानना आवश्यक है । १६ वीं शताब्दी के नावें की दशा ठीक वही थी, 
जो इस समय भारत की है । उस समय नावें दस लाख मल्लाहों, अमद्ुम्ों' तथा 
छिठके हुए कृषकों का एक देश था। वकील, डाक्टर, उद्योग-धंघे वाले तथा 
नये ढंग के व्यवसाय का वहाँ स्फुरण हो रहा था। जनतंत्र के विकास के युग 
में उस समय नावें की वही समस्‍यायें थीं जो श्राज हमारे देश की है। अपने 
ताठकों में इब्सन ने उन समस्यात्रों का सफल चित्रण किया । उसके रग-रग 
में मातृभ्ूमि के प्रति सहानुभूति थी । 'द पिलस श्राप सोसाइटी” ( समाज के 
स्तंभ ) में नावें की श्रात्मा साकार हो उठी है । इसमें भ्रवसरवादी रंगे सियारों 
तथा मक्‍कारों की क्या दुर्गंति होती है, इसका सुन्दर चित्रण मिलता है | 'डाल्स 
हाउस' ( गुड़िया का घर ) तथा 'घोस्ट' (जिन्नात) में पारिवारिक जीवन की 
रुढ्ियों भ्रौर श्रसत्यों का रहस्योद्घाटन किया गया है। पति-पत्नी के भ्रनमेल 
समन्वय ने वैवाहिक जीवन को कितना विषाक्त भर कट्ु बना दिया है, इसका 
श्रमर चित्र गुड़िया के घर में मिलता है। उसी प्रकार 'घोस्ट' में पति-पत्नी 
के भ्रवांछित संबंध की विशद व्याख्या है। 'देश भर के दुष्मन' में तागरिक 
जीवन के कपट तथा भ्रसत्य से पूर्ण नेतागिरी की पोल खोली गई है | सारांश 
यह है कि इब्सन के नाटकों में मौलिकता तथा क्रान्ति की चिनगारी भरी हुई 
है। उसके चरित्र क्रान्ति की ज्वाला अन्तस्तल में छिपाए हुए हैं, भो परिस्थि- 
तियों में श्राकर विस्फोट और विनाशकारी सर्वनाश का प्रदर्शन करते है। 
मौलिक तथा क्रान्तिकारी विचारों के चित्रण के साथ ही साथ इब्सन ने 
अ्रपने नाटकों द्वारा नाठकीय शिल्पविधि तथा रंगमंचीय टेकनीक में महान 
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परिवर्तन उपस्थित किया। नाटक के तत्वों के विकास में उसने श्रत्यन्त सरल 
तथा संक्षिप्त शिल्पविधि का प्रदर्शन किया । वह पहला लेखक था, जिसने पाँच 
अंक वाले नाटकों की परंपरा को तोड़ कर उसे तीन अंकों के परिधि में बांध 
दिया । रंगमंच के निर्देश ( स्टेज डायरेक्शन ) का सृत्रपात उसी ने किया | 
बर्नार्ड दा ने भ्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द क्किट एशेन्स श्राफ इब्सनिजम' में इब्सन 
की यथार्थवादी कला की बड़ी प्रशंसा की है। वह स्वयं इव्सन का सच्चा 
ग्रनुयायी था । 


जाजे बर्नाड शञा (१८५६-१६५० ई०) 


विचार-प्रधान यथार्थवादी नाटकों को चरम सीमा पर पहुँचाने का श्रेय 
जिन अनेक नाटककारों को है उनमे शा का नाम श्रत्यन्त प्रसिद्ध है । वह 
गायरलेड का निवासी था ! इव्सन की भाँति तकेवाद का समर्थक तथा रूढियों 
ओर प्राचीन परम्पराश्रों का वह महान शत्रु था। अपने नाठकों के प्रारम्भ 
में अभ्नने सिद्धान्तों के समर्थन के लिए, उसने लम्बी-लम्बी भूमिकाए 
दी है, जो श्रनेक श्रालोचको की राय में, उसके नाटकों से भी सुन्दर 
बन गई हैं । उसके नाठकों में उसके सिद्धान्तों का प्रचार किया गया 
है। प्रचार की मात्रा इस सीमा तक चली गई है कि उनमें नाटकीय तत्वों 
के सफल निर्वाह पर ध्यान नहीं दिया गया है। उसके चरित्र उसके बौद्धिक 
विचारों के प्रतीक हैं। 'मिसेस बरेन्स प्रोफेशन में वेश्या वृतक्ति को परि- 
स्थितियों का चित्रण है। बैक ट्ुु मैथुसला' श्ौर आम्स एण्ड द मैंन' 
(१८९४) में युद्ध की भयंकारताश्रों का व्यंग्यपूर्णा चित्रण है। 'मैन भर सुपर 
मैन में उसके .शेवियन! विचारधारा का चित्रण है। 'केडिडा' उसका सर्वश्रेष्ठ 
नाठक है, जिसमें विवाह तथा नारी की समस्या का तकंपूर्ण चित्रण हैं। उसका 
एक प्रसिद्ध नाटक टू ट्रू ठु बी गुड' (१६९३२ ई०) में लिखा गया । इसमें &क 
चरित्र के द्वारा उसने स्वयं अ्रपने सिद्धान्तों को व्यक्त किया है । 


श्रावेरी---“मैं जन्म से एक प्रचारक हूँ । नेता नही, मैं श्रपना विरोध नहीं 
पसंद करता, मेरे लिए सबसे उपयुक्त स्थान रंगमंच है | मेरी प्रतिभा ईश्वरीय 
है। उसमें सुस्पष्ठता तथा वाकूपठुता की छाप है। मैं प्रत्येक विचार को 
किसी को रुमका सकता हूँ, श्रौर ऐसा करना मुझे अत्यन्त रुचिकर है। मैं 
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१--इस नाटक का हिंदी श्रनुवाद 'सृष्िट का प्रारम्भ” नास से प्रेसचंद जी ने 
किया है । इसको व्यांस्या आगे को जाएगी । 


० चैहे 


इसे श्रपना कत्त॑व्य मानता हूँ, बशर्ते कि मेरा सिद्धान्त सुन्दर हो । १ 

आधुनिक हिंदी के भ्रनेक नाटककारों पर श्ञा की विचारधारा तथा उसके 
टेकनीक का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है जिसकी व्याख्या आग्रे चलकर हम करेंगे। 
यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि उसके नाटक विच्ञार प्रधान नाटकों मे 
उत्कृष्ट कोटि में गिने जाते हैं । 


इंगलेन्ड के यथार्थवादी नाटककार 


यथार्थवादी धारा के प्रारम्भिक चित्रण में इंगलेड के 'सर झाथर विंग 
'पिनरो' और 'हेनरी जोन्स” का नामोल्लेख हो चुका है | इस धारा को इंगलेड 
में गाल्सवर्दी तथा ग्रनविल बारकर ने आञागे बढ़ाया | गाल्सवर्दी में यथा्थंवादी 
कला पराकाष्ठा को पहुँचती दिखाई देती है। उसके नाठकों में सामाजिक 
संघर्षो की सुन्दर भाँकी है। उसके प्रथम नाटक 'सिलवर बाक्स' ( चाँदी की 
डिबिया ) १८७६, मे उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग के संघर्ष का चित्रण है। 
जस्टिस” (न्याय) (६१०, में न्याय को धँधलीबाजी का चित्रण है। “*द 
स्ट्राइफ' में वर्गसंघर्ष का सुन्दर चित्र खींचा गया है | हिंदी के श्रनेक नाटककारो 
पर गाल्सवर्दी की विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है । 

ग्रं तविल बारकर के विस्ट' (१६९०७ ई०)तथा “मद्रास हाउस' में (१६९१०) 
यथार्थंवादी जीवन का सफल चित्रण है। आर्थर जोन्स के माइकेल एड हिज़ 
लास्ट एंजिल' में एक पादरी के जीवन की कठिनाइयों का चित्र खींचा गया है । 
इस नाटक का हिन्दी अ्रनुवाद भी हो चुका है । आायरलेंड के श्रास्कर वाइल्ड 
नामक नाटककार ने 'कला के लिये कला के सिद्धान्त का समर्थन और प्रति- 
पादन अपने नाटकों के किया, जिनमें नग्न यथाथथंवाद का सुन्दर चित्र मिलता 
है । हिन्दी मे भी उनके नाटकों का अ्रनुवाद हो चुका है और अनेक कलाकारों 
पर उनकी विचारधारा स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। 


स्वभाविकता या नेचुरलीज्स 
स्वाभाविकंता, यथार्थवाद की ही एक शाखा है । स्वाभाविकतावादी कला- 
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कार फोटोग्राफर के कैमरे की भाँति, यथार्थ जीवन भौर जगत के सूक्ष्म से 
सूक्ष्म चित्रण का समर्थन करता है। बेंटिल” श्र 'मिलेट' के छाब्दों में वह 
ग्रादशवाद का घोर विरोधी होता है ।" 

एमिले जोला जो फ्रांस का कलाकार था, इस वाद का प्रधान प्रवर्तक था । 
उसने अपने नाटकों मे, जीवन की विषादपूर्णा स्थितियों का गहरे' से गहरा 
चित्रण किया है। उसके उपन्यास श्रौर नाटक इस क्षेत्र मे महत्वपूर्ण हैं। ज़ोला 
ने समाज के भीतर ही भीतर सड़ते हुए घावों को नह॒तर लगाकर साफ करने 
की चेष्टा की है | 


स्वाभाविकतावादी नाठकों की विशेषताएं 


स्वाभाविकतावादी नाठकों में कथानक का कम से कम प्रयोग होता है। 
संवाद भ्रस्तव्यस्त तथा उखडे हुए रहते हैं। कभी-कभी देशी भाषा का भी 
प्रयोग किया जाता है जो यथार्थ जीवन के अनुभवों के प्रकाशन के लिए श्रत्यन्त 
उपयुक्त माध्यम है । जीवन के जघन्य से जघन्य, तथा गन्दे से गन्दे हृ्यों का 
इसमें चित्रण होता है । उदाहरण के लिए आत्म हत्या, श्रपराध, रक्तपात, 
श्रवेघ प्र म, भाडम्बर, मकक्‍्कारी तथा श्रपहरण श्रादि बातें इस प्रकार के नाठकों 
के कथानक हैं । समाज में क्या विक्ृति या दोष है, यही नाटककार का मुख्य 
विषय होता है । श्रच्छाई की ओर तो उसका ध्यान जाता ही नहीं । इस प्रकार 
के श्रनेक नाटककारो के उदाहरण, पाश्चात्य देशो के श्राधुनिक नाठक साहित्य 
से दिए जा सकते हैं। जैसे जमंनी के 'संडर मैन” तथा हाप्टमैन', रूस के 'गोकी 
तथा 'चेखोव, फ्रास के 'ब्र्‌ इवस” तथा इटली के पिरेन्डोलो' श्र श्रमेरिका के 
गूगेन! शोर नील आ्रादि प्रसिद्ध हैं । 

सण्डर मैन के वाठकों के कथानक, अनुचित प्रंम के संघर्षों से भरे पड़े 
हैं। उदाहरण के लिए उसके, 'द वेल आफ कन्टेन्ट”' (१८९६ ई०) में एक हैड 
मास्टर के भ्रनुचित प्रेम की कथा है । दूसरे नाटक 'द बैटिल श्राफ बंटर 
फलाइज' (१८६५) में एक विधवा के प्र॑म॒ का संघषंपुर्ण चित्रण है । 
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हाप्ट्स्मेन, दूसरा प्रसिद्ध जमंन नाटकार है जिसने स्वाभाविकतावादी टेक- 
नीक को पूर्णंता की श्रोर मोड़ा । वह भाषा का महान पंडित था, अश्रत: उसके 
संवादो में विशेष झ्राकर्षण भरा हुआ है । पश्चिम के नाटककारों में उसका 
श्रागमन एक पुच्छल तारे की भाँति हुआ, जिसने उस समय थोड़ी देर के लिए 
यूरोप के नाटककारों की श्राँखों को चकाचोंध कर दिया । उसका, 'बिफोर सन 
राइज' नामक प्रसिद्ध नाटक १८८६ ई० में निकला जिसने यूरोप के बौद्धिक 
जगत में एक हलचल सी मचा दी । उसी कोटि का, नई शैली का उसका दूसरा 
नाटक द वीवर्सिी' १८९२ ई० में निकला जिसमें पहली बार उसने जनता को 
नायक के रूप में रंगमंच पर भ्रवतरित किया । इस नाठक में जुलाहों के संघर्ष 
का चित्रण है । २०वीं शती के प्रसिद्ध नाटकों में इसकी गणना है। श्रागे चल 
कर हम देखेंगे कि इस प्रसिद्ध नाटक की विचारधारा का आधुनिक हिंदी के कई 
नाठकों पर प्रभाव पड़ा है । 

रूस के प्रसिद्ध नाटककार गोकी और चेखोव' ने भी श्रपने नाटकों में 
स्वाभाविकतावादी कला का सफल निर्वाह किया है। गोरकी! के “लोझ्र "डेप्थ! 
तथा 'द नाइंट्स रिफ्यूज्ड' इसी प्रकार के नाटक हैं | 'चेखोव” ने भी इस शैली 
में द सी गल' तथा “श्री सिस्टर्से' नामक नाटकों को लिखा । 'ब्र्‌ इकस' का “द 
इस्केप. इसो दौली का एक प्रसिद्ध नाटक है । इन सभी नाटकों मे जीवन की 
विकृृतियों का सुन्दर चित्र खोंचा गया है जिनमें पूर्ण मनोबैज्ञानिकता भरी है । 


प्रतीकवादी नाटक श्रोर उनकी विशेषताएं 


यथार्थवादी तथा स्वाभाविकतावादी नाटकों की प्रतिक्रिया स्वरूप, प्रतीक- 
वादी नाठकों की उत्पत्ति १८वीं शताब्दी के ग्नन्त में पश्चिमी देशों में हुई। 
क्योंकि सामाजिक समस्याश्रों तथा व्यक्ति के मानसिक उलभनों को व्यक्त 
कसने के लिये साधारण भाषा श्रसमर्थ सिद्ध हुई, इसलिए नाटककारों 
ने प्रतीकों का सहारा लिया। प्रतीक का जीवन में बड़ा महत्व होता है। एक 
साधारण भंडा, राष्ट्र के करोड़ों नर-नारियों के जीवन में एक नई चेतना का 
प्रतीक बन कर आ्राता है, जिसके लिये लोग प्रम॒ से प्राण विसर्जन करने को 
उद्यत हो जाते है। पश्चिम के गीत नाटककारों ने भी प्रतीकों का सहारा लिया 
है, क्योंकि कविता की भाषा के लिये नीरस तथा शुष्क व्यावह्वरिक जगत 
की यथार्थवादी भाषा उपयुक्त नहीं होती । इस प्रकार के नाटककारों में “डब्लू ० 
वी० ईट्स” जेम्स बारी, “जान “डिक वाटर, तथा टी० एस० इलियट' आदि 
प्रसिद्ध है । 


ईट्स का द काउ टेस्ट कैथलीन' एक सुन्दर प्रतीकवादी नाटक है। इसमें 
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एक नवयुवक प्र मी, विवाह के पूर्व अ्रपनी प्र मिका को छोड़कर, एक वृद्धा स्त्री 
के भ्राकषण में खिच जाता है | वह वृद्धा और कोई नहीं, उसकी मातृभूमि 
आयरलेड का प्रतीक है। प्रतीक परम्परा के नाटको का प्रारम्भ यूरोप में इब्सन 
से ही हो गया था | इब्संन का 'जब हम मुर्दे जाग पडते है” एक सुन्दर प्रतीक 
नाटक है । उसके पश्चात मैटरलिंक' प्रतीक परम्परा का महान कवि और 
नाटककार हुआ । 'मैटरलिक को बेलजियम का शेक्सपियर कहा जाता है। 
उसका “ब्लू बडे एक सुन्दर प्रतीकवादी नाटक है। इसका श्राध्यात्मिक श्र्थ 
आनन्द की खोज' है । दो लड़के एक नीली चिडिया को, जो श्रानन्द का प्रतीक 
है हृढ़ते है, परन्तु भ्रन्त मे चिड़िया उड़ जाती है। इस नाटक का प्रतीकात्मक 
श्र यह है कि किसी वस्तु के ढूंढ़ने में वास्तविक आनन्द है, उसके प्राप्त करने 
में नही, ओर भ्रानत्द को हम पकड़कर बन्द भी नही कर सकते । 

प्रतीकात्मक नाटकों की श्रत्यन्त उत्कृष्ट कोटि, रूस के ऐण्ड्रीवः और 
एवरीनाव' के नाटकों मिलती है । “एण्ड्रीवः के नाटक निराशावादी तथा मनो- 
वेशानिक है। उद्यहरण के लिए ु द स्टार्स! (१९०५ ई०), 'द ब्लैक मास्क 
(१६०८ ई8) उसके प्रसिद्ध प्रतीकवादी नाटक है । उसका एक और प्रसिद्ध 
नाटक 'द लाइफ आफ मैन' है, जिसमे यह बताया गया है कि सनुष्य श्रन्धकार 
में जन्म लेता है भर जैसे-जैसे श्रन्धकार मे वह अ्रपने चरण बढ़ाता है, भाग्य 
का प्रतीक उसके बगल में खड़ा रहता है, और श्रन्त में श्रन्धकार मे ही वह 
मर जाता है। | 

एवरीनाव दूसरा प्रसिद्ध रूसो प्रतीकवादी ताटककार है, जिसने प्रतीक 
परंपरा मे अनेक सुखान्त नाठकों को लिखा है। इस प्रकार के नाटको में “इन 
द विग्स आफ द सोल” (१६१२ ई०) तथा “द फोर्थे वाल” (१६१५४ ई०) 
प्रसिद्ध हैं। पहले नाठक में उसने दोहरे तथा बहुव्यक्तिवादी चरित्रों का चित्रण 
किया है । उसका कहना है कि मनुष्य का भ्रहम्‌ कई स्तरों से मिलकर बना 
है। मैं श्रकेला नहीं, वरत्‌ कई मैं का समन्वित रूप है। व्यवहार में हम कह 
हैं कि उसके तीन प्रधान रूप हैं। पहला तक, दूसरी भावना, तीसरी शाइवत 
वृत्ति है ।' इस प्रकार की तीनों वृत्तियों का समन्वित रूप उसने श्रपने उपयु'क्त 
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नाटक के चरित्र में खींचा है । 


ग्रभिव्यजनावादी नाटक तथा उनको विशेषताए' 


अभिव्यंजनावाद का प्रचलन जमंती से हुआ है ॥ यह रोमैंटीसीज़म तथा 
रियलीजम दोनों का विरोधी है और दोनों की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ है ॥ 
इसमें चरित्र के पूर्णो जीवन का चित्रण नहीं किया जाता, वरन्‌ उसके अश्रवचेतन 
तथा भ्रर्ध चेतन मन की घुटन, दुरूहताशो तथा कुठाओं का चित्रण किया जाता 
है। सारांश यह है कि फ्रायड, एडलर तथा युग आदि मनोविश्लेषण शासत्र के 
विद्वानों के मन संबंधी खोजों का प्रा प्रयोग एस प्रकार के नाटकों में किया 
जाता है । परिणामतया अभिव्यंजनावादी नाटकों के, श्रधिकांश चरित्र दोहरे 
व्यक्तित्व के होते है । उदाहरण के लिए यदि कोई चरित्र बाहर से देखने में 
वीर तथा दृढ़ प्रतिज्ञ है तो वह श्रन्दर से भ्रत्यंत कायर और आलसी दिखाया 
जाता है । इस प्रकार के नाटको में चरित्र की मानसिक ग्रन्थियों तथा उलभनों 
का सुन्दर चित्र खीचा जाता है । श्रभिव्यंजनावाद, नाठक के क्षेत्र मे एक 
नवीनतम प्रयोग है । इसके अनुसार नाठकों में कथानक, चरित्र और उनकी 
सेटिंग कम से कम होनी चाहिए । एक कुर्सी से एक कमरे का बोध कर लिया 
जाता है। एसाइड का प्रयोग करके पात्र के अ्रवचेतत मन के रहस्यों का उद्‌- 
घाटन किया जाता है। हिंदी के अनेक श्राघुनिक नाटककारों पर इस प्रकार 
की विचारधारा तथा टेकनीक का प्रभाव पड़ा है । 


हृश्यों के निर्माण में भ्रभिव्यंजनावादी नाटककार श्राधुनिक विज्ञान के 
बिजली, ध्वनिप्रसारक, फिल्म प्रोजेक्टर तथा वायरलेस आदि सभी साधनों का 
प्रयोग करता है । बड़े-बड़े श्रद्धों के स्थान पर छोटे-छोटे दृश्य, चरित्रों के 
संवाद टूठे भोर अस्तव्यस्त ढद्ध के तथा उनके व्यक्तित्व दोहरे तथा श्रनेक रूपों 
के होते हैं । इन नाठकों में प्रायः यथार्थवादी चरित्रों के स्थान पर, प्रतीकात्मक 
चरित्रों का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के स्थान पर जनता को रंगमंच पर 
लाया जाता है । 


अ्रभिव्यंजनावाद का सम्बन्ध पेरिस से उत्पन्न क्यूविजम तथा इटली से 
उत्पन्न फ्यूचरीज्म नामक वादों से भी है । अन्तिम बाद का प्रवतंन १६०६ ई० 
में मैरिनेटी ने किया था। सबसे प्रथम जमंनी के जार्ज कैसर के नाढकों में 
इस दौली के दर्शन हुए । उसके प्रसिद्ध नाठक गैस? में व्यक्तिगत" चरित्रों के 
बदले सामूहिक मानवता के श्रान्तरिक भावों और संघर्षों का चित्रण किया 
गया है । दूसरा प्रसिद्ध अभिव्यंजनावादी नाटककार, इरस्ट ठालर' है, जिसके 
'मैन एण्ड द मासेस' (१६२१ ई०) तथा 'हापला सच ए लाइफ (१६२७ ई०) 


इस प्रकार के प्रसिद्ध ताटक हैं । पहले नाटक में सामूहिक मानवता की चेतना 
को हिस्टीरिकल ढंग से व्यक्त किया गया है। दूसरे नाटक में जमेनी के कुछ 
क्रान्तिकारियों का चित्रण है। इसमें भ्राधुनिक रंगमंच के सभी सुलभ साधनों 
का प्रयोग किया गया है ! 

ग्रभिव्यंजनावादी नाटककारों का यह प्रसंग इटली के पिरेन्डेलो' और- 
श्रमेरिका के श्रोनील'के वर्णन के बिता भ्रधुरा माना जाएगा । श्रांधुनिक पाव्चात्य 
नाटकका रों मे इनकी रुियाति सबसे श्रधिक है। पिरेन्डेलो यथार्थवाद को मानते 
हुए भी यथाथवाद का विरोधी है। उसके नाटकों में रंगमंचीय पदटुता तथा 
खजना/मक मौलिकता की स्पष्ट छाप मिलती है। इब्सन के चरित्र मानसिक 
भ्रन्तद्व नव के साथ होते हुए भी एक चरित्र है। पिरेन्डेलो' का एक चरित्र मन 
में श्रनेक परमाणुओं को रखता है, जिसमे भयानक विस्फोट की शक्ति है । 
इसकी व्याख्या उसने स्वयं की है। “हम में से हर एक शअ्रपने को श्रकेला 
समभता है, परन्तु यह एक विडम्बना है। क्योकि प्रत्येक मे श्रनेकों रूपों 
का दशन मिलता है ।'” 

अपने इन विचारों का डपयोग उसने श्रनेक नाठकों में किया है। उदा- 
हरण के लिए 'मैत, बीस्ट ऐड वरच्यु. (१९१७ ई०) तथा “सिक्स कैरेक्टर्स 
इन सर्च श्राफ ऐने आथर' (१६२१ ई०) उसके इस शैली के प्रसिद्ध नाटक हैं। 
अंतिम में छः चरित्र छः रूपों के साथ रंगमंच पर आते है। १६३४ ई० में 
उनको नौबुल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है । निकल' के शब्दों मे मानव मन के 
अन्तः और वाह्य स्तरों की विषमताभों का इतना स्पष्ट चित्रण, आधुनिक 
किसी नाटककार ने नहीं किया है। पादचात्य देशों का वह एक युग प्रवतेक 
नाटककार है | उसके नाठकों में निराशावादी विचार भरे पड़े है। जीवन की 
विक्ृतियों का उसने बड़ा सुन्दर चित्र खींचा है।* उसके नाटक मौन श्रभिनय 
के नाटक कहे जाते हैं । हिंदी के अनेक नाटककारों पर, पिरेन्डेलो' की कला 
का प्रभाव पड़ा है। श्री रामरतन भटनाग़र के शब्दों में 'पिरेन्डेलो' के सभी 
पात्र नकली चेहरे पहने श्राते है, परन्तु ये नकली चेहरे सच्चे चेहरों से कही 
अधिक सच्चे और प्रभावशाली है । वास्तव मे उसने निराशावाद को एक 
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कला का रूप दे दिया है ।१ परन्तु इस निराशा के पीछे हमें उसकी विशाल 
मानव-सहानुभूति के भी दर्शन होते है। श्राधुनिक नाटक को, उसने एक नई 
दिशा और नया मोड़ दिया है। 


यूगेन श्रो नील 


पिरेन्डेलो की भाँति, भ्रमेरिकन नाटककार, यूगेन ओ नील भ्राधुनिक युग 
का परम विख्यात नाटककार माना जाता है, जिसकी विचारधारा तथा नाट- 
कीय शिल्प-विधि ने संसार की प्रायः सभी भाषाओं के नाठकों को प्रभावित 
किया है। उसने भ्रपनी प्रतिभा का उपयोग अ्राघुनिक नाटकों की विभिन्न 
शलियों मे किया है। उसके नाटकों में, 'द रोप','द गोल्ड, 'बियांड द हौराइ- 
जन , द हेयरी एप', 'स्ट्रेज ६ढरल्यूड', 'द हन्ठेड ऐड द हाम्ठेड' तथा 'आ्राइस 
मैन कमेथ' अ्रधिक प्रसिद्ध है। इन नाटकों में अ्तृत्त वासना तथा यौन सम्बन्धी 
विकारों के दुष्परिणामों का चित्रण है ) निराशा, कुठा तथा श्रात्म हत्या के 
कथानकों से उसके नाटक भरे पड़े हें । 'द हेयरी एप” श्रभिव्यंजनावादी शैली 
का एक सुन्दर नाटक है | वह एक ऐसे मनुष्य का प्रतीक है, जिसेने प्रकृति के 
साथ श्रपना सन्तुलन खो दिया है | उसके नाढकों में फ्रायड तथा श्रन्य श्राधुनिक 
मनोविश्लेषरण सम्बन्धी विद्वानों के विचारों का भ्रच्छा प्रयोग मिलता है । हिंदी 
के कुछ श्राधुनिक नाटककारों ने प्रपने को 'ओ नील” की झौली से प्रभावित 
बतलाया है । आधुनिक नाठकों के प्रसज्भ मे इसकी व्याख्या की जाएगी । 

ओो नील की भाँति, एक दूसरा अमेरिकन नाटककार 'फिलिप बारी“ है, 
जिसने हास्यप्रधान नाटकों को लिया है । उसके 'होटल यूनीवर्स (१६३० ई०) 
में पीड़ित श्रात्माश्रों की करुण कथा दी गई है। आधुनिक युग में इन सभी 
नाटककारो द्वारा मनोविश्लेषण सिद्धान्तों का सुन्दर प्रयोग हुआ है । 

" पिरेन्डेलो तथा शो नील के अतिरिक्त झाधुनिक यूरोपीय नाठकों को 
नवीनतम मोड़ देने वाले सात्रे, सेलेक्रा, श्राथर मिलर, टैनेसे विलियम्स, जीन 
काकतो, लोका श्रौर वलाउदेल हैं, जो यूरोपीय नाव्य जगत के, इस शताब्दी 
के महान कलाकार हैं । इन सभी नाटककारों की कृतियों मे एक प्रधान विशे- 
पता मिलेगी, वह है निराशावाद, कुठा तथा मानसिक अ्रवसाद का चित्रण । 
इन नाटककारों में सात्रे का स्थान उल्लेखनीय है, जिसका अस्तित्ववाद, यूरोपीय 
विचारधारा के क्षेत्र में एक नई देन है। भ्रस्तित्ववाद के भ्रनुसार मानव-जीवन 
में व्यंग्य भ्रौर विरोधाभास का श्राधिक्य है श्ौर इसी का चित्रण करना कला 
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का कत्त॑व्य है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ सात्र ने 'लमोचे! नामक एक 
प्रत्यन्त उत्कृष्ट कोटि के नाटक की रचना की है, जिसमें प्राचीन ग्रीक कथानक 
को नया प्रतीकात्मक परिधान पहनाया गया है । इसमें रक्तरंजित दीवालों, 
शोकपूर्ण नारियों के पदचाताप की गम्भीर छाया है। हिन्दी में धर्मंवीर भारती 
के अ्रंधा युग! नामक नाटक पर इसकी शैली की छाप है । 


उपसंहार 

संक्ष प में इस अ्रध्याय में संस्कृत तथा पाश्चात्य देशों में नाटक की उत्पत्ति, 
उनके तत्व तथा विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। संस्कृत तथा ग्रीक नाटकों 
के समान तत्वों पर भी प्रकाश डाला गया । प्रबन्ध के विषय को ध्यान में रख- 
कर, अपेक्षाकत पादचात्य नाटकों के श्रनेक वर्गों तथा उनके विकास पर शअ्रधिक 
ध्यान दिया गया है। ग्रीक नाटककार एचीलस से लेकर 'क्लाउदेल' तक तथा 
'सोफ़ोक्लीज' से/शा' श्रौर सात्रे तक करीब ढाई हजार वर्षो के यूरोपीय नाटक की 
प्रमुख' घाराध्मों, श्रनेक वादों, सिद्धान्तों तथा उनकी क॒तियों का संक्षिप्त इतिहास 
दिया गया हैं। नाठकों के विकास पर अ्रधिक ध्यान न देकर प्रमुख वादों तथा_ 
सिद्धान्तों की व्याख्या विशेष रूप से की गई है। क्योकि हिन्दी के वाढककारों 
पर प्रारम्भ से लेकर भ्रव तक इनका प्रभाव पड़ा है,. ऐसे नाटककारों को चर्चा _ 
भी की गई है जिन्होंने हिन्दी नाटक साहित्य को विषय तथा टेकनीक की 
दृष्टि से प्रभावित किया है। पश्चिस के महान नाठककारों में चार महान 
स्तम्भ के रूप में हैं, जिनमें अनेक नाटकक,र, जो उस युग में हुए, रखे जा 
सकते हैं । पहले स्तम्भ में ग्रीक नाटककार, दूसरे में शेक्सपीयर तथा एलिजाबेथ 
काल के नाटककार, तीसरे में मोलियर तथा रेशीन शौर चोथे में इव्सन.से 
लेकर ञ्राज तक के ताटककार झा जाते हैं। इन नाटककारों तथा उनकी 
विचारधाराशों के श्रतिरिक्त पावचात्य देशों के साम्यवाद, उपयोगितावीद, 
मानवतावाद आदि अनेक सिद्धान्तों का भी प्रभाव हिन्दी नाटकों पर पड़ा है। 
प्रसंगानुकूल इनकी व्याख्या अगले श्रध्यायों में की जाएगी । पादचात्य रंगमंच 
तथा उसकी श्रनेक शैलियों का भी हमारे रंगमंच पर प्रभाव पर पड़ा है, जिसका 
वर्णन रंगमंच वाले अ्रध्याय में किया जायगा । 


ट्रितीय अध्याय 


हिन्दी-नाटकों का प्रारम्भ-भा रतेन्दु, उनके समकालान 
तथा परवर्ती नाटककारों पर पादरचात्य प्रभाव 


सामाजिक तथा राजनीतिक नवोत्यान को पृष्ठभूमि 


अंग्रेजों के भारत में आने के परचात ही भारतीय नवोत्यथान युग का 
आरंभ हुआ । वास्तव में यह लहर, पाइ्चात्य नवोत्थान की ही एक शाखा 
थी । यूरोपीय नवोत्थान चौदहवीं शताब्दी से इटली से प्रारम्भ होकर पंद्रहवीं 
तथा सोलहबीं शताब्दी में इज्जलेंड, फ्रांस, जमंनी तथा यूरोप के श्रन्य देशों में 
नवचेतेना का संचार करता हुश्रा, भ्रठारहवीं शताब्दी तक रूस में जा पहुँचा । 
हमारे देश में यह धारा उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में प्रकट हुईं, भोर श्रब 
तक चल रही है । जिस प्रकार शेक्सपियर तथा अन्य एलिजाबेथन काल के 
नाटककारों की क्ृतियों के अ्रध्ययत्त के लिए हमें तत्कालीन नवोत्थान युग की 
विशेषवाओं को समझना पड़ता है, उसी प्रकार भारतेन्दु तथा उनके सम- 
कालीन ताटककारों की कृतियों के अध्ययन के लिये भारतीय नवष्त्थान की 
विशेषताश्रों को जानना श्रावश्यक होगा । यह नवोत्यान राष्ट्रव्यापी सामाजिक, 
राजनीतिक, तथा सांस्कृतिक जागरण के रूप में देश में श्राया। इस राष्ट्रीय 
जागरण की पृष्ठभूमि सन्‌ १७५७ ई० की राज्य-क्रान्ति के बहुत पूं ही 
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निर्मित हो चुकी थी । लगभग एक शताब्दी पूवव यूरोप की फ्रांसीसी, अ्रंग्रज 
पुरतंगाली तथा डच श्रादि श्रतेक जातियाँ भारत में व्यापार करने के उद्द श्य से 
आई । उनका यह संपर्क, मुगलों के समय से ही स्थापित ही चुका था। सन्‌ 
१६०८ ई० में कैप्टन हाकिन्स जहाँगीर के दरबार में पहुँचा था। इसके 
पदचात सर ठामस रो १६१३ ई० में भारत भ्राया | इन लोगों के श्रागमन के 
समय, मुगल शासन-व्यवस्था, श्रपनी अंतिम साँसे ले रही थी । सत्ता छोटे- 
छोटे राजाओं और नवाबो के हाथ बट गई थी, जिनमें पारस्परिक फूठ थी। 
प्रारम्भ में यूरोपीय जातियों का भारत में श्राने का उ््दं द्य केवल व्यापारिक 
था, क्योंकि यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति के कारण कल-कारखानों की वृद्धि 
हो चली थी । इन कारखातों के संचालन के लिये भारत से कच्चे माल भेजने 
की तथा वहाँ के लंकाशायर, मैनचेस्टर तथा श्रन्य औद्योगिक केन्द्रों के बने 
कपड़ों और सामग्रियों की खपत के लिये, विदेशी मंडियों की आवश्यकता, 
यूरोप के पूजीपतियों को हुएैँ। फलतः भारत, व्यापार का केन्द्र बना । इन 
यूरोपीय ज़ातियों में, केवल अंगरेज ही भारत में भ्रपनी कुशल नीति के कारण 
सफलीभूत हुए । अंरेजों ने, यहाँ के राजाओं श्रौर नवाबों में पारस्परिक फूट 
तथा वेमनस्य देखकर, उसका श्रनुचित लाभ उठाने की चेष्टा की । जब, इस 
प्रयत्न में उन्हें सफलता मिली, तो धीरे-धीरे उन्होने व्यापार नीति को छोड़- 
कर, भारत के शासक बनने की इच्छा की | सन्‌ १७५७ ई० के, प्लासी के 
युद्ध में भ्रज्भरेजों की महान विजय हुई, जिसके फलस्वरूप भारत में अंग्र॑जी 
राज्य का शिलान्यास हुआ । सन्‌ १७६४ ई० के बक्सर के युद्ध ने उन्हें बंगाल 
तथा बिहार का शासक बना दिया और लाड्ड वेलेजली तथा डलहौज़ी की 
साम्राज्यवादी नीति ने उन्हें धीरे-धीरे पूरे भारत का शासक बना दिया) | 

श्रपनी व्यापारिक सामग्री की खपत के लिये, सस्ते से सस्ते मूल्य में यहाँ 
का कच्चा माल इकट्ठा करने के लिये तथा राजनीतिक व्यवस्था के संचालन के 
लिये, अंग्रेजों ने रेल तथा तार और डाक की व्यवस्था की | आर्थिक लाभ तथा 
शोषण के लिये, प्लंग्र जों ने भारतीय ग्रामोद्योगों को नष्ट करके, भारतीय 
सामाजिक जीवन की उदात्त परंपराश्रों को तोड़कर, हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था 
पर कुठाराघात किथा और सारे देश को निरीह, विपन्न तथा दरिद्र बना 
दिया ।” 


१--- हिस्द्ी श्राफ साडइने इंडिया--डा० ईइवरीप्रसाद शोर एस० के० 
सुबेदार--द्वितीय संस्करण, १६५१, 


रेल, तार तथा डाक व्यवस्था के संचालन ने, भारत में राजनीतिक एकता 
का सूत्रपात किया । परिणाम यह हुआ कि जिस राष्ट्रीय एकता की अभ्रभिलाषा 
की पूति में, अ्रकबर तथा औरंगजेब श्रनेक प्रयत्नों के साथ भी श्रसफल रहे, 
उस राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक जागरण के माध्यम, श्रद्धभरेज श्रनजाने ही 
बन गये । सच्‌ १८५७ ई० की राज्यक्रान्ति इसी जागरण की एक भूमिका थी, 
जो दबाये जाने पर भी भीतर ही भीतर सुलगती रही, और सामाजिक चेतना 
तथा सुधारों के फोंके को पाकर श्रन्‍्त में महात्मा गांधी द्वारा प्रसारित स्वतंत्रता 
संग्राम रूपी विशाल भ्राँधी के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसके फलस्वरूप आज 
हम भारत से अ्रंग्र जी साम्राज्य का विनाश देखते हैं । 


शिक्षा 


शासन-व्यवस्था को संचालित करने के लिये, अंग्र जो ने भारतीय शिक्षा 
की भ्रोर भी थोड़ा ध्याव दिया । श्रपनी स्वार्थवादी नीति, शासन-व्यवस्था की 
सुव्यवस्था तथा भारतीयों से भ्रधिक सम्पक प्राप्त करने के लिये, लाडे विलि- 
यम बेटिंग ने, अगरेजी को, भारतीय शिक्षा का माध्यम बनाया । सन्‌ १६५७ 
ई० के बाद कलकत्ता, मद्रास और बंबई मे भारतीय शिक्षा के लिये विश्व- 
विद्यालयों की स्थापना हुई । इसके कुछ दिनों पश्चात, सर चाल्से उड की 
शिक्षा-योजना के फलस्वरूप, भारतीय गाँवों मे भी अंग्र जी शिक्षा के प्रसार की 
योजना बनी । कलकत्ता मदरसा तथा बनारस सस्कृत कालेज की स्थापना 
बहुत पहले हो चुकी थी । सच १८०० ई० में कम्पनी के कर्मचारियों की 
शिक्षा के लिये, कलकत्ते में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना हुई ॥ इसका 
उह र्य कम्पनी के कमंचारियों को भारतीय भाषाश्रों, इतिहास तथा हिंदृ- 
मुसलिम न्याय व्यवस्था से परिचित कराने का था। भारतीय भाषाश्रों के 
प्रध्यक्ष, उन दिनों, डा० गिलक्राइस्ट थे, जिन्होंने हिंदी और उदू गद्य-साहित्य 
के विकास की श्रोर ध्यात दिया । हिंदी गद्य का श्रारम्भ इसी कालेज के संर- 
क्षण मे लल्‍लू लाल, सदल मिश्र, सदासुख लाल और इशा उल्ला खाँ ने 
किया था । 


ईसाई मिशनरियों की हिंदो-सेवा 
ईसाई धर्म-प्रचारकों ओर पादरियों ने खड़ी बोली गद्य की भाषा का 
उपयोग, बड़े ही उचित ग्रवसर पर, अपने धर्म के प्रचार के लिये किया। सन्‌ 
१८०९ ई० और सन्‌ १८५० ई० के बीच समस्त हिंदी भाषी प्रदेश में फैलकर 
उन्होंने कलकत्ता, मद्रास, बंबई, पटना, भ्ागरा; मिर्जापुर, जबलपुर तथा दिल्ली 
है 





में प्रपने मिशन केन्द्रों की स्थापना करके, ईसाई धर्म का प्रचार करता प्रारम्भ 
कर दिया था । सत्‌ १८०१ ई० में डा> गिलक्राइस्ट की प्र रणा से 'च्यू टैस्टा- 
मैन्ट' का पहली बार हिन्दुस्तानी में प्रनुवाद हुआ | सीरामपुर के मिशनरियों ने 
देश की विभिन्न चालीस भाषाओ्रों में धर्म पुस्तकें प्रकाशित करने की व्यवस्था 
की, क्‍योंकि उन्हें मुद्रण यंत्रों की भी सुविधा प्राप्त थी। आगरा, इलाहाबाद 
सिकन्दराबाद तथा सीरामपुर मे शासकों की आर्थिक सहायता से प्र सों को 
स्थापित किया । इतना ही नहीं, उन्होंने श्रपनी अलग-अलग शिक्षा-संस्थायें भी 
खोल रखी थीं । इन संस्थाश्रों में ज्ञान, विज्ञान संबंधी श्रनेक पाज्यपुस्तकों का 
भी प्रकाशन होने लगा । ईसाई पादरियों के श्रतिरिक्त क्षासकों ने भी इस 
दिश्वा में प्रोत्साहन दिया । मृति पूजा के विरोध में उन्होंने कई पुस्तकें निकालीं; 
जैसे 'धमं-अ्रधर्म परीक्षण” (१८८६१ ई०), 'मूृति पूजा का वृतान्त' (१८७६ ई०) 
तथा हिन्दू घर्मं के वन! (१८६४ ई०) नामक नामक पुस्तकों में भारतीय 
सामाजिक तथा धाभिक विचारों की उन्होंने कड़ी आलोचना भी की" । इनके 
अतिरिक्त ज्ञान, विज्ञान, गणित, दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र, व्यापार, 
टेलीग्राफ, स्री-शिक्षा तथा ग्राम-सुधार प्रादि विषयों पर पुस्तकों का प्रकाशन 
होने लगा । इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय, इन पुस्तकों के माध्यम से, 
पादचात्य विचारों के सम्पर्क में आने लगे । इतना ही नहीं, इन धर्म प्रचारकों 
ने ईसा मसीह के जीवन के विभिन्न दृश्यों को कथानक तथा संवाद के सूत्रों में 
पिरों कर नाठकों का रूप भी दिया, जिससे भारतीय जनता पर ईसाई धर्म 
का प्रभाव डाला जा सके । 

इन साधनों द्वारा, इन पादरियों ने भारतीय जाति-पाँति, वर्णू-व्यवस्था, 
छूत-छात, बालहत्या, नरबलि, बहु-विवाह, पर्दा-प्रथा, धामिक सांप्रदायिकता 
तथा र्थियों की श्रशिक्षा तथा श्रज्ञानता की कट्टर भ्रालोचनां करके, हिन्दुओं को 
उनके धर्मं की श्रोर से उदासीन बनाया, साथ ही साथ ईसाई धम की. श्रोर 
झ्राकषित किया । क्योंकि इन धर्म प्रचारकों का उहे वय, भारतीयों को निःस्वार्थे 
भाव से शिक्षा देना, तथा उनमें ज्ञान-विज्ञान का प्रसार करना नहीं था, वरन् 
उन्हें श्रपने धर्म की शोर श्राकषित करना ही था । 
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से श्री व्यामसुन्दर सेन के सम्पादकत्व में हिन्दी और बंगला में प्रकाशित 
हुआ । उसके चौदह वर्ष बाद भारतेन्दु हरिइ्चन्द'! के 'कविवचन सुधा' का 
जन्म हुआ्ना, जो एक उत्कृष्ट कोटि का साहित्यिक पत्र था। सन्‌ १८८० ई० 
के लगभग, इसमे एक 'मसिया' नामक लेख निकला था, जिसमे सरकार की 
ग्रालोचना की गई थी, भ्रतः सरकार ने उसे खरीदना बन्द कर दिया, जिसके 
कारण 'भारतेन्दु' जी को काफी आ्राथिक हानि हुई, और कुछ दिनो के बाद 
यह पत्र बन्द हो गया। इसके परचात्‌, उन्‍होंने १८७३ ई० में 'हरिश्चन्द 
मैगजीन' या 'चन्द्रिका' निकाली, जिसने साहित्यिक श्रभ्युदय में बडी सहायता 
दी | इसी समय लाड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट” को जिसके कारण 
प्रेस के कार्यों का नियंत्रण हो गया था, स्थगित कर दिया । इसका परिणाम 
यह हुआ, कि प्रेस को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और समस्त देश मे सामाजिक तथा 
राजनीतिक सुधारों श्रौर भ्रान्दोलनों का तांता लग गया । इन आन्दोलनो के 
फलस्वरूप श्रनेक समाचार पत्रों के पनपने का अ्रवसर मिला | हिन्दी पंच, 
'मित्र बिलास”! (१८७७ ई०), 'श्राय॑ सिद्धान्त', हिन्दी प्रदीप (१८७७ ई०), 
आनन्द कादम्बिनी! (१८८१ ६०), ब्राह्मण” (१८८३ ई०), 'नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका' (१८९७ ई०) तथा सरस्वती ( १९०० ई० ) आदि पत्रिकाएँ 
निकलीं । इनमें साहित्यिक पन्नों की संख्या भ्रधिक थी। इन पत्रों के लेखों 
श्ौर समाचारों को पढ़ने से हम सरलता से इस निर्णय पर पहुँच सकते हे, कि 
उस समय, पाइचात्य सम्यता तथा शिक्षा के संपर्क मे भारतीय जन समुदाय 
कितने वेग से भ्रा रहा था, साथ ही साथ, देश में पाश्चात्य शिक्षा तथा विज्ञान 
के नव प्रदीप्त आलोक ने एक नवीन चेतना का प्रसार किया था । 
इन पत्रों से दो-चार उद्धरणों को, जो तत्कालीन सामाजिक, धामिक 
तथा राजनीतिक नवोत्थान की भावना की परिचायक हे। देना 
श्रावश्यक है। “हिंदी प्रदीप! नामक पत्रिका प्रयाग से, पं० बालकृष्णा भट्ट के 
सम्पादकत्व में निकलती थी । उसके निम्नाकित लेख उपयुक्त कथन को स्पष्ट 
करते है । 
मुल्की जोश जो हिन्दुस्तान में उठ रहा हैं, श्रंग्र जी शिक्षा से पैदा 
हुआ है । श्रब पुराने ढर पर चलने से कोई लाभ की श्राशा नही ।” ( हिंदी 
प्रदीप, मई १६०७ ई० ) १ 
२-- जब से श्रंग्र जी शिक्षा का प्रसार इस देश में हुआ, तब से हमारे 
शिक्षित सज्जनों को देशानुराग या पैट्रियाटिजन की उमंग ऐसी छाई हुई है, 
कि जहाँ देखो नवयुवकों में इसी की चर्चा हुआ करती है। लड़के मदरसों में 
जब से ग्रीस, रोम तथा इ गलेंड का इतिहास पढ़ना भ्रारम्भ करते हूं, तभी से 


उन पर देशानुराग का भूत सवार हो जाता है ।” ( हिन्दी प्रदीप, फरवरी 
सत्‌ १८६२ ई०) । 

३--“सारांश सब का यही है कि हमारी तरक्की की आशा, हमें तभी 
होगी, जब पुरातन और सनातन की शोर से तबियत हट, सूतन की कदर, 
हमारे चित्त में स्थान पावेगी, श्रौर अपनी हर एक बातों में नये-नये परिवतन 
का प्रचार कर, सम्य देश और सुसम्य जाति के समूह में गिनती के लायक हम 
अपने को और अपने नवाभ्युत्थान को सफल करेगे ।” ( हिंदी प्रदीप, भ्रक्तूबर, 
नवम्बर #८९६ ई० )। 


सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुधारवादी श्रांदोलन 

उपयुक्त उद्धर्णों से यह भलो-भाँति स्पष्ट है कि पाश्चात्य शिक्षा के 
प्रसार, प्रस तथा समाचार पत्रों के विकास से सारा देश एक नई चेतना से 
श्रोतप्रोत हो रहा था। इस नवीन चेतना के फलस्वरूप कुछ सॉँस्क्रृतिक, 
सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलन हुए, जिनके कारण देश के' वातावरण 
में आमूल परिवर्तन हो गया । इन आन्दोलनों मे, ब्राह्म समाज, भ्रार्य समाज, 
ग्राथना समाज, थियोसोफी, रामकृष्ण मिशन, तदीय समाज, श्ररविन्द तथा 
टैगोर के बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विचार, सामाजिक आन्दोलन तथा गाँधी 
जी द्वारा स्थापित सत्याग्रह भौर स्वतंत्रता संग्राम के श्रान्दोलन है । 
बाह्य समाज 

इस सुधारवादी संस्था की स्थापना, राजा राममोहन राय ने सन्‌ 
१०२३ ई० में बंगाल में की थी। वे संस्कृत, फारसी के अ्रतिरिक्त अंगरेजी 
साहित्य के भी अच्छे ज्ञाता थे। हिन्दू धर्म के बाल-विवाह, सती प्रथा, पर्दा 
तथ? मूर्ति पूजा श्रादि कुरीतियों का विरोध करके एक समन्वयवादी संस्कृति 
तथा धार्मिक सहिष्णुता की भावना को जाग्रुत करने के लिए, उन्होंने इस 
समाज की स्थापना की थी | वे ईसाई धमं की श्रच्छाइयों को ग्रहण करना 
चाहते ये । उनकी मृत्यु के पश्चात ब्राह्म समाज के भ्रनुयायी महर्षि देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर हुए। श्रागे चलकर इसमे दो दल हो गये, जिनमे एक का संचालन 
केशवचंद्र सेन ढवारा हुआ | ब्राह्म समाज में सती प्रथा, तथा सू्ति पुजा का 
विरोध किया गया तथा इसके द्वारा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला । 


१--ऐन ऐडवान्स हिस्ट्री श्राफ इ डिया--आार० सो० सजूसमदार, चौधरी, 
काली किकरदत्त, द्वितीय संस्करण, पू० ८७५६-८८२ । श्रध्याय-सामाजिक 
शोर धासिक सुधार ।' 


श्रायं समाज 

इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जो वेदों के महान पंडित थे । 
सदियों से मुसलमानी शासन के फलस्वरूप तथा अंग्रजो के श्रागमन से, हिन्दू- 
धर निराशा श्रौर अन्चकार में रास्ता टटोल रहा था। स्वामी दयानन्द ने 
वेदों की महत्ता की ओर हिन्दुश्लों का ध्यान श्राकषित करके, बैदिक धर की 
स्थापना की । स्वामी जी ने, मूर्ति पूजा, बाल विवाह तथा बहुविवाह का 
विरोध करके विधवा विवाह का समथन किया। शुद्धि-श्रान्दोलन द्वारा हिन्दुश्रों 
को विजातीय बनने से रोका । स्थत्री-शिक्षा का प्रचार किया तथा देश की 
धांमिक रूढियों और श्रन्ध प्रम्पराश्नों का नाश किया | श्रपने मतों के प्रचार 
के लिये उत्तरी भारत के सभी नगरों में, उन्होंने शिक्षा केन्द्र खोले, जो राज 
भी वर्तमान है । श्रपती इन सेवाओं के कारण, स्वामी दयानन्द सरस्वती का 
स्थान, हिंदू धर्म के उन्नायकों में श्रमर रहेगा । 


थियोसोफी 


इस आन्दोलन का सृत्रपात मैडम ब्लेवेटस्की द्वारा सन्‌ १८५६ ई० में 
भारत मे हुआ । इसकी प्रधान संचालिका श्रीमती एनीवेसेन्ट थीं, जिनके उद्योग 
के फलस्वरूप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना हुईं। थियोसोफी के 
द्वारा भारतीय जनता में, धार्मिक सहिष्णुता तथा समन्वय का दृष्टिकोण 
फंला । 
रामकृष्ण मिशन 


इसकी स्थापना श्री रामकुष्ण परमहंस द्वारा उसी समय हुई । इसके द्वारा 
धार्मिक समस्वय तथा समाज को निःस्वार्थ सेवा की भावना का प्रचार हुआ । 
श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रधान शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने भ्रमेरिका जाकर 
भारतीय दर्शन का भ्रमर-संदेश सुनाया तथा प्राच्य तथा पाइचात्य विचारधारा 
के समन्वय की भ्रोर जनता का ध्यान आकर्षित किया। श्रपने इन नवीन 
विचारों के प्रकाशन में स्वामी विवेकानन्द प्रसिद्ध यूरोपीय दाशंनिक कामदठे के 
पाजिटिव' दर्शन से प्रभावित हुए थे ।7 

प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविन्द रानाडे द्वारा “महाराष्ट्र में हुई 
थी, इसका मूल उहू दय धामिक एकता की स्थापना करता था। इसके द्वारा 
स्त्रियों को शिक्षा तथा समानाधिकार की भावना का प्रोत्साहन मिला था । 
श्री श्रविन्द घोष ने अपने बौद्धिक विचारों से भारतीय मनीषा को 
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१. हिन्दी कविता पर झरल प्रभाव -- रवीचद्भसहाथ वर्मा--पू० ३८। 
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विशेष रूप से प्रभावित किया । उन्होंने पांडिचेरी में अपने श्राश्नम की स्थापना 
करके पूर्व भ्लौर पश्चिम के समन्वय से, एक नई विचार पद्धति की स्थापना की 
जो श्राज भी एक प्रभावशाली सिद्धान्त के रूप में चल रहा है । 

विश्व कवि श्री रवीन्द्रनाथ टेगोर को गीतांजलि' की रचना के कारण 
नौवल पुरस्कार प्राप्त हुआ । वे भारत की स्वतन्त्रता के महान समर्थक थे। 
अपने काव्यो तथा नाटकों मे, उन्होने इन विचारों को शभ्रत्यन्त सुन्दर ढंग से 
व्यक्त किया है। प्राचीन गरुकुलों के श्राधार पर, उन्होंने कलकत्त के पास 
'विश्वभारती”' नामक संस्था की स्थापना की, जिसमें सी० एफ० ऐन्ड्रूज जसे 
विचारक शिक्षक रूप के में श्राए जिनके द्वारा सांस्कृतिक समन्वय का संदेश 
भारत में फैला । 

महात्मा गाँधी का भ्रकेला व्यक्तित्व ही एक युग है और उनका जीवन 
एक महाकाव्य है। अंग्र जी साम्राज्यवादी नीति के विरोध मे' श्रफरोका, फिर 
भारतवर्ष मे उन्होंने सत्याग्रह तथा श्रहिसा श्रान्दोलन को बड़े वेग से संचालित 
किया, जिसके फलस्वरूप देश के सामाजिक तथा राजनीतिक हेष्टिकोण मे 
महान परिवर्तन उसस्थित हुआ । महात्मा गाँधी के विचारों पर पाइचात्य देशो 
के 'रसकिन' तथा 'टालस्टाय' श्रादि विचारकों के सिद्धान्तों की स्पष्ट छाप 
पड़ी है, ऐसा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है । इन विचारकों के सिद्धान्तों की 
व्याख्या आगे चलकर की जायगी । महात्मा गांधी इन पाद्चात्य विचारकों के 
सपके में आकर, परिचिम की ही भाँति अपने देश में भी स्वतन्त्रता लाना चाहते 
थे। इसके लिए उन्होंने देशव्यापी श्रानदोलन किया, काँग्रेस की स्थापना की 
तथा देश को राजनीतिक श्रान्दोलन की ओर अग्रसर किया। राजनीतिक 
स्वतन्त्रता संग्राम के अभ्रतिरिक्त महात्मा गांधी ने, भारत की सामाजिक और 
सांस्कृतिक चेतना के उत्थान में भी महान योग दान दिया । स्वदेशी आन्दोलन, 
हरिजन उद्धार, धामिक्र एकता, नारी स्वतन्त्रता तथा समानता की भावना को 
साकार रूप देकर उन्होंने सदियों से सोये हुए भारत को नवीन चेतना से परि- 
पूर्ण करके स्वतन्त्रता प्रदान की । 

सन १८६३ ई० मे काशी में, श्रायं-भाषाओ्रों के प्रचार तथा पुराने साहित्य 
की शोध के लिये, बाबू श्यामसुन्दरदास की प्र रणा से नागरी प्रचारिणी सभा 
की स्थापना हुई, उसी तरह प्रयाग मे हिन्दी के प्रचार के लिए साहित्य सम्मेलन 
नामक संस्था का सृत्रपात हुआ । भारतेन्दु ने 'तदीय-समाज' की स्थापना सामा- 
जिक सुधार के लिए तथा कविता-वर््धिनी सभा को साहित्यिक प्रसार के लिए 
जन्म दिया । 


इन सुधारो के परिणामस्वरूप एक नवीन चेतना की लहर सारे देश में 


फैल गई, जिसके परिखामस्वरूप एक तरफ सती-प्रथा बाल-विवाह, छुृश्नाछूत, 
पर्दा तथा श्रज्ञानता आदि संकी्ण विचारों का विरोध हुआ, दूसरी तरफ मनुष्य 
सात्र की समानता, धामिक सहिष्णुता, स्त्री स्वतन्त्रता तथा देश भक्ति की 
विचारधारा का प्रबल विकास हुआ । इसमें अंग्र जी शिक्षा का भी बहुत बड़ा 
हाथ था । तत्कालीन समाचार-पत्र इस वातावरण के स्पष्ट परिचायक है १ 

इस प्रकार भारतीय नवोत्यान चेतना का विकास पारधचात्य सभ्यता 
तथा संस्कृति के सम्पक में श्राने से हुआ । यह सम्पक पाँच मुख्य साधनों द्वारा 
प्राप्त हुआ-- 

१--नवीन शिक्षा संस्थाओं की स्थापना द्वारा । 

२--यातायात के साधनों द्वारा । 

३--ईसाई पादरियों तथा मिशन संस्थाओं द्वारा । 

४--प्र स तथा समाचार पत्रों द्वारा । 

४-सामाजिक, धामिक श्रौर राजन तिक श्रान्दोलनों हारा । 


हिन्दी नाटकों का प्रारम्भ 


पु भारतेन्दु काल 

संस्कृत नाटकों को समुद्धिशाली तथा झ्रविच्छिन्न परम्परा, मुसलमानों के 
भ्राने के पश्चात्‌ इस देश में रुक गई । मुसलमानों के श्राक्रमण से भारतीय 
जीवन क्षुब्ध तथा श्रश्ांति से परिपूर्णा हो गया | मुसलमान शासक केवल धन 
के ही इच्छुक न थे, वरत्‌ भारत पर शासन करके, उसके धर्म, सभ्यता तथा 
संस्कृति को भी नष्ट करना चाहते थे । फलतः इस भ्रशान्ति तथा राजनीतिक 
श्रस्तव्यस्तता के युग में, साहित्य और ललित कलाओ्रों का विकास रुक 
सा गया। हा 

इसके भ्रतिरिक्त यवन घर्मावलम्बी ललित कलाश्ों के प्रति स्वयं उदासीन 


१-- भारतवर्ष, यद्यपि पहले विद्यादि सर्वशुण सम्पन्न था, परन्तु बीच में 
बहुत दिनों तक घुसलमानों की पराधीनता में रहने के कारण, भारत- 
वासियों का साहस, उद्यम भौर उद्योग सब एक बार ही ऐसा विलुप्त 
हो गया है कि किसो काम के नहीं रहे ।...............-जब से स्वाधोन 
प्रिय अंग्र जों के हाथ, भारत का बड़ा सास्राज्य शासन-भार झाया, तब 
से हमारे हिन्दुस्तानियों में से किसी-किसी को ग्रीस की स्वाधीनता, 
किसो को प्रमेरिका और किसी को इ गलेण्ड को स्वाधीनता और सभ्यता 
सूभने लगी है सार सुधा निधि--झ्लुलाई, १८८०--१० १८३ । 


थे, भ्रतः सद्भीत भर नाटक को प्रोत्साहन किस प्रकार मिल सकता था। 
परन्तु इन कारणो के अतिरिक्त नाठकों के श्रभाव का कारण, भारतीय रंगमंच 
का न होना तथा विचारो के प्रकाशन के लिये, गद्य के माध्यम का न होना भी 
था । फलतः मध्य युग के नाटको का विकास रुक-सा गया । श्रवध-दरवार मे 
अमानत' द्वारा लिखित इन्दर सभा” ( १८५१ ई० ) नाटक से हम कभी भी 
इस निर्णय पर नहीं पहुँच सकते, कि मुसलमान नाटकों के प्रेमी थे। परिणाम- 
तया भारतेन्दु के पुवं, चार-पाँच वर्षों तक, कुछ ऐसे नाटकों का उल्लेख मिलता 
है, जो या तो संस्कृत नाटको के श्रनुवाद थे, या उनमें नाटकीय तत्वों का 
प्रभाव था, श्रतः हम उन्हें नाटकीय काव्य या पद्मात्मक संवाद मात्र ही कह 
सकते हैं । इन नाठको मे हृदयराम का हनुमान नाटक यशवन्त सिंह का 
प्रबोध चन्द्रोदय' रघुराम नागर कत 'सभा-सार, निवाज कवि कृत 'शकुन्तला 
महाराजा विश्वनाथ सिंह का 'श्रानन्द रघुनन्दन,, हरिराम का 'राम जानकी 
नाटक, ब्रजवासीदास का 'प्रबोध चन्द्रोदय' तथा गिरधर कृत 'नहुष” नाटक है। 
परन्तु इन कतियो मे नाटकीय तत्वों का समावेश नहीं मिलता) श्रतः हम 
इनके संवाद युक्त कलेवर के कारण, इन्हें श्राधुनिक नाटकों की कोटि मे नहीं 
गिन सकते ! विद्वानों की सम्मति में इन क॒तियों में से, कुछ भ्रवश्य सुन्दर बन 
पड़ी है | भ्रतः हम उन्हे ही भारतेन्दु के पूर्व के नाटकों की कोटि में रखते हैं। 
इन कतियों में से, महाराजा विश्वताथ सिंह के 'आनन्‍्द-रघुनन्दन' तथा गिरधर- 
दास कृत “नहुष' श्रादि नाटकों का स्थान श्रग्नगण्य है। अस्तु, इनकी ग़राना 
हिंदी के श्रारम्भिक नाटकों से की जाती है । 'नहुष” नाटक को जिसकी पूरी 
प्रति नहीं मिलती, भारतेन्दु जी ने स्वयं हिन्दी का प्रथम नाटक माना है ।" 


जन-तादक 


० इन साहित्यिक नाटकों के श्रतिरिक्त, लोक परम्परा में लोक-नाटको का 
व्यापक प्रचलन बहुत पहले से चला आ रहा था । इन लोक नाढठकों में रास- 
लीला तथा रामलीला की परम्परा बहुत ही प्राचीन है । ब्रज, मथुरा, श्रागरा 
तथा उसके आसपास कृष्ण की प्रममयी लीलाओं का प्रसार रास भंडलियों 
द्वारा हुआ । उधर मिथिला, काशी, तथा अवध प्रान्तों में रामलीला की प्रधा« 
नता रही । इन लीलाओओं में घामिक भावना के अ्रतिरिक्त वीर-पूजा की भ्रवृत्ति 
थी, जिनसे भारतीय जनता विदेशी शासन के असंतोषपूर्ण वातावरण में किसी 
भाँति तृप्ति और श्राशा का अ्रनुभव, समय-समय पर करती रही । 


रमन... डर कलम आधाकत कक जरा 


१--भारतेन्दु ( नाटक )---भ री ब्रजरत्नरास पृ० ७५२ । ग्रन्थावलो, 
पहला भाग, प्रथम संस्करण, सं० २००७ बि० | 


इन लीलाशओ के अ्रतिरिक्त बंगाल मे यात्रा नाटकों तथा गुजरात में भवाई 
नाटकों का प्रचार था, जिनका उल्लेख विदेशी विद्वानों ने भी किया है । इन 
लोक नाटको के अतिरिक्त नौटंकी की मंडलियाँ श्रौर स्वाँग भारतीय आ्राब्यान 
के गोपीचद, पूरन भगत, आल्हा-ऊदल आदि प्रसिद्ध महापुरुषों श्र वीरों के 
कथानक के साथ घृम-ध्ूम कर दिल्ली, पजाब तथा राजपुताना आदि पान्तों मे 
जन-नाटको का प्रदशंन करती थीं । इन नाठकों में पद्यात्मक संवाद तथा अना- 
वश्यक उछल कूद अभिनय के रूप में रहता था। इस प्रकार के नाटक मेलो-ठेलों 
तथा त्योहारों के भ्रवसरों पर खेले जाते थे । परन्तु इनमें उत्कृष्ट कोदि के 
नाटकीय तत्वों का अभाव था । स्वयं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इत नाठकों की 
गराना उच्च कोटि के ताठको में नहीं की थो । 

परन्तु भारतेन्दु काल के नाठकों की उत्पत्ति इन लोक नाट्य सम्बन्धी 
लीलाओ से नही हुई । उनकी परम्परा तो मध्य थुग से ही चली श्रा रही थी । 
क्योंकि जन-नाख्य की यह परम्परा अत्यंत विपन्न दशा में थी, भ्रस्तु, भारतेन्दु 
को हिन्दी ज़ाठकों की प्र रणा के लिये केवल दो ही साधन उपलब्ध थे--१० 
संस्कृत नाठको के भ्रभुदित रूप, तथा २--शेक्सपीयर के नाटकों के माध्यम से 
प्राप्त पारचात्य नाट्य स्वरूप । 

परन्‍्तु राष्ट्रीय जागरण तथा उत्थान के इस झवसर पर जिस प्रकार सामा- 
जिक जीवन में भारत निवासी परम्परागत रूढ़ियों श्र धर्मान्धता को छोड़कर 
पाश्चात्य देशों के खान-पान, रीति-रिवाज तथा रहन-सहन के नियमों को 
अपना रहे थे, ठीक उसी भाँति साहित्यिक जीवन में भी संस्कृत नाव्यशास्त्र को 
जठिलता तथा नियम बद्धता को छोड़कर शेक्सपीयर के नाटकों की श्रोर उनका 
ध्यात जाना स्वाभाविक था। श्रत. संस्कत नाटकों की परम्परा के प्रति भ्रास्था 
रखते हुए भी, हिंदी नाटक साहित्य, संस्कृत नाठको की नियम बद्धता तथा 
नियंत्रण से मुक्ति पाने के लिये लालायित था । गद्य श्रौर कविता के क्षेत्र में 
भारतेन्दु काल में रीतिकालीन परिपाठी का बहिष्कार तथा नवीन राष्ट्रीयता 
तथा सामाजिकता के दश न होते है । नाठको के क्षेत्र में भी पाश्चात्य प्रभाव 
का शेक्सपीयर के नाटकों के माध्यम से श्राना स्वाभाविक था । 

अ्रस्तु, तत्कालीन हिंदी नाटकों पर पाइचात्य प्रभाव श्रनेक साधनों द्वारा 
पड़ा, जो भिम्तांकित हैं-- 

१--बगला के मौलिक तथा भ्रमुदित नाटकों के माध्यम से, जिन पर 

देक्सपियर के नाटकों की छाया थी । 
२--शैक्सपियर के अनूदित तथा अभिनीत नाटकों द्वारा । 
३--अंग्र जी शिक्षा के प्रसार द्वारा 


भारतेन्दु के नाठकों में पाइचात्य प्रभाव 


भारतेन्दु के कुल भ्रठारह नाटक मिलते है, जिनमे एक प्रवास” नाठक 
श्रपूर्णा और अ्रप्रास है। इन नाठकों का काल-कुल-क्रम निम्नांकित है--- 

इनमें से, बहुत से नाटकों का उन्होंने विभिन्न भाषाश्रों से श्रनुवाद किया । 
जैसे, १-- पाखंड विडस्बन ( सं० १६९२९ ), २--धनंजय विजय ( सं०- 
१६३०), रे-- मुद्रा राक्षस (स० १६३१-३२ ), ४--रत्नावली' ( सं० 
१६२४ ), तथा ४--सत्य हरिद्चन्द्र' ( सं० १६३२ ), इन पाँच नाटकों का 
अनुवाद संस्कृत से किया गया । विद्या सुन्दर (सं० १६२५ ) तथा भारत 
जननी ( सं० १९३४ ) इन दो नाठकों का बंगला से, और दुर्लभ बचु' 
( १९३७ ) का अंग्रजी से श्रनुवाद किया गया। इनके श्रतिरिक्त, उनके नौ 
मौलिक नाठक है, जो निम्नांकित हैं। १--बैदिकी हिसा हिसा न भवति' 
( सं० १६३० ) २--विषस्यथ विषमौषधम ( सं० १६३३ ), ३--“अंधेर 
नगरी ( सं० १९३८० ), ४-- भारत दु्दशा' (सं० १६३३), ५--नील देवी, 
( सं० १९६३७ ), ६-- प्रेम योगिनी' ( सं० १६३२ ), “चन्द्रावुली” ६ सं०- 
१६३३ ), प-- सती प्रताप (सं० १६४१) तथा ६ --'प्रवास! (स० १६२५)। 

पाइचात्य प्रभाव को यदि ध्यान में रखा जाय तो उनके नाठकों को 
निम्नाडिित वर्गों में बाद सकते हे--- 

१--सामाजिक नाटक | 

२--प्रहसन । 

३--ऐतिहासिक । 

प्रथम तीन वर्गों मे संस्कत परम्परा का श्रनुसरण किया गया है तथा इन्ही 
तीन वर्गों में पाइचात्य यथाथवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है, साथ ही साथ 
इनमें शेक्सपीयर की नाट्यशेली का प्रभाव है । 


बंगला नाटकों के भ्रनुवाद 


पाइचात्य प्रभाव, सबसे पहले, बंगला नाठकों के माध्यम स हिंदी में 
भ्राया । इसलिए सर्वप्रथम, हम उन्हीं नाठकों पर विचार करेंगे, जिनका श्रनु- 
वाद भारतेन्दु ने बंगला से किया था | इनमें सबसे पहला “विद्या सुन्दर' नाठक 
है। यह भारतेन्दु जी की पहली रचना है । श्रपनी बंगाल यात्रा के समय 
भारतेन्दु जी ने बंगला नाटकों का श्रम्युदय देखा था । भ्रतः हिंदी नाठकों में भी 
वे बड्भला नाटकों के इन गुणों लाना चाहते थे । 

“विद्या सुन्दर एक श्वृद्धार रस प्रधान नाटक हैं। इसमें कथानक का 
निर्माण तीन ग्रन्थों के आधार पर है। रामप्रसाद सेन तथा भारतचन्द्र राय 


गुणाकर ने संस्कृत विद्या सुन्दर के श्राधार पर दो काव्यों को लिखा था। 
यतीन्द्रनाथ ठाकुर ने उसी क्थानक पर एक नाटक का निर्माण किया था, जैसा 
कि भारतेन्दु जी ने स्वयं कहा है, कि गुशेकर जी के काव्य का, उनके भ्रनुवाद 
पर प्रभाव पडा है । कथानक के रूप में सुन्दर नामक विद्यार्थी, राजकन्या विद्या 
पर मोहित हो जाता है, श्रौर उस पर अपना अनुराग दिखलाता है। राजकन्या 
उसे राजदड का भय देती है, पर अ्रन्त मे दोनों का मिलन होता है, क्योंकि 
राजा, सुन्दर की विद्वता पर मुग्ध हो जाता है । इस नाटक में केवल तीन अंक 
है । इसकी कथा शेक्सपीयर के रोमेन्टिक नाटकों से मिलती-जुलती है। नाठ- 
कीय शिल्पविधि मे श्रंगरेजी प्रभाव स्पष्ट है। संस्कृत के नाटकों की भाँति 
सूत्रधार तथा नान्‍दी पाठ नहीं है। प्रस्तावना भी नही है। पद्म का प्रयोग 
बहुत कम किया गया है। इस नाटक में धुमकेतु तथा हीरा मालिन के वार्ता- 
लाप में यथार्थवाद की अ्रच्छी कलक मिलती है। 

नील देवी एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसका श्राधार एक अंग्रेजी काव्य 
है । इसकी नाटकीय शैली पर शेक्सपीयर के नाठकों का प्रभाव दिखाई पड़ता 
है । नाटक की कथा यह है कि श्रब्दुलशरीफ सूर, पंजाब नरेश सूर्यदेव पर 
चढ़ाई करता है, परन्तु युद्ध में परास्त हो जाता है। श्रन्त में, धोखे से रात में 
उसे बंदी बना लेता है। बंदी पंजाब नरेश सूर्यदेव की रानी नीलदेवी, गायिका 
का रूप धारण करके श्रब्दुलशरीफ के दरबार में जाती है, वहाँ उसे मार 
कर पति का शव ले जाती तथा उसके साथ सती हो जाती है । यही संक्षेप में, 
इसका कथानक है । शेक्सपीयर के दुखान्त नाठकों की भाँति, इसमे संघर्ष का 
अच्छा चित्रण किया गया है। 'सु्येदेव” तथा “अब्दुल शरीफ का संघर्ष चरम 
सीमा पर उस समय पहुँचाता है, जब सूर्यदेव मारा जाता है । अ्रब्दुलशरीफ की 
मृत्यु दुखान्त तत्त्वों के श्रनुसार, पाश्चात्य माटकीय शैली के पतन या केठा- 
स्ट्राफी का सूचक है। इस नाटक का नायक 'सूर्यदेव” है, जिसमे 'शेक्सपीयर' 
के दुखान्त नाठकों के नायकों के श्रनेक गुण पाये जाते हैं। सू्यंदेव” लोहे के 
पिजरे में मूच्छित पड़ा हुआ है । उस समय देवता के गीत में, निराशा के शब्द, 
एक विषादमय वातावरण की सृष्टि करते है। नील देवी का चरित्र भारतीय 
बीर नारी के आदश को सामने रखकर किया गया है । ट्रंजेडी के तत्त्वों के 
अनुसार भप और करुणा का संचार नायक की मृत्यु के श्रवसर पर किया गया 
है । नाटक के बीच में, चौथा दृश्य एक सराय का है, जिसमें पीकदान श्रली, 
चपरगद्हू भौर भटियारिन का संवाद, गंभीर वातावरण के परचात्‌ हास्य को 
ठीक उसी प्रकार उत्पन्न करता है, जैसे 'मैकबेथ' में 'पोटंर सीन या 'हेमलैट' 
में कब्र खोदने वालों का दृश्य । 


पादचात्य नाठकों के शौर भी कई तत्त्वों का इसमें अनुसरण किया गया 
है । उदाहरण के लिए, इसमें संस्कृत के नाटकों के नियमों का पूर्ण बहिष्कार 
है | नान्‍दी, सूत्रधार, प्रस्तावना और भरत वाक्य इसमे नहीं है। संस्कृत नाटकों 
का सा आदशंवादी चिधण भी, इसमे नहीं है। इसका कारण यह है, कि 
संस्कृत नाव्य-शली मे पूरां श्रास्था रखते हुए तथा संस्कृत नाठकों की परम्परा 
का भअ्रनुसरण करते हुए भी, बाद भे भारतेन्दु जी ने अनुभव किया कि हिन्दी 
नाटको के स्वच्छुन्द विकास के लिये, संस्कृत नाटकों के ये जटिल नियम, 
नांथ्य संधियाँ, भ्रवस्थायें तथा कार्य प्रकृतियाँ और नान्‍दी सूत्रकार तथा रस 
परम्परा का पालन बाधक होगा । उनके 'नाटक' नामक निबंध से यह स्पष्ट 
है, कि वे संस्कृत के भ्रतिरिक्त अंग्र जी तथा बंगला नाट्य परम्पराश्रों से पूर्ण 
परिचित थे । अतः हिन्दी में भी संस्कृत नाटकों की जटिलता को दूर करके, वे 
प्रंग्रे जी नाटकों की स्वच्छन्द तथा सरल शैली को लाना चाहते थे । भ्रपने 
त्ाटक' नामक निबंध में उन्होंने अपने इस उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए 
लिखा है-- रु 

“अब नाटक में कहीं श्राशीः प्रवृत्ति नाथ्यालक्लार, कहीं ' प्रकरी, कही 
विलोभन, कहीं पंच संधि या ऐसे श्रन्य विषयों की अभ्रावश्यकता नही रही । 
संस्कृत नाटक की भाँति, इनका हिंदी नाटक में श्रनुसंधान करना, वा किसी 
नाटकाँग में इनका यत्न पूर्वक रखकर हिन्दी नाटक लिखना व्यथे है, क्‍योंकि 
प्राचीन लक्षण रखकर आधुनिक नाटकादि की शोभा संपादन करने से उल्टा 
फल होता है श्ौर यत्न व्यर्थ जाता है ।”* 

इस प्रबंध के प्रथम श्रध्याय मे बताया जा चुका है, कि संस्कृत नाटकों के 
अनुसार वध, मृत्यु तथा नाटकों की समाप्ति दुखान्त रूप में, भारतीय नाटक 
साहित्य में नही होती थी । इस दृष्टिकोण से भी यदि हम “नीलदेवी” को देखें, 
नो हमे पता चलेगा कि वह भारतोय परम्परा से हटकर पादचात्य दुखान्त 
ताटकों की परम्परा का श्रनूसरण करता है। पाश्चात्य नाटकों की एक और 
विशेषता इसमें भिलेगी, भारतीय नाटकों के रस परिपाक के स्थान पर, 
पाश्चात्य नाठकों में कार्य व्यापार की सफलता दिखलाने के लिए उत्सुकता तथा 
कौतृहल और चरित्र चित्रण में शील वैचित्र्य तथा श्रन्तद्व न्द्र को महत्व दिया 
जाता है । उस आधार पर नीलदेवी' में भी, नाटककार ने ,उत्सुकता तथा 
कौतूहल को पूर्ण समावेश करने की चेष्टा की है। इस नाटक का कार्य-व्यापार 


१-- भा रतेन्दु, 'प्रन्यावलो पहला भाग-जअजरत्नदात, प्रथम संस्करण सं० 
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देक्सपीयर के “'मैकबेथ नामक नाठक की भाँति अत्यन्त क्षिप्र गति से चलता 
है । संकलन त्रय के सिद्धान्तों का भी पालन किया गया है। प्रभिनेयता के 
दृष्टिकोश से भी, यह भारतेन्दु जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक कहा जा सकता है। 
चौथा दृश्य हास्यात्मक संवाद से श्रोत-प्रोत है । पाँचवाँ हृदय जिज्ञासा और 
कौतृहल को चरम सीमा पर पहुँचा देता है। सातवें तथा श्राठवें हृश्य में 
करुणा श्रौर निराशा का तीक्रतर विकास दिखाया गया है। विशेषकर, उस 
अ्रवसर पर जब राजा सूर्यदेव की मृत्यु का समाचार प्राप्त होता है। श्रन्तिम 
हृश्य, इस दृष्टि से अनुपम है, क्‍योंकि उसमें दुखांन्त नाटक के सभी गुण पाये 
जाते हैं । 

भारत दुर्दशा' समाज सुधार के दृष्टिकोश से लिखा गया एक प्रतीकात्मक 
दुखान्त रूपक है । पश्चिम के मारेलिटी” नाटको की भाँति इसमें भी, सत और 
श्रसत वृत्तियों को चरित्रों के रूप में दिखाया गया है। पारचात्य नाठकों के, 
विशेषकर ग्रीक नाठकों के कोरस के श्राधार पर इसमें भी सहगायन रखा गया 
है । नवरेत्थान,काल में भारतीय जाग्र॒ति तथा अ्रध:पतन दोनों का जितना 
यथाथवादी चित्रण भारत दुद्दंशा' में हुआ है, उतना शायद ही भारतेन्दु के 
किसी नाटक में मिले | राष्ट्रीय चेतनां के परिपोषकों को सरकार कितनी कड़ी 
नजर से देखती थी, इसका परिचय “डिस-लायल्टी' नामक पात्र से मिलता है | 
बंगाल सबसे पहले पारचात्य सभ्यता तथा शिक्षा के सम्पर्क में श्राया था, इसको 
दिखलाने के लिए, इस नाटक में भारतेन्दु जी ते बंगाली चरित्रों की भी अ्रव- 
तारणा की है। छठे श्रद्धु में, जो नाटक का भ्रन्तिम श्रद्धा है, भारत भाग्य, 
भारत की विपन्न दशा पर निराश श्रोर दुखी होकर श्रपनी छाती में कटार 
मार कर मर जाता है। इस प्रकार नाटक का अन्त पादचात्य दुखान्त नाठकों 
की परम्परा में किया गया है| इस प्रकार के नाटकों की श्रोर भारतेन्दु जी 
का पूर्ण ध्यान था, इसका परिचय हम उनके 'नाटका नामक निबंध में पूर्ण 
रीति से पाते हैं । उन्होंने श्रपने उस निबंध में. 'नाटक के काव्य-मिश्र' शुद्ध- 
कौतुक तथा भ्रष्ट-तीन भेद किये हैं। इसके पर्चात काव्यमिश्र को उन्होंने 
प्राचीन और नवीन दी रूपों मे बाँठा है। नवोन के सम्बन्ध में उनका 
कथन है-- 

“आजकद यूरोप के नाटकों की छाया पर, जो नाटक लिखे जाते हैं, और 
बंग देश में जिस चाल के बहुत से नाटक बन भी चुके हैं, यह सब नवीन भेद 
में परिगशित है। प्राचीन की श्रपेक्षा, ववीन की परम मुख्यता, बारम्बार 
हृश्यों के बदलने में है, श्र इसी हेतु एक-एक श्रद्धूः में श्रनेक-भ्रनेक गर्भांकों 
की कल्पना की जाती है ।......ये नवीन नाठक मुख्य दो भेदों में बंढे हैं। एक 
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नाटक , दूसरा गीति रूपक । यह दोनों कथाश्रों के स्वभाव से श्रनेक प्रकार के हो 
जाते है, किन्तु उनके मुख्य भेद इतने किये जा सकते हैं यथा,--संयोगान्त. .. 
तथा वियोगान्त, जिसकी कथा श्रंत मे नायक या तायिका के मरण वा किसी 
आपद घटना पर समांस्त हो ।? 

उपयु क्त उद्धरण से स्पष्ट है, कि भारतेन्दु जी पाइ्चात्य नाटकों के विषय, 
स्वरूप विधान तथा उनकी श्रनेक शैलियों से पूर्ण परिचित थे, जिनका उन्होंने 
अपने नाटकों में प्रयोग किया है । 

भारत जननी” नाटक की दिशा में एक नवीन प्रयोग है। यह एक 
श्रोपेरा है, जिसका आधार बंगला का भारत माता नामक रूपक है । पादचात्य 
नाठकों के विकास में, प्रथम अ्रध्याय में यह दिखलाया जा चुका है, कि सतर- 
हवीं शताब्दी में, श्रोपेरा की उत्पत्ति इटली से हुई और थोडे ही दिलों में, 
यूरोप के समस्त देशों मे, इनका प्रचार इतने वेग से बढा कि तत्कालीन शासकों 
में श्रोपेरा थियेटर बनवाने की होड सी लग गई। “भारत जननी” पर भी 
बंगला के मांध्यम से इन्हीं श्रोपेरा' नाटकों का स्पष्ठ प्रभाव है । 

सती प्रताप भी उसो तरह एक गीत-रूपक है, जिसमें साविश्री-सत्यवान 
के प्रसिद्ध आख्यान को नाटक का रूप दे दिया गया है। पारचात्य नाटकीय 
दैली की भाँति, इसमें चुम्बन और मिलन ग्रादि दृश्यों को दिखाया गया है, जो 
संसक्ृत नाट्य परम्परा के प्रतिकूल हैं। इसके अ्रतिरिक्त संस्कृत नाठकों में 
तान्‍दी, प्रस्तावना और सूत्रधार को भी इसमें नही रखा गया है । 

सत्य हरिइचन्द्र' क्षेमीश्वर कृत “चंड कौशिक और रामचन्द्र कृत सत्य 
हरिश्चन्द्र के श्राघार पर लिखा गया है। यद्यपि इसमें संस्क्रृत शौली का 
अनुसरण किया गया है, परन्तु उसके परिपालन में शैथिल्य का प्रदर्शन हुआ 
है । उदाहरण के लिये पाँच अंको के बदले, यह नाटक चार ही अंकों में 
समाप्त कर दिया गया है। राजा हरिद्चन्द्र को, दानवीरता तथा उनके त्याग 
का प्रदर्शन ही, इस नाटक का उद्देश्य है। मूल ग्रन्थ की भाँति वासनामूलक 
हृश्य, इसमें नहीं हें । पश्चिमी होली के शभ्रनुसार उत्सुकता तथा मानसिक 
भ्रन्तद्व न के भ्रनेक उदाहरण इसमें उपस्थित हे । इसीलिए यह नाटक अ्रभिनेय 
है । भारतेन्दु के समय में ही इसका कई बार अभिनय हो ह्ुका था। मरघट 
के दृश्य में, हरिश्चन्द्र के मानसिक अ्रन्तद्व नह का सुन्दर चित्रण है। वातावरण- 
चित्रण शेक्सपीयर के दुखान्त नाटकों जंसा है । उदाहरण के लिए शअ्रंघेरी रात, 
इसशान घाट की निजनता तथा वर्षा ऋतु की भयंकरता--सब मिलकर एक 
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भयानक वातावरण की सृष्टि करते हेँ। राजा हरिश्चद्ध को रानो दौव्या, 
रोहिताइव के यृत शव को लिये हुए घाठ पर श्राती है। बिजली के कौंधने से 
हरिव्चन्द्र उसे पहचान लेते है । उनके मन में श्रपार दुख होता है। कत्त व्य 
और भावना के बीच महान संघर्ष उनके मन मे छिड़ जाता है । इस प्रकार 
की उनकी मानसिक स्थिति शेक्सपीयर के 'हैमलेट से मिलती-ज्जुलती है। 

“हा वच्च हृदय, इतने पर भी तू क्‍यों नहीं फटता ? ्ररे नेत्रों ! भ्रब 
झ्ौर क्या देखना बाकी है, कि तुम भ्रब भी खुले हो। इससे पूर्व कि किसी से 
सामना हो, प्राण त्याग करना ही उत्तम बात है। ( पेड़ के पास जाकर फाँसी 
देने योग्य डाली खींचकर, उसमें दुपट्टा बाँधता है ) धैर्य । मैंने भ्रपने जान 
सब ग्रच्छा ही किया । (दुपढ्ठे की फाँसी गले में लगाना चाहता है कि एक 
साथ चौंककर) गोविन्द ! गोविन्द ! यह मैंने क्या अ्रधमं, श्रतर्थ विचारा। 
भला मुझ दास को श्रपने शरीर पर क्‍या अधिकार था, # मैंने प्रारग त्याग 
करना चाहा | 

तत्कालीन बंगला नाठकों में, शैक्सपीयर के नाठकों के भ्राधार पर मान- 
सिक अ्रन्तद्वद्व से पूर्ण नायकों के चित्र रखे गये हैं, जिसका उद्द श्य नायक के 
चरित्र को स्वाभाविक रूप श्रौर गति देना है | संस्कृत की परम्परा के अनुसार 
नायकों में अ्लोकिक गुणों का समावेश किया जाता था, परन्तु इस प्रकार के 
चरित्र मानव न होकर देव स्वरूप हो जाते थे। पाद्चात्य नाठकों के चरित्र 
अपनी संपूर्ण कमजोरियों के साथ उठाये जाते थे, जो दर्शकों के मन पर सवा भा- 
बिकता का अआरभास देते थे भारतेन्दु जी ने भी इसी प्रकार के धरित्रों को 
रखने का समर्थन किया है। उनके नाटक शीर्षक निबन्ध के यह स्पष्ट है--- 

“नाटकादि हश्य काव्य में, भ्रस्वाभाविक सामग्रो परिपोषक काव्य सहृदय 
सभ्य मंडली को नितान्त अ्ररुचिकर है, इसलिये स्वाभाविकी रचना ही इस 
काल के सभ्य गण की हृदय ग्राहिणी है, इससे अश्रलोकिक विषय का आ्राश्रय 
करके नाटकादि हृश्य काव्य प्रशयत करना उचित नहीं है ।?* 

यह कहना, यहाँ असंगत न होगा कि अलोकिक को छोड़ने की, तथा 
स्वाभाविक को ग्रहण करने की प्र रणा भारतेन्दु के श्रनेक नाठकों मे प्राप्त 
होती है, जो पश्चिम को ही देन थी । 

भारतेन्दु के, बंगला के आधार पर लिखे गये तथा श्रन्य नाटकों मे किस 
प्रकार पाइचात्य प्रभाव है, इसकी व्याख्या हो चुकी । श्रब मूल भ्रद्धरेजी द्वारा 
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१--भारतेखु प्रंथावलो ---पहला भाग--ब्रजरत्नदास, प्रथम संस्कररा , 
सं० २००७ बि०, पृ० ७२२ 
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किए गए देक्सपीयर के द मरचेंट श्रॉफ वेनिस' के श्रभुदित नाटक पर विचार 
किया जाएगा । इस नाटक का नाम भारतेन्दु जी ने दुलभ बंधु' रखा है | मूल 
नांटक से, इसमें भारतेन्दु जी ने अ्रनेक परिवर्तन किये है | सबसे प्रथम अंग्र जी 
नामों का उन्होंने भारतीयकरण किया है । ऐन्टोनियो के स्थान पर भ्रनंत; वैसे- 
नियो के स्थान पर बसंत, पोरशिया को पुरश्नी तथा वेनिस के स्थान पर वंश 
नगर श्रादि हिंदी नाम दिये गये है । मूल नाटक में शेक्सपीयर ने शॉइलाक 
तथा एन्टोनियो को यहूदी तथा ईसाई वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में रखा है । 
यूरोप में सदियों से इन दोनो वर्गों में बडी तनातनी चल रही थी । भारतेन्दु 
जी ने अपने इस श्रनुवाद में, ईसाई को हिन्दू तथा यहूदी को जेनी के रूप में 
रखा है, क्योंकि हमारे देश में भी, इन दोनों वर्गों में बहुत पहले काफी खिंचाव 
था, परन्तु इस प्रकार के परिवर्तन वांछनीय नहीं थे । इससे मूल नाटक का 
सौंदय नष्ट हो गया है। श्रनुवाद में संदक वाली कथा, भारतीय स्वयंबर के 
श्राधार पर है। वातावरण का चित्रण भी, मूल नाटक के ढड़् का तन होकर 
भारतीय ढड्भ से किया गया है । मूल नांटक में न्यायालय का हुश्य, ब्नथा 
पोशिया का करुणा सम्बन्धी भाषण शेक्सपीयर साहित्य में अमर है, परन्तु 
उस सौन्दर्य को लेखक लाने में सफल नहीं हुआ है । 


भारतेन्दु के प्रहसनों में हास्य और व्यंग्य 


भारतेन्दु जी एक हंसमुख तथा वितोदी व्यक्ति थे । उनका प्रभाव, उनके 
युग के तमाम लेखकों पर पडा है। उनकी क्ृतियों में एक विचित्र जिन्दादिली 
मिलती है। संस्कृत साहित्य मे प्रहसन अलग से नहीं लिखे गये, क्योकि समाज 
न्तत दशा में था| दूसरे, नाटक की परम्परा श्रांदशंवादी थी, अतः संस्कृत 
नाटकों में प्रहसनों का अभाव है। भारतेन्दु के प्रहसनों पर पश्चिम का स्पष्ट 
प्रभाव है । भ्ररस्तू के मतानुसार प्रहसनों का प्रतोग सामाजिक बुराइयों को दूर 
करने के लिये किया जाता है। भारतेन्दु ने भी तत्कालीन जीवन की श्रन्ध- 
विद्वास ग्रस्त कूप मंडूकता, तथा ढोंग के ऊपर कही-कहीं सहानुभूति पूरा 
श्रौर प्रायः तीखा व्यंग्य किया है। वेदिकी हिसा हिसा न भवति' में मदिरा 
तथा मांस खाजे वालों पर तीज्न व्यंग्य किया गया है । प्रारम्भ के दोहों मे हो, 
पुरोहित के शब्द इसको स्पष्ट करते हैं-- 


यहि अ्सार संसार में चार वस्तु हैं सार 
जुआ, मदिरा, मांस श्ररु, नारी संग विहार। 


विदूषक के निम्नांकित भ्राशीर्वाद में कितना सुन्दर व्यंग्य है । 

“है ब्राह्मण लोगो ! तुम्हारे मुख में सरस्वती, हस सहित वास करे, और 
उसकी पूछ मुह में न भ्रटके । हे पुरोहित ! नित्य देवी के सामने बकरा मर- 
वाया करो, और प्रसाद खाया करो | 

--( वैदिकी हिसा हिसा न भवति, द्वि० अंक ) 

अन्घेर नगरी भे शासन की श्रव्यवस्था तथा न्यायहीनता पर व्यंग्य क्रिया 

गया है । 'नील देवी' मे सराय के हृद्य में पीकदान श्रली तथा चपरणट्टू के 

संवादों में, हास्य का स्रोत उमड़ पड़ा है। “विषस्य विषमौषधम्‌' तत्कालीन 

राज्य-व्यवस्था पर व्यंग्य है। 'प्रम योगिनी' मे भी व्यंग्य के सुन्दर चित्रण 
प्राप्त होते है। दो-एक उदाहरणों को लेना श्रावश्यक होगा । 

“बनिता भरे गुरू, गली गली तो मेहरारू मारी फिरथीं, तोहे एह पर 
रोने बना है। श्रब तो मेहरारू टके सेर हैं । अच्छे-अच्छे भ्रमी रनो के घर की 
तो पैसा के वास्ते हाथ फैलावत फिरथीं । 

--( प्रेम योगिनी' पृ० १४३, भा० नाटकावली ) 
दूसरे गर्भाडू में काशी वर्णन में श्रच्छा व्यंगंय किया गया है--- 


“देखी तुम्हरी काशी लोगो, देखी तुमरी काशी । 
श्राधी काशी भाट भंडरिया, ब्राह्मन भर सन्‍्यासी । 
श्राधी काशी रंडी मुंडी, राड़ खानगी खाँसी । 
घाट जाओ्रो तो गंगा पृत्तर, नोचें दे गल फाँसी । 
करे घाटदिया वस्तर मोचन, दे दे के सब भाँसी ।। 
काम कथा श्रमृत सो पीवे, समुझे ताहि विलासी । 
राम नाम मु ह से नहि निकले, सुनतहि आवे खाँसी । 


शेक्सपीयर के नाठकों में जहाँ पागलों का प्रलाप है, वह सो श्य है । ठीक 
उसी भाँति, भारतेन्दु के "नील देवी” में भी पागल का प्रलाप, हास्यो£्पादक 
होने के भ्रतिरिक्त तत्कालीन परिस्थिति का द्योतक है । 

इन प्रहसनों में ही सामाजिक यथाथवाद का चित्रण मिलता है, जो 
पाश्चात्य नाटकों के प्रभाव के कारण है । भ्रराजकता, घूस, पासण्ड, कुव्यसन, 
आ्ालस्य, विश्वासघात, पण्डितों श्रौर पुजारियों की धन लोलुपता तथा उनका 
चरित्र अष्ट होना भारतेन्दु जी ने जगह-जगह दिखाया है। इस प्रकार पतनो- 
न्मुखी समाज का यथाथवादी चित्र खीचकर देक्ष-प्र म की भावना का उन्होंने 
परिचय दिया है। संस्कृत नाटकों के झादशंवादी चित्रण को छोड़कर भ्रंग्र जी 
नाढ़कों की देखा-देखी, वे सामाजिक यथार्थ के चित्रण की श्रोर उन्मुख हुए। 


प्रपने नाटक नामक निबन्ध में, उन्होंने इस भावना को घली-भाति स्पष्ट 
किया है । 

“वर्तमान समय में इस काल के कवि, तथा सामाजिक लोगों की रुचि, 
उस काल (प्राचीन काल) की श्रपेक्षा अनेकांश में विलक्षण है । इससे सम्प्रति, 
प्राचीन मत भ्रवलम्बन करके नाटक श्रादि हृइय काव्य लिखना युक्ति संगत नहीं 
बोध होता |” 


भारतेन्दु की नाव्यकला 

अपने नाटकों के निर्माण में भारतेन्दु जी ने पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों 
शैलियों का समन्वय किया है। संस्कृत नाट्य परम्परा में श्रगाध विश्वाप रखते' 
हुए, तथा' उसका श्रनुसरण करते हुए भी, उसकी जटिलता और नियम बद्धता 
को धीरे-धीरे तोड़कर पाश्चात्य नाठकों की सरल तथा स्वच्छुन्दर नाव्य दै नी को 
प्रपनाने की प्रवृत्ति उनकी रही है। उनके नाठकों के हृश्य-विधान सरल तथा 
अ्रभिनेय हैं। नील देवी, अन्घेर नगरी” तथा श्रन्य प्रहसनों में भी पूर्ण भ्रभि- 
नेय तत्व मिलते है, इसका कारण यह है कि उन्होने संस्कृत नाटक के जटिल 
हृद्य-विधात को अनुपयुक्त समझा । इतना होते हुए भी उनके नाटक सुरुचि 
तथा शास्त्रीय ज्ञान के परिचायक हैं। पारसी कम्पनियों के कुरुचिपूर्ण तथा 
व्यावसायिक वृत्ति के नाटकों के वे पूर्ण विरोधी थे | नाटक” नामक नित्रन्ध 
में उन्होंने स्वयं लिखा हे कि वे शकुन्तला नाठक के, पारसी रंगमंच पर भें 
अभिनय को देखकर उठकर चले गये थे। श्रस्तु, उन्होंने हिन्दी नाटकों को 
जन्म देने के साथ ही साथ हिन्दी रंगमंच की भी स्थापना की । उन्होंने बंगला 
नाठकों की तरह प्राचीन संस्कृत दहैली को एक दम त्याग कर न तो अंग्रेजी 
परम्परा की नकल की, और न प्राचीन नाख्य शास्त्र की जटिलता में ही अपने 
को फंसाया । तात्पयं यह है कि मध्यम मार्ग को ग्रहण करके, उन्होंने हिन्दी 
नाटकों की ग्राहिका शक्ति का विकास किया | परिणामतया वे नवोत्वान काल 
के सच्चे प्रतिनिधि तथा श्रग्रणी कलाकार के रूप में आये । उनके ही आादसशों 
को परवर्ती नाटककारों ने ध्यान में रखकर नाटकों की रचना की । 


भारतेन्दु के समकालीन नाटककार 
लाला श्रीनियास दास 
भारतेन्दु के नाटकों में पारचात्य प्रभाव, श्रधिकांश बंगला के माध्यम से 
१. वारतेन्दु 'प्रन्थावली --पहला भाग--श्रजरत्वदास, पृ० ७२१ | 
प्रथम संकरण, सं० २००७ वि०। 


भ्राया, परन्तु उनके समकालीन लेखकों में कतिपय ऐसे भी लेखक हैं, जिनके 
नाटकों में सीधे पाव्चात्य साहित्य से प्र रणा मिलती दिखाई देती है। ऐसे ही 
लेखकों में लाला श्री निवासदास प्रमुख हैं । उनके नाटकों को देखने से स्पष्ट है, 
कि शेक्‍्सपीयर के नाटकों को उन्होंने भली-भाँति पढ़ा था । शेक्सपीयर के 
ग्रतिरिक्त, भौर भी अनेक पारचात्य लेखकों से वे परिचित थे, इसका 
परिचय उनके परीक्षा गुरु नामक उपन्यास से मिलता है । इसमें जगह- 
जगह यूरोप के अनेक लेखकों के उद्धरण दिए गये हैं । शेक्सपीयर का 
प्रभाव तो प्रायः सभी अंगरेजी जानने वालों पर व्यापक रूप से पड रहा था। 
उसकी रचनाओं में इतना श्राकषंसा था तथा उसे पढने श्र अनृदित करने के 
लिए हिन्दी लेखक इतने लालायित थे, इसका परिचय तत्कालीन प्रसिद्ध समा- 
चार पत्रों के श्रष्ययन से मिलता है। सार सुधा निधि” के संपादक पं० शंभुनाथ 
मिश्र के नाम, १८ अगस्त सत्‌ १८७६ ई० में एक पत्र प्रयाग से पं० काशीनाथ 
ने निम्नांकित आशय का भेजा था । इसका शीर्षक था 'शेक्सपीयर कवि की 
ताटक रचना -- 


“श्रीयुत सार सुधानिधि' सम्पादक महाशय ! निवेदनमिदम्‌, 


देक्सपीयर कवि केवल ग्रेट ब्रिठेन देश में ही नहीं, वरन यूरोप के सब 
प्रदेशों में श्रपनी कविता और नाटक रचना के लिये प्रसिद्ध है । इसके नाटक 
ऐसे सुन्दर अ्पूर्व रीति से लिखे गये हैं, उनमें कवि ने मनुष्य के हृदय के भाव 
संकल्प, विकल्प, प्रीति, भय, भ्रास, चिन्ता श्रादि का मानो साक्षात चित्र ही 
चित्रित कर दिया है। उनके नाम की उन प्रदेशों मे बडी प्रतिष्ठा है, श्रौर 
उनके नाटकों के तमाशे नित्य प्रति उन देशों के नाट्य भवनों मे हुआ करते हैं। 
चाल्स लेम्ब साहब ने साधारण पाठकों के चित्तविनोदार्थ, और विद्वाथियों के 
उपकार के लिये इस महाकवि के नाटकों की कहानियों को बहुत ही त्सरल 
भर साधु इगलिश भाषा से लिखा है । यह बड़े मनोहर और ललित है। इस 
कारण मेरा विचार है कि इन सब में जो रमणीय है, क्रम-क्रम हिन्दी 
भाषा में अनुवाद कर लू । इनमें से 'मरचेंट श्रॉफ वेनिस' (वेनिस के व्यापारी), 
'ए बिट्स टेल' (शरद ऋतु की कहानी) दो नाठको का श्रनुवाद हो चुका है। 
पहिला 'कूवि वचन सुधा में क्रम-क्रम से छप रहा है, दूसरा भ्राज आ्रापके पांस 
भेज रहा हूँ । कृपा करके अ्रपने पत्र में स्थान दीजियेगा । शेष को सावकाश 
मैं अनुवाद करके आपके पास भेजू गा | यदि हमारे कृपालु पाठकों को इनके 
पढ़ने से आनन्द हो भोर चित्त प्रसन्न हो, और कुछ ज्ञान उपदेश हो, तो यह 
दास अपने परिश्रम को सुफल करके मानेगा । यदि श्राप भ्रथवा कोई भर गुण 


ग्राहक, उदार चित्त महात्मा इन नाटकों को श्रलग प्रस्थाकार छपवाने का 
प्रबन्ध कर लेवे, तो मैं बहुत शीघत्न इन सबका अनुवाद करके भेज दू' । मुझे 
इस परिश्रस से धम उपार्जन करने की इच्छा नहीं है । 


सिरसा, जिला इलाहाबाद ग्रापका परम सित्र 
१३ अगस्त १८७६ काशीनाथ 


उपयु क्त पत्र के पढने से दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो स्कूलों और कालेजों 
की उच्च कक्षाग्रों में पाठ्य कोसे के रूप में गेक्सपीयर के श्रध्ययन अ्रध्यापन से 
उसका प्रचार बढ रहा था, दूसरा शेक्प्रपीयर के नाठकों को साधारण पढ़ी- 
लिखी जनता भी स्वान्तः सुखाय पढ़ती थी । परिणामतया हिन्दी नाटककारों 
पर तो उसका प्रभाव पडना अनिवाये था । 


लाला श्रीनिवासदास ने शेक्सपीयर के 'रोमियो भौर जूलियट' के श्राधार 
पर 'रणधीर प्रेम मोहिनी ( १८७७ ) नामक हिन्दी का प्रथम दूखान्त नाटक 
लिखा, इसमें पाटन के राजकुमार रणधीर और सूरत की राजकुमारी प्र म- 
मोहिनी की प्र म कथा है। पाइचात्य नाटकों की भाँति उसमें प्रस्तावना, नान्‍दी 
पाठ इत्यादि नहीं है। रणधीर का साहस रोमियो की भाँति तथा जूलियट का 
अगाध प्र म॒ शेक्सपीयर के दुखान्त नाठकों जैसा है। प्रममोहिनी का पिता 
उसके स्वयंवर के लिये उसकी प्रतिमा बनवाता है | स्वयंवर का यह हृश्य तीसरे 
झड्ू में 'मरचेंट श्रॉफ वेनिस' के 'कासकेट सीन से मिलता-जुलता है। हृश्य 
के स्थान पर बंगला की देखा-देखी गर्भा क रखा गया है | चौथे गर्भाक में रण- 
धीर झौर प्र ममोहिनी के प्रमालाप में रोमियो और जूलियट के बालकनी के 
हृश्य की छाया है। इसमे घनानन्द के कवित्तों द्वारा शुद्धार रस का 
बालावरण उपस्थित किया गया है । कथानक के निर्वाह में संकलन त्रय को 
दृष्टि में रखा गया है । 


नाटक के प्रारम्भ में जो भूमिका दी गई है, उसमे ट्रेजेडी की परिभाषा 
श्रौर उसके स्थायी प्रभाव की व्याख्या इस बात' का स्पष्ट प्रमाण है कि लेखक 
श्ररस्तू के काव्यशास्त्र में दिये ट्रंजेडी की व्याख्या से पूर्ण परिचित था। 
'भूमिका' में लेखक का कथन है कि इटली के बीच पीट्राकं एक मेहाकवि था। 
जिस नाठक के श्रन्त में बखेड़ा मिट कर आनन्द हो जाय, उसे कामेडी कहते है 
और जिसके अंत मे करुण रस बना रहे, उसे ट्रंजेडी कहते है । रणधीर प्र म- 
मोहिनी का नाठक ट्रंजेडी है ! अंग्र जी में ओथेलो, 'रोमियों जूलियट', बंगला 
में कृष्णाकुमारी', 'नील दपंण, गुजरात में जमशेद वगेरा बहुत सी भाषाश्रों 


खकछ े रे काका 


में ट्रे जेडी नाटक मिलते हूँ । नाटक का खेल पूरा हुये पीछे द्रंजेडो का ग्सर 
बहुत देर तक देखने वालों के मन मे रहता है ।” 


लाला श्रीनिवास दास का दूसरा नाटक संयोगिता स्वयंवर' है, जो यद्यपि 
संस्कृत शैली में लिखा गया है, फिर भी इसके अन्तिम दो भ्रद्छो मे शेक्सपीयर 
के द मर्चेन्ट श्रॉफ वेनिस' की छाप है | संयोगिता हरण का प्रसंग जिस रूप 
में रखा गया है, वह द मर्चेन्ट ऑफ वेनिस” मे शाइलॉक की पुत्री जेसिका के 
अपहरण से मिलता-जुलता है जो लारेन्जो, ग्र शियानो द्वारा किया जाता है। 

श्रीनिवास दास की श्रन्य दो कंतियाँ संस्क्ृत नाटकों के भ्राधार पर लिखी 
गई है। लाला श्रीनिवास दास के परचात भारतेन्दु के समकालीन लेखकों मे 
राधाकृष्ण॒ दास के महाराणा प्रतापसिह तथा महारानी पद्मावती का स्थान 
है; जिसमे देक्सपीयर के नाटकों का प्रभाव है। “महाराणा प्रताप' मे प्रताप 
ग्रावली के जंगलों में बाल-बच्चों के साथ विपन्नावस्था में जीवन व्यतीत 
कर “रहे है, इस नाटक में की पंच सधियों के श्रतिरिक्त पारचात्य 
नाटकों की पाँच अवस्थाओ्ों का भी निर्वाह किया गया है। यह नाटक सस्कृत 
शैली को अश्रपनाता हुआ भी, उससे स्वतंत्र होने की भी चेष्टा दिखलाता है। 
इस नाटक में सात अ्रक तथा छत्तीस गर्भादडू: हे । यह ध्यान रखना चाहिए, कि 
गर्भाड़ों का प्रयोग, श्रगरेजी के हृश्यो के भ्रनुसार, बंगला के माध्यम से हुआ । 
चरित्र चित्र ण, कथोपकथन तथा श्रभिनेयता की दृष्टि से, यह नाटक भारतेन्दू 
युग का सर्वेश्न षठ नाटक कहा जा सकता है । कई स्थानों पर मानसिक श्रन्त- 
द्वन्द्द के बड़े सुन्दर चित्र रखे गये है । उदाहरण के लिए जंगल वाले दृश्य पे 
महाराणा प्रताप को कई दिन की भूखी लड़की के हाथ से, जब बिलाव रोटी 
लेकर भाग जाता है, श्रोर वह तड़प कर, पिता की भ्रोर, क्षधातुर नेत्रों से 
देखकर, कन्‍्दन कर उठती है, उस समय प्रताप के मन में कत्तंव्य, देश भक्ति 
तथा संतानप्र म के बीच का श्रन्तद्व नव हैमलेट” के समान दिखाया गया है। 
राधाकृष्णदास के दुखिनी बाला', महारानी पदुूमावती” और “सती प्रताप 
में भी संस्कृत के नाख्य नियमों की उपेक्षा की गई है । 


[. एरफ़एुण्डग्र०णफा 6 फॉ००8 पल बपांदरता गरध्दां॥ावं॥2, दाह. 6/468 
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सबके श्षे शै गवाह 


भारतेन्दुकालीन दुखान्त नाटक 


भारतेन्दु के दुखान्त नाटको की व्याख्या ऊपर की जा चुकी है। उनके 
प्रतिरिक्त, लाला श्रीनिवासदास कृत 'रणधीर प्र॑म मोहिनी” की भी चर्चा 
हो छुकी है । परन्तु इस काल में, शेक्सपीयर के दुखान्त नाटकों के श्राधार 
पर अ्रनेक नाटक लिखे गये । उदाहरण के लिए राधाचवरराण गोस्वासी की 
चन्द्रावली' भी एक ट्रं जेडी है, जिसमे पाइचात्य प्रम्परा का पालन किया 
है । उपयु क्त नाटकों के भ्रतिरिक्त, कमल मोहिनी', “गंगोत्री', 'लावण्यवती' 
श्रौर 'जयत' आदि दुखान्त नाटक भी इस काल में लिखे गए। यद्यपि अंतिम 
नाटकों की कला परिपक्त नही है, परन्तु दुखान्त नाटकी की परम्परा को उन्होंने 
श्रागे बढ़ाया, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। 

श्री राधावररा गोस्वामी का तन, मन, धन श्री गोसाई जी के अप्रर्पण' 
(१८९० ई०) तथा 'बूढ़े मु ह मुहासे' दो प्रहसन है, जिनमें सामाजिक सम- 
स्याझ्रों पर ब्यंग्य किया गया है । 

पं० बालकृष्ण भट्ट के प्रकाशित श्ौर श्रप्रकाशित कुल पन्द्रह' नाटक हैं, 
जिनमे पद्मावती” श्रौर 'शामिष्ठा' बंगला नाटककार और कवि, माइकेल मधु- 
सूदनदत्त के नाटकों के भ्रनुवाद हैं। शेष नाटक सामाजिक तथा प्रहसन हैं। 
'मृच्छकटिक” तथा 'वेणखु संहार यद्यपि संस्कृत नाख्य परम्परा मे लिखे गये हैं, 
पर उनमें भी अ्रंग्र जी शैली का प्रभाव है । 

पं० प्रतापनारायण मिश्र के नाटक सामाजिक और प्रहसन के रूप में हैं । 
'कलि कौतुकि' तथा 'चोरी और जुवारी' मे वेश्यावृत्ति श्रौर मदिरा पान की 
आलोचना की गई है । 


पाइचात्य नाख्य रैली का स्पष्ट प्रभाव पं० केशवराम भट्ट के नाटकों में 
अंबृश्य मिलता है । उन्होंने बंगला नाटक 'शरत और सरोजिनी' के आधार पर 
'सज्जाद सबुल” (१८७७ ई०) तथा 'सुरेन्द्र विनोदिनी' के आधार पर “शम- 
साद सौसन' (१८८० ई०) नामक नाठकों की रचना की । «» 

'सज्जाद संबुल' का प्रारम्भ एकदम पश्चिमी नाटकों की शैली पर होता 
है। नाटक के प्रारम्भ में सज्जाद एक पत्र पढ़ते हुए जाता है, जिसमें यह लिखा 
है, कि अगली अंजुमन मे साइ टिफिक एशोसिएशन' में एक भाषण होने वाला 
है जिसमें यह विचार किया जायगा कि श्रादमी बन्दर की संतान है ४ इस 
भाषण में डारविन के विचारों का स्पष्ट प्रभाव है, जिसका प्रतिनिधि वैज्ञानिक 
हेमचन्द्र है । नाटक में कुल छः अंक है तथा २७ भाँकियाँ हैं । संबुल, श्रसहाय 
नारी के रूप में सज्जाद के यहाँ आश्रय पाती है, फलस्वरूप दोनों में प्रेम का 
उदय होता है । उपकथानक के रूप में शमसेर नामक एक रईस की प्रेमिका 


गुलशन उसके दरबार से निकाल दी जाती है, जिसके साथ श्रब्बास प्र॑म करने 
लगता है। परन्तु नाथ्क के भ्रत्त में शमप्तेर मारा जाता है, और सज्जाद और 
संबुल तथा श्रब्बास भ्नौर गुलशन मे विवाह हो जाता है । शेक्सपियर के रोमेटिक 
सुखान्त नाठकों की भाँति इसमें भी प्र मं तथा मिलन की गाथा गायी गयी है । 

ताटक के सवाद सरल तथा श्रभिनेय है। बगाली पात्रों के मुख से अशुद्ध 
हिन्दी तथा मुसलमानों के मुख से श्रशुद्ध भाषा का प्रयोग कराकर हास्य उत्पन्न 
करने की चेष्टा की गई है। नाटक का नायक सज्जाद अग्र॑ जी शिक्षा के कारण, 
'पाइचात्य विचारो से प्रभावित है । नायिका सम्बुल भी पढे की प्रथा में विश्वास 
नही करती । नाठक के बीच-बीच मे अग्न॑जी राज्य की प्रशंसा की गई है । 

शमसाद सौसन' मे भी नायक शिक्षित तथा देशभक्त है। इस नाटक मे 
चार अंक और सत्रह राँकियाँ है। शमसाद और सौसन, इसमे नायक और 
नायिका है । शमसाद का कुछ रुपया, रा साहब के यहाँ है, जो शमसाद को 
रुपया देने से इनकार कर देता है श्र उसे मारकर निकाल देता है। 
इसका" बदल[ सौसन का भाई केसर लेता है। केसर का प्रम शमसाद की बहिन 
हमीदा से है| अन्त में दोनो प्र मी वर्ग विवाह बंधत मे बंध जाते है। इस 
नाटक में शेक्सपीयर के 'ट्वेल्थ नाइट की शैली का अनुसरण किया गया 
है। मजिस्ट्र ट के द्वारा भंगरेज श्रफसरों की खिल्‍ली भी उड़ाई गई है। परि- 
णुय तथा मिलन के हृश्य शेक्सपीयर के रोमेटिक नाटकों के श्राधार 
पर हैं । 


भारतेन्दुकालोन यथार्थवादी परम्परा के नांटक तथा प्रहसन 


पिछले पृष्ठों मे यह बताया जा चुका है कि अंग्रजी शिक्षा तथा पारचात्य 
विचारों के सम्पक के फलस्वरूप हमारे यहाँ भ्रनेक सुधार सम्बन्धी श्रान्दोलनों 
का सूत्रपात हुआ । फलतः नाटकों में भी सुधार सम्बन्धी भावना का यथार्थ कप 
में चित्रण होने लगा ॥ इन नाठकों को हम यथार्थवादी परम्परा की कोटि में 
ही रखेगे। हम उन्हें, डा० सोमनाथ गुप्त के शब्दो में समस्या नाटक न कहकर 
सामाजिक नाटक ही कहेंगे ।' डा० सोमनाथ गुप्त ने, समस्या नाटकों का 
सूत्रपात भारतेन्दु काल से ही बताया है, परन्तु हम उनके इस मत से सहमत 
नही हैं । इसका कारण यह है कि सामाजिक नाटकों श्रोर समस्या नाटकों की 
दैली तथा टैकनीक में महान अन्तर है | सामाजिक नाठकों में समाज, व्यक्ति 
तथा जीवन के यथार्थ चित्रण के साथ आदर्श का भी समावेश रहता है । परन्तु 


१. हिन्दी नाटक साहित्य का विकास--डा० सोमनाथ ग्रुप्त-- 
तु० सं० १६४१ 


समस्या नाठकों में व्यक्ति तथा समाज के संघर्षों का ही केवल चित्रण रहता है । 
लेखक के लिए श्रावश्यक नही है कि वह उनमें श्रादशों का समावेश करे । दूसरी 
बात यह है कि समस्या नाटको में पात्र व्यक्ति का नही वरच्‌ एक वर्ग का प्रतीक 
, बनकर श्राता है । श्रधिकांश में इस प्रकार के नाटकों में विचारों श्रौर सिद्धान्तो 
की प्रधानता रहती है । पात्र, कथानक तथा घटना का स्थान श्रत्यन्त गौण 
रहता है । तीसरी विशेषता समस्या नाटकों में शोलीगत होती है। सामाजिक 
नाटकों में व्यग्य तथा कट्क्तियों को इतनी तीत्रता नहीं होती, जितनी समस्या 
नाठकों मे । इसी लिए समस्या नाठकों की दौली बहुत ही प्रभावशाली होती है । 
भारतेन्दुकालीन नाटकों मे हम किसी सिद्धान्त या विचारधारा का प्रवतेन 
करते हुए लेखक को नहीं पाते है, उनमें केवल सामाजिक यथार्थों का चित्रण 
है । इसलिए हम उन्हें समस्या नाटकों की कोटि मे नहीं रख सकते । समस्या 
नाटकों का विकसित तथा प्रौढ़ रूप हिन्दी में इब्सन तथा शा के श्रादर्शों पर, 
लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटकों मे पाया गया, श्रतः हम समस्या नाठकों का 
ग्रारम्भ उसी समय से मानते हैं । श 


यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है, कि देश में सुधारों के फलस्वरूप सामा- 
जिक, धामिक और राजनीतिक परिस्थितियों का यथा्थंवादी रूप से चित्रण 
बड़े वेग से नाठकों मे हो रहा था। इन परिस्थितियों को जानने के लिए हमें 
देश के वातावरण पर भी ध्यान देना होगा । 


तत्कालीन वातावरण 


उस समय तक देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल चुकी थीं । १८८४५ 
ईं० में काँग्रेस की स्थापना हो चुकी थी । जाड़ रिपन के द्वारा प्रेस को स्वत- 
न्रता मिल चुकी थी । लाड कर्जन ने भ्रपनी साम्राज्यवादी नीति को परिपुष्ट 
करने के लिए १६०४५ मे बंग-भंग का श्रान्दोलसन चलाया, जिसके फलस्वरूप 
सारे देश में, विशेषकर बद्धाल मे उग्र आन्दोलन हुए। सरकार ने अपनी 
दमन नीति का शअ्राक्नय लेकर इसको कुचलने का प्रयत्न किया, जिसके प्रतिक्रिया 
स्वरूप काँग्रस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व मे श्रसहयोग श्रान्दोलन का देश-व्यापी 
रूप से संचालन किया । स्वदेशी आन्दोलन के फलस्वरूप विदेशी वस्तुश्नो का 
बहिष्कार हुआ । जनता में अंग्र जी सरकार और उसके शासन के" प्रति घृणा 
की भावना जग उठी । 

सामाजिक सुधारों में भी बाल-विवाह, बहु-विवाह, पर्दा, भशिक्षा, स्त्रियों 
की निरक्ष रता, श्रन्ध विश्वास, पाखंड, रूढ़िवाद, वेश्यावृत्ति तथा कुप मंड्ूकता 
का बड़े जोर से विरोध हुआ । धामिक सुधारो में भी धामिक एकता तथा सम- 


जीन 
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स्वय की प्रवृत्ति श्रधिक हुई। छूतछात के भेद-भाव को मिटाने की शोर लोगो 
की प्रवृत्ति गई । तत्कालीन समाचार पत्रों में इस सुधारवादी प्रवृत्ति का अच्छा 
परिचय मिलता है | हिन्दी प्रदीप' के कुछ लेखो को देखिए--- 

'हम भी ऐसा बेहया लिखने वाले हैं, कि बाल्य विवाह की बुराई पर न 
जानिये कितना लेख लिख चुके, कोई भ्रद्धू खाली नही जाता, जिसमे दो-एक 
लेख इस कुरीति पर खोचा देने की भाँति न लिखते हों, किन्तु यह बुराई इतनो 
बद्ध मल हो रही है, कि कभी किसी की दृष्टि इस श्रोर पडती ही नही । पर 
हमने बरसो तक मनत कर यह हढ निश्चय कर रखा है कि देश का उद्धार 
केवल इस कुरीति के उठा देने से ही होगा । 


--( हिन्दी प्रदीप”, सिं० अ्रक्टूबर, नवम्बर १८६४ पृ० ४७) 
“इसलिये यदि संसार मे सुख चाहते हो, तो इन ललना जनों को शिक्षा 
झ्ौर स्वतंत्रता दो, उनका विश्वास कीजिये, इसमें मुल्क की तरक्की का प्रधान 


प्रज्भ है । बिना इन ललनाओं की दशा के परिवतेंत के देश का कल्याण श्ौर 
समाज की उन्नति सब भाँति असंभव है ।” 
--(हिन्दी प्रदीप', जनवरी १८६२) 
“जब तक वे पुराने लोग रहेगे, इंडिया का रीजनरेशन नहीं हो सकता । 
जब तक कन्जरवेटिव छोड़ के लिबरल नहीं होगे कुछ नहीं होता । थियोसोफी 
श्रब इंडिया में इट्रोब्यूज हो गई है । श्रब बहुत जल्द रीजनरेशन होगा, बूढ़े 
मुह मुहासे बसे ही रहेंगे, हम लोग तो रिफार्मर है ! पुरानी बेहूदगी को हटा 
कर न्यू वेस्टन लाइट लावेंगे । हम लोग प्रोग्रस कर ही रहे है। 
--(हिन्दी प्रदीप, जुलाई १६०५) 
श्रस्तु, इस सुधारवादी दृष्टिकोण के कारण यथाथर्थंवादी नाठकों की बाढ़ 
सी आगई तथा श्रनेक प्रहसनों की उत्पत्ति हुई है । 


राष्ट्रीय चेतना संबंधी यथार्यवदी नाटक 


इस प्रकार के नाटकों में तत्कालोन पराधीनता तथा उससे उन्मुक्त होने 
की भावना का अ्रनेक वाटककारों ने चित्रण किया है। इस प्रकार के नाटकों का 
सूत्रपात भारतेन्दु ने बहुत पहले 'भारत दुदंशा' लिखकर कर दिया था। उसी 
शैली पर श्रम्बिकादत्त व्यास का 'भारत सौभाग्य! (१८८८ ई० ), शरत मुकर्जी 
का भारतोद्धार (१८८३ ई०), खंग बहादुर मल का भारत आरत' (१८५५ 
ई०), बदरीनारायण प्र मघन का भारत सौभाग्य (१८८८ ई० ), दुर्गादत्त का 
वर्तमान दा (१८६० ई०), गोपाल राम गहमरी क्ृत 'देश दह्या', जगत 
तारायण का भारत दुरदिन (१८६५ ६०), देवकीनंदन त्रिपाठी का भारत 


हरण' (१८२६ ई०) भौर प्रताप नारायण मिश्र का भारत दुर्दशा' (१६०२ 
ई० ) श्रादि प्रधान नाठक हैं । प्रायः इन सभी नाठकों में सस्क्ृत नाव्यशेली के 
श्रनुसरण में लेखकों ने शैथिल्य प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए किसी एक 
नाटक को लिया जा सकता है। श्रम्बिका दत्त व्यास का भारत सौभाग्य, 
भारतेन्दु हरिइचन्द्र के भारत दुर्दशा' के आधार पर लिखा गया है। क्योंकि 
इसमें भी, भारत दुर्देशा की भाँति, भारत दुर्भाग्य, विषय भोग, मूखेता, फूट, 
शिक्षा तथा एकता प्रतीकात्मक चरित्रों के रूप में रखे गये है । संस्कृत नाख्य 
बैली के अनुसरण मे लेखक उदासीन सा दिखाई पड़ता है। सूत्रधार यह कहते 
हुए रंगमंच पर प्रवेश करता है-- 
“ग्राज के खेल में प्रस्तावना का काम नहीं है |” 
इस नाठक में 'शिक्षा' नामक पात्र के द्वारा अंगरेजी सभ्यता और शासन 
की प्रशंसा की गई है--- 
ज्ञान दृष्टि सबकी अब बाढ़ी, सब शुभ रीतिन ठानत | + 
हाल शअ्रमेरिका, इंगलेड के घर बेठे भ्रब जानत । 
प्रेंग़् जी घर-घर में पेठी, सबको सबे सुझायो । 
नाठक में सब ठोर-ठौर मे, अपनो रंग जमायो ।” 
--(भारत सौभाग्य  --अश्रम्बिकादत्त व्यास-पु० ७) 


अगरेजी नाठकों का हिन्दी नाटकों पर कितना व्यापक प्रभाव पड रहा था, 
उपयु क्त पद्म के अतिम दो पंक्तियों से स्पष्ट है । इसी प्रकार इस नाटक में 
जगह-जगह अंग्र जो भाषा तथा ब्रिटिश शासन को प्रशंसा की गई है । उदा- 
हरण के लिए--- 
'लोह की वीथी, बनती चहु भोरन, रेलनि को धधकार छयो है । 
तारनि की पुनि तार लगी, छन मात्र में श्रानत हाल नयो है॥ 
सेतु वधी श्रति तीखी नदीन हूँ, धार धुश्नाकस धृम ठयो है। 
है श्रंगरेजी गलोन गली, झब भारत और को श्रौर भयो है।॥ 


साम्राजिक नाठक 


इस काल में यथाथवादी धारा पर लिखे गये सामाजिक नाटकों की सख्या 
भ्रौर भी भ्रधिक है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने प्रेम योगिनी ढारा इस धारा का 
सूत्रपात बहुत पहले कर दिया था । (प्र मयोगिनी' में काशी की तत्कालीन हीना- 
बस्था का बहुत सुन्दर चित्रण है | इस धारा के श्रन्य नाटककारों में श्रागे चल- 


१. भारत सोभाग्यं --अ्रम्बिका दत्त व्यास--भ्रक १ । 


कर नारी शिक्षा, बाल विवाह, बहु विवाह, वेश्या वृत्ति तथा शआयंसमाजी 
विचा रधा राझो का अपने नाठकों में प्रकाशन किया । नारी शिक्षा तथा अज्ञानता 
प्रकाशन सम्बन्धी नाटकों में बैजनाथ कृत वीर नामा' ( १८८३ ई० ), प्रताप- 
नारायण मिश्र कृत 'कलि कौतुक रूपक', खंग बहांदुर मल. को 'हरि तालिका' 
झौर भारत ललना' ( १८८७, १८८८ ई० ), गणेशदत्त कृत 'सरोजिनी' 
नाटक ( १८६८७ ई० ), देवराज कृत सावित्री नाटक ( १८८८ ई० ), बाल- 
मुकुन्द पांडेय का 'गंगोत्री नाटक” ( १८६५ ई० ), कामताप्रसाद का “कान्या 
सबोधिनी नाटक ( १८८८ ई० ), बलदेवप्रसाद मिश्र का "नवीन “तपस्विनी 
नाटक ( १९०२ ई० ) हैं।" 


इसी प्रकार विवाह संबंधी सुधारो, आद्शों तथा वेश्यावृत्ति श्ौर उनके 
दुष्परिणाम पर भी अनेक नाठक लिखे गए। प्रथम मे काशीनाथ खतन्नी का 
विधवा विवाह तथा घनश्यामदास कत धवृद्धावस्था विवाह ( १८८८ ई० ) 
दूसरे ये श्री गौरीदत्त का सर्राफी ( १८६७ ई० ) नाठक प्रसिद्ध है । 

आ्रायंसमांजी विचारधारा से सबधित नाठको में रुद्रदत्त का 'पाखड मूर्ति' 
जगन्नाथ भारतीय का 'समुद्रयात्रा वर्रान', तथा वर्ण व्यवस्था नामक नाटक 
उल्लेखनीय है । उपयु क्त सभी नाटकों में अंगरेजी तथा संस्क्ृत दोनो नाट्य- 
दौलियों का समन्वित रूप दिखाई देता है परन्तु हम इन नाटको को शुद्ध नाटक 
की कोटि में, नही रख सकते । क्योकि इनमें चरित्र-चित्रण, संघर्ष तथा प्रभि- 
नेता को कमी तथा उपदेशात्मकता श्रौर व्याख्यानबाजी का' प्रभाव श्रधिक हैं । 


भारतेन्दु कालोन प्रहसन 


अपने श्रादशंवादी और आ्राध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण संस्क्रत माटको ने 
हास्य के अ्वतरण बहुत थोड़े अ्रपनाये हैं। संस्कृत नाठकों में हास्य को लेकर 
अलग से प्रहसन नहीं लिखे गये, किसी गंभीर वातावरण के बीच हास्य रस का 
एक दृश्य नाटकों में रख दिया गया । हास्य की श्रात्मा को परखने का मौलिक 
प्रयास यूनानी दाशनिकों ते सबसे प्रथम किया ।* एरिस्टोफेनीज के नाटकों को 
पढ़कर हम हँसी से लोट -पोट जाते हैं | हास्य की प्रवृत्ति जोवन के क्षेत्र मेँ 
समत्वय को उत्पन्न करती है | विषमताओ्ों को समता के रूप में परिरवातित 
करती है। शेक्सपीयर के फाल्स्टाफ़ के प्रति हमारी सहानुभूति अब भी बनी हुई 
है। मोलियर के नाटक हास्य रस के क्षेत्र में श्रमर हैं । 


१-- हिन्दी नांदक साहित्य का इतिहाप्त-डा० सोमनाथ गुप्त-पृ० ७८ । 
२-- हास्य को रूपरेला'--डा० एस० पी० खब्री पृ० १६०१ 


हिन्दी नाटकों में हास्य रस की उत्पत्ति भारतेन्दु के समय से ही हुई । 
भारतेन्दु के प्रहसन शिष्ट तथा उच्चकोटि के प्रहसन है। उनके नील देवी, 
पाखंड विडम्बन, वेदिकी हिसा हिसा न भवति, प्रेम योगिनी, विषस्य विषमों- 
घधधम्‌, भारत दुदंशा, भ्रन्धेर नगरी में हास्य के आकर्षक उदाहरण मिलेगे। 
परन्तु इन सभी नाटकों को प्रहसन की कोटि में हम नहीं रखेंगे। भारतेन्दु के 
प्रहसन मे केवल तीन प्रमुख है । बेदिकी हिसा हिसा न भवति, अंधेर नगरी तथा 
विषस्य विषमोषधम्‌ । प्रथम में मांस भक्षियों के मांस भक्षण को धर्मानुकूल 
सिद्ध करने की प्रवृत्ति, बंगाली के प्रलाप, यमपुरी के दृश्य, तथा पुरोहित श्रौर 
चित्रगुप्त के वार्तालाप में हास्य की अवतारणा की गई है । अंधेर नगरी में 
राज्य की कुव्यबस्था की खिलल्‍ली उडाई गई है । वास्तव में शुद्ध प्रहलन की कोटि 
में इन्हीं दो नाटकों को रख सकते हैं। विषस्य विषमौषधम्‌ तत्कालीन राजनीति 
से सम्बन्धित है, और संस्कृत नाव्यशासत्र के श्रनुसार भाण' का एक उदा- 
हरणा है । 

भारतेन्दु के बाद श्री बालकृष्ण भट्ट ने १८७७७ ई० में शिक्षा दान या 
जैसा काम वैसा परिणाम” नामक प्रहसन की रचना की, जिसमें वेद्यावृत्ति तथा 
नशेबाजी के दृष्परिणामों का चित्रण किया गया है। रसिकलाल नामक एक 
युवक कुसंगत्ति में पडकर कैसे अपने चरित्र को दूषित करता है, भर उसकी स्त्री 
मालती किस प्रकार एक नाइन की सहायता से अ्रपने पति को कुमार्ग से बचाती 
है, इसी का चित्रण है । नाइन” जब घर में छिप कर बैठती है, तो उसकी बातें 
हास्योत्पादन करती हैं । कही कही संवाद पूरा अंग्रेजी में चलता है, जसे रसिक 
लाल भ्रौर उसके चरित्र-श्रष्ट मित्र की बातचीत । 

भट्टजी के 'शिक्षा दान के पदचात्‌ प्रहसनों का ताँता लग गया । श्री देवकी- 
ननन्‍्दन त्रिपाठी ने प्रनेक प्रहसन लिखे, जिनमे “रक्षा बन्धन (१८७८ ई०), एक 
एक के तीन तीन ( १८७६ ई० ), स्त्री चरित्र ( १४७९ ई० ), विद्या 
विलास', बैल छः टके को” तथा 'सैकडों में दस-दस”, जय नार सिह 
की ( श्८छरे ई० ) और कलजुगी जनेऊ ( १८८६ ई० ) आदि है।* 
(रक्षा बंधन! तथा 'स्त्री चरित्र में श्र “वेश्या विलास' मे वेश्या-गमन तथा 
सुरापान के दुष्परिणाम का चित्रण है। बैल छः टके को' में दिखाया गया है 
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कि मनुष्य लालची न हो, स्पष्टवादी भ्रौर तम्र हो । जय नारसिह की' में ओफा, 
जादू भ्रौर टोने का वर्णन है, जिनमे निरक्षर जनता का प्रबल विश्वास है। 
'सैकडो में दस-दस' में वेश्यागमन, जुआ तथा मद्यपप्न के लिये धनी व्यक्तियों को 
पुलिस द्वारा किस प्रकार की यातना भोगनी पडती है, इसका चित्रण है । भारतेन्दु 
के बाद तीत्र व्यंग्य लिखने वालों में त्रिगयाठी का स्थान सबसे ऊचा है। 
त्रिपाठी जी के पश्चात्‌ राधाचरण गोस्वामी के प्रहसनों में व्यंग्य सुन्दर तथा 
उच्चकोटि का मिलता है। उनके दो प्रहसन पाये जाते है । बूढ़े मु ह मु हासे, 
तथा लोग देखे तमाशे' (१८८७ ई०) में भक्तो की पोल खोली गई है । तन, मन, 
धन गोरसाई जी के भ्रपणा”! (१०६० ई०) में ढोंग भौर पाखंड पर व्यग्य किया 
गया है। भंग तरंग और 'यमलोक यात्रा इनके दो श्र प्रहसन है। लाला खंग 
बहादुर मल के भारत श्रारत! (१८८४ ई०) में मद्यपान भर मुकदमेंबाजी 
के दोषों का वर्शन किया गया है । किशोरीलाल गोस्वामी के चौपट चपेट 
(१८९१ ई०) में लम्पटों की दु्दंशा का चित्र खींचा गया है। देवकी ननन्‍्दन 
तिवारी के 'कलियुगी विवाह (१८६२ ई०) में बाल-विवाह, के झ्पव्यय तथा 
अ्रहलील श्रौर भहं गानों को निन्‍दा की गई है। चौधरी नवल सिंह के वेश्या” 
नाटक (१८८३ ई०) में वेश्यावृत्ति की निन्‍दा की गई है। गोपालराम गह- 
मरी के जैसे को तैसा' में वृद्ध विवाह! के दुष्परिणाम का चित्रण है। विजया- 
नन्द त्रिपाठी ने भारतेन्दु के अ्न्घेर नगरी” के श्राधार पर “महा अन्घेर नगरी' 
की तथा देवदत्त शर्मा ने भ्रति अ्रन्धेर नगरी की रचना की । इसके श्रतिरिक्त 
मेरठ के पं० गौरीदत्त शर्मा के 'सर्रफी नाटक (१८६७ ई०) में सर्राफी 
लिपि के कारण सेठ जी के सर्वनाश का दृश्य दिखलाया गया है। हरिदचन्द्र 
कुलश्रे ष्ठ ने ठगी की चपेट बग्गी की रपेट' (१८८४) नामक प्रहसन चार पअंको 
में लिखा । इसमे ठगो द्वारा चोरी के गहने बेचने का स्वांग दिखलाया गया है । 
प्रतापनारायण मिश्र के 'कलि कौतुक' रूपक में कलियुग के पाखंड का चित्रण 
है। इस युग के भ्रन्य प्रहसनों में पन्‍नालाल का हास्याणोंव” (१८८०४ ई०) 
रामशररा शर्मा का अपूर्व रहस्य (१८८८ ई०), माधव प्रसाद का 'हास्याणंव 
का एक भाण (१८६१ ई०), बचनेश मिश्र का हास्य” (१८६३ ई०), राधा- 
कान्त का देसी कुत्ता बिलायती बोल' (१८९८ ६०), भ्रोर बलदेव मिश्र का 
“लल्ला बाबू (१६००ई०) श्रादि. हैं । 

इन प्रहसनों का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार का काम श्रागे बढ़ाना था । 
यूरोप में भी सत्तरहवी शताब्दी मे मोलियर तथा फ्रांस में भ्रन्य प्रहसनकारों ने 
प्राचीन रढ़ियों की पोल खोल कर समाज सुधार के लिये वातावरण तैयार 
किया था। हिन्दी नाठकों द्वारा वही कार्य हो रहा था। हां, यह निस्‍्संदेह कहा . 
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जा सकता है कि इन प्रहसनों में से अधिकांश का स्तर बहुत ही उस्ता और 
निम्न कोटि का था । कहीं-कहीं तो निरथ्थंक प्रलाप और उपदेश तथा प्रवचन 
की प्रवृत्ति दिखाई देती है। कही-कहीं बेतुके और श्रशलील हास्य को' उत्पन्न 
करने की चेष्टा की गई है । परन्तु हिंदी नाटकों के इस प्रारम्भिक काल में, 
जबकि समाज इतना निरक्षर श्रौरः कूपमंड्ूक बना हुआ था, इन लेखको ने इन 
प्रहतनों द्वारा जाग्रति श्ौर सुधार की ओर जनता का ध्यान आक- 
षित किया यही क्‍या कम था। इनके द्वारा छुप्राछुत, मद्यपान, वेश्या गमन, 
बाल और वृद्ध विवाह, अश्रपव्यय, निरक्षरता तथा संकीर्ण धारमिक विश्वासों पर 
श्राक्रमण किया गया, जिसके फलस्वरूप धामिक एकता, नारी शिक्षा और 
स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय जागरण का दिव्य आलोक फैला, जिससे भारतीय समाज 
का कोना-कोना आलोकित हो उठा। परिणामस्वरूप इन प्रहसनों के यथार्थ 
चित्रण में विदेशी सभ्यता तथा शिक्षा का विशेष प्रभाव है, इसीलिये हम इन्हे 
संस्कृत नाव्य-शैली से अलग मानते है। इनमें से श्रधिकांश प्रहसन बंगला को 
देखा देखी लिखे गये । 


बंगला नाटककारों पर पाश्चात्य प्रभाव 


कलकते में यूरोपीय रंगमचों को स्थ(पन्ा तथा प्चात्य नाठकों का 
अभिनय-- 


बंगाल में शेक्सपीयर के नाटकों की धुम बहुत पहले मच चुकी थी । शेक्स« , 
पीयर के श्रतिरिक्त भ्रन्य पाइचात्य नाटकों का पहले अभिनय भी हुश्ना था । 
बंगाल में फ्रेंच, पुतंगाली तथा अंग्र ज रहते थे | कलकत्ता उस समय भारत की 
राजधानी थी । वहाँ पर, यूरोप निवासियों के मनोरंजन के लिये, बहुत से 
अंग्र जी रंगमंच स्थापित हो ञ्ुके थे। कलकत्ते में रंगमंच की स्थापत्ता का कारयें 
सबते पहले एक रूसी यात्री हैरेसिम लिवडफ ने किया था। वह मदरास में 
एक संगीत का अश्रध्यापक था | सत्‌ १७७४ ई० में वह कलकत्ता. श्राया । कल- 
कत्ते मे यूरोपीय निवासियों के मनोरंजन के लिए उसने एक कम्पनी खोली, 
जिसका नाम द ग्रेट मुगल था । इसमें पश्चिमी नाठकों के खेलने के लिये 
उसने तत्कालीन गवनेर जनरल से झआाज्ञा प्राप्त की । सर जाज्ं ग्रियर्सत ने सन्‌ 
१६२३ ई० के कलकत्ता रिव्यू के एक लेख में बताया है कि उन्होंने 'द डिस- 
ग़ाइस भौर द लव इन द बेस्ट डाक्टर नामक पादचात्य नाटकों का पहले पहल 
प्रनुवाद किया । इन नाठकों का श्रभिनय २१ मार्च सत्‌ १७६६ ई० को कलकत्ता 


में हुआ था ।५ इस तरह कलकत्ता में यूरोपीय ढंग के नाठकों का सूत्रणात करने 
वाला एक रूस निवासी लेब्रेडाफ नाम का यात्री था । उसी ने सबसे पहले बंगाल 
में रंगमच की स्थापना की । इसके पदचात चन्द्र नगर में “चन्द्र नगर' नामक 
थियेटर की स्थापना सन्‌ १८०८ ई० में फ्रांसीसियों द्वारा की गईं। इस थिये- 
टर में ४ श्रप्रेल सच १८३८७ ई० में एक फ्रेंच प्रहसन का अभिनय हुआ | इस 
का कथानक यह था कि एक गड़रिये के ऊपर एक फ्रांसीसी सरदार ने भेडे' 
चुराने का श्रभियोग लगाया था । इसी प्रकार पुतंगाली चर्च द्वारा सन्‌ १८१२ 
ई० में एथिनियम” थियेटर खोला गया । उसके पश्चात्‌ 'चौरंगी' थियेटर की 
स्थापना हुई, जिनमे कई यूरोपीय नाटक खेले गये। २ फरवरी सन्‌ १८२७ 
ई० मे इस चौरगी थियेटर में दो फ्रेंच नाटक खेले गये, जिनकी बडी प्रशंसा 
हुई, इसका उल्लेख २ फरवरी १६२७ ई० के 'इंडियन गजट से प्राप्त 
होता है ।* 

ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट है कि किस प्रकार बंगाल में भी रंगमंच की 
स्थापन्ना सबसे प्रथम यूरोप निवासियों द्वारा हुई और उनमें पाइचात्य नाटकों का 
ग्रभिनय हुआ । यह उस समय की घटना है, जब डच, पुतंगाली, फ्रांसीसी तथा 
झंग्र ज सभी बंगाल में व्यापारिक प्रतिस्पर्डा के लिये जमे हुए थे, परन्तु अंग्रेज 
उसमे सफलीभूत होकर शासक बन गये । 


बंगला नाटककार 

हिंदी नाठकों पर पाद्चात्य प्रभाव बंगला के माध्यम से श्राया, इसकी 
चर्चा की जाचुकी है। परन्तु बगला नाटककारों ने किस प्रकार पाश्चात्य नाठकों 
की विशेषताओं को, भ्रपनी कृतियों में ग्रहण किया, इसका उल्लेख भी आ्रावश्यक 
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है । अत' इस प्रकार के नाटकों का वर्णन यहाँ समीचीन होगा। इन बंगला 
नाठक लेखकों मे माइकेल मधुसूदन दत्त, मन मोहन बसु, सतीशचन्द्र बसु तथा 
गिरीशचन्द्र घोष सबसे प्रथम पाश्चात्य नाटको से प्रभावित हुए | माइकेल मधु- 
सूदन दत्त के प्रहसन ' एइ कि सभ्यता' का उल्लेख हो छुका है, जिसका श्रनुवाद 
हिंदी में पं० ब्रजनाथ शर्मा द्वारा सन्‌ १८८८ ई० में हुआ था| कुछ भ्ौर बंगला 
नाटककारों की कृतियों का उल्लेख आ्रावश्यक होगा, क्योकि उनके हिंदी में भी 
अनुवाद हुए। राजकिशोर डे ने पद्मावती नामक नाटक १८५८६ में लिखा, 
जिसका भअ्रनुवाद हिंदी में रामक्ृष्ण वर्मा ने किया। द्वारिकानाथ गांगूली ने 
१८८९ ई० में वीर नारी” नामक ऐतिहासिक नाटक लिखा, इसका श्रनुवाद भी 
रामकृष्ण वर्मा ने किया । मन मोहन बसु द्वारा सती नाटक (१८८६ ई०) तथा 
अश्र मती नाटक लिखे गये, जिनके अनुवाद गाजीपुर के उदित नारायण लाल 
वकील द्वारा हुए | 


माइकेल सधुसूदन दत्त 


परन्तु उपयु क्त नाटकों का स्थान इतना महत्वपूर्ण नहीं है । महत्व के 
दृष्टिकोण से 'माइकेल मधुसूदन दत्त” का ऐतिहासिक नाटक क्रष्ण कुमारी” 
है, जिसमें भारतीय राजपूत-इतिहास के एक ज्वलंत पृष्ठ को खोलने का प्रयत्न 
लेखक ने किया है । उदयपुर के राना भीमसिह की लड़की कृष्णक्रुमारी के 
अनुपम सौंदर्य पर मोहित होकर जयपुर तथा मारवाड़ दोनों देशों के राजकु- 
मारों में उससे विवाह करने की घोर प्रतिस्पर्डा हुई। दोनों ने रानां के पास 
अपने-भ्रपने दूतों को भेजा । जन्मभूमि मे भ्रकारण रक्तपात को बचाने के लिये 
कृष्णकुमारी ने विष पीकर श्रपना शरीर त्याग दिया | विषपान, पिता और 
चचा को प्र रणा से उसने शिरोधाये किया । अ्रंत में राजकुमारी के पश्चात्‌, 
उसकीन्माता की भी मृत्यु हो जाती है । नाटक एक ऐतिहासिक दुखान्त नाटक 
है, जिस पर शेक्सपीयर के दुखान्त नाटकों का स्पष्ट प्रभाव है । वही गम्भीर 
तथा विषादमय वातावरण मिलता है । राना भीमसिह प्रतिस्पर्डा के लिये जब 
दोनो राजकुमारों की खून की नदी बहाने को तैयार देखते हैं, तो उनके मानसिक 
प्रंतद् नव मे शेक्सपीयर की के दुःखान्त नाटको की स्पष्ट छाप है। नाटक के पाँचवे 
अंक के दूसरे हृश्य में भृत्य जब विष लेकर राजकुमारी को देने के लिये जाता है, 
उस समय, एकलिंग महादेव के मन्दिर के पास भयानक आँधी झाती है । मृत्यु के 
पहिले श्राँधी के इस वातावरणा-चित्रण पर 'जूलियर सीजर के स्टार्म सीन' 
या 'मैकबेथ' के पोर्टर सीन! की छाप है। शेक्सपीयर भी टू जेडी घटित होने के 


पहले भ्रपने नाठकों मे प्रकृति में भी एक भयानक दुखान्त वातावरण उत्पन्न 

करके, ट्रं जेडी की पूर्व सूचना दे देता है ! इस उपयु क्त नाटक में भी, इसी प्रकार 

का वातावरण है । भृत्य के स्वगत भाषण में, जो शेक्सपीयर के स्वगत भाषणों 
के आधार पर है, निम्नांकित निराशापूर्ण मनःस्थिति की कितनी सुन्दर 
व्यंजना है-- 

“भत्य-- (स्वगत) कंसा अंधकार है। झ्राकाश में एक भी तारा नहीं देख पड़ता । 
कसा भयानक स्थान है | यहाँ न जाने कितने भूत, प्रेत और पिशाच 
रहते हैं। (चौक कर) झो बाबा ! यह क्‍या ? कुशल हुई, वह तो 
एक सियार है। जान पड़ता है, ये सियार दल बाँध कर भृतों की 
स्तुति करते हैं। आज कई दिन से महाराज का हाल खराब है। 
खाना, पीना, सोना श्रौर राज काज सब छोड़ दिया है | हर घड़ी 
यही कहा करते थे, (हाय विधाता क्‍या मेरे भाग्य में यहो था। हाय 
बेटी कृष्णा ! जो तेरा रक्षक था, उसे ही तेरा भक्षक बनना पड़ा |! 

( क्रष्णकुमारी” पृ० ३५) 

इस प्रकार हम देखते हैं कि माइकेल मधुसूदन दत्त के “कृष्ण कुमारी” 

में वातावरण तथा अंतद् नव चित्रण मे शेक्सपीयर के दुखान्त नाटकों की 
स्पष्ट छाप है। 


गिरीशचन्द्र घोष 


बंगला मे राष्ट्रीय रंगमंच की स्थापना करने वाले, तथा उसको पूरणांता 
पर पहुँचाने वाले गिरीशचन्द्र घोप का स्थान बंगला नाटक साहित्य मे सदा से 
भ्रमर है । वे बंगला साहित्य के शेक्सपीयर कहे जाते है। उन्होंने कई नाठकों 
को शेक्सपीयर के श्राधार पर लिखा । मानसिक पंतद्व नल तथा वातावरण 
चित्रण में उन्होंने श्रपते नाठकों में शेक्सपीयर के नाटकों का पूर्ण आधार 
लिया है | इस प्रकार के चार नाटकों का उल्लेख आवश्यक है, जिनमे वे 
शेवसपीयर के दुखान्त नाठकों के शभ्रादर्शों को पूर्ण रीति से ग्रहरा करते हुए पाये 
जाते हैं। वे चारों नाटक निम्नांकित हैं--- 

१--पतिब्र॒त्ा, २--प्रफुल्ल, ३--बेधव्य कठोर दंड है या शान्ति, श्रौर 
४--बलिदान । इनमें अंतिम तीन नाठको का स्थान, उपयुक्त कथन की हृष्टि 
से भ्रावश्यक है । 

पतिब्रता--यह गिरीशचद्ध घोष का एक सामाजिक नाटक है, जिसमें मोहन 
नामक एक रईस तथा उनकी छ्ली हेमवती के जीवन की यथार्थवादी परिस्थि- , 
तियों को स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह पहला नाठक है, 


जिसमें उदात्तवादी नाटकों की परम्परा को छोड़कर, यथार्थवाद का चित्रण, 
पाइ्चात्य नाठको के श्राधार पर किया गया है। इसका प्रनुवाद श्री रझूपनारा- 
यरा पांडेय ने सन्‌ १६३४ ई० में किया था । 

प्रफलल--यह भी लेखक की एक श्रेष्ठ सामाजिक ट्रंजेडी है। रूपनारायण 
पांडेय जी ने इसका भी अनुवाद सत्‌ १६३६ ई० में किया था । इसका कथानक 
यह है, कि योगेश, बंगाल का एक धनी जमीदार है। क्रुव्यसन में पड़ जाने से 
बह अपनी श्रादतों को नष्ट कर देता है। उसकी सारी संपत्ति मद्य पान में 
स्वाहा हो जाती है। उसका मभझला भाई रमेश एक वकील है। भ्रफुल्ल 
उसी की र्री है, जिसमे भारतीय बहू के सभी गुण विद्यमान हैं। सबसे छोटे भाई 
का नाम सुरेश है। उमा जो तीनों भाइयों की माँ है, सबसे बडी बहू ज्ञानदा 
को गृहस्थी सोंप कर वृन्दावन जाती है | योगेश शराब के दुर्व्यसन में सारी 
पृत्रिक सम्पत्ति फू क डालता है। इधर, छोटा भाई सुरेश चोरी के अ्ररराध में 
गिरफ्तार हो जाता है। प्रफुल्ल छोटे भैया (सुरेश) को हर प्रकार से बचाना 
चाहती है। परन्तु योगेश को इसकी कोई परवाह नहीं । वह मदिरालम में 
खूब पी कर मस्ती के गीत गाता है । इस दृश्य के निर्माण में लेखक ने अंग्रेजी 
के प्रसिद्ध नाटककार गोल्डस्मिथ के 'शी स्टूप्स ु कान्कवर” नामक नाटक के 
मदिरालय दृश्य का आधार ग्रहण किया है। क्योंकि, इस हृश्य में योगेश शराब 
में मस्त होकर मदिरालय में ठीक उसी प्रकार के गीत गाता है, जैस 'टानी 
लुकित । प्रफुल्ल, भारतीय नारी की प्रतीक है, क्योंकि परिवार की रक्षा में, 
वह अपना बलिदान कर देती है | नाटक की भाषा सरल और यथार्थवादी 
है, कहीं संवाद एकदम अंगरेजी में रखे गये हैं। उदाहरण के लिये, दूसरे अंक 
के तृतीय हृश्य मे डा० कालीचरण योगेश के लिए एक स्थल पर कहते है, “हाँ 
इससे कोलेप्स हो सकता है । थी श्राउंस पोर्ट वाइन, श्री ग्रेन्‍्स कुनन, सोडा 
वाटर,के साथ पीजिए |” 

वेधव्य कठोर बंड है या शान्ति--गिरीशचन्द्र घोष के प्रसिद्ध दूखान्त 
नाटक “वशास्ति या शान्ति” का अनुवाद है। इस नाटक में भारतीय विधवा 
का जीवन कितना श्रसहाय और करुण होता है, निर्मला नामक चरित्र द्वारा 
दिखाया गया है । नाटक की शैली पाइ्चात्य है। प्रसन्न कुमार एक बंगाल का 
धनी जमींदार है | उनकी दो लड़कियाँ भ्रुवन मोहिनी और प्रमादा, विवाह के 
उपरान्त विधवा हो जाती हैं| प्रसन्न कुमार का एक पुत्र भी मर जाता है, 
जिससे उनकी बहू निर्मेला विधवा हो जाती है। निर्मला एक श्रादर्श विधवा 
है । वही नाटक की नायिक्रा है। प्रसन्न कुमार, इन विधवा बेटियों श्रौर बहु 
को देखकर धोर वेदना और कष्द का जीवन बिताते हैं। और, इस प्रकार के 


करण जीवन के लिए समाज को उत्तरदायी समभते हैं। छोटी लडकी को 
देखते ही उनकी श्राँखों से श्रविरल श्रश्न धारा गिरने लगती है। गरीबी के 
कारण बड़ी लड़की भ्रपना सतीत्व खो देती है। इधर, प्रसन्न कुमार की ज्नी 
की मृत्यु हो जाती है | दुखों की भ्राँधी श्रौर सकटो के बबडर में फंसे हुए, 
निराशा और वेदना की मूर्ति बने हुए, प्रसन्‍न कुमार को देखकर शेवसपीयर के 
“किंग लियर' का शअ्रनायास स्मरण हो जाता है । प्रसन्न कुमार भी 'लियर' के 
समान प्रलाप करते दिखाई पडते है | तथा हिन्दू समाज को कलंकित करते 
हुए शभ्रपनी जीवन लीला समाप्त कर देते,है । 


“हे परमात्मा यह कितनी यंत्रणा है। श्रागे जो लडकियाँ चिता पर 
ढकेल कर जला दी जाती थी, वह बहुत ही अच्छा था। हिन्दुश्नों का यह 
कसा सनातन धर्म है। यह तो बिलकुल अधमे, नारी हत्या है ।' 


(वेधव्य कठोर दंड है या शान्ति ---पृ० ४७) 


बलिदान--यह गिरीशचन्द्र घोष की सर्वेश्र ष्र सामाजिक ट्र जेडी है। दहेज 
प्रथा के कारण कितने घर नष्ट हो जाते है, यही इसका कथानक है । करुणा- 
मय बोस एक मध्यवर्गीय परिवार के गृहस्थ है | भ्रपनी लडकी हिरण के विवाह 
में दहेज देने के लिए, उन्हे घर की सारी संपत्ति बेच देनी पडती है शौर वे एक 
दम कगाल हो जाते है। कुछ दिनों के परचात्‌ लड़की भी विधवा हो जाती है । 
पिता के घर आ्राने प्र, पिता की दरिद्वावस्था देखकर कई दिनों के निराहार के 
कारण डूब कर मर जाती है | पुत्री की यह दशा देखकर, करुणामग्र बोस भी, 
रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर डालते है। इस प्रकार एक सामाजिक 
प्रथा के लिए, वे श्रपने जीवन का बलिदान करते है। करुणामय बोस करोडों 
भारतीयों के प्रतीक हैं, जिनको भ्रपने जीवन का स्वंनाश इस प्रथा के. कारण 
करना पड़ता है । नाटक के अन्त में घनश्याम नामक पात्र दहेज प्रथा पर 
व्यंग्य करते हुए, उसके दृष्परिणामों का भयानक चित्र खीचता है । 


“हम लोगों के समाज मे, कन्या के पिता का यही परिणाम होता है। 
घर-घर यही शोचनीय अवस्था है| फिर भी, हम लोग पुत्र के विवाह में 
कन्याओं' के पिता को पीड़ित करने में कुछ उठा नही रखते । भारत में कन्या- 
दान करना, कन्यादान नहीं बलिदान है । 


इस नाठक का अभिनय कलकत्ते के मिनर्वा थियेटर में, गिरीश बाबू ने 
सत्‌ १६०१ ई० में स्वयम्‌ किया था । हजारों दर्शकों की भीड़ ने इसे पसंद 


किया था | दास गुप्ता ने अपनी पुस्तक, 'इंडियन स्टेज, में इसको संसार के 
सर्वश्र हर दुखान्त नाटकों मे एक माना है |" 

यद्यपि, इसमे थोड़ी भ्रतिशयोक्ति है परन्तु यह निवचय है कि गिरीश घोष 
के सामाजिक दुखान्त नाटक शेक्सपीयर के नाटकों के श्राधार पर लिखे गये, 
क्योंकि उनकी वातावरण-योजना तथा चरित्र-चित्रण और अंत नव ठीक-ठीक 
शेक्सपीयर के दुखान्त नाटकों जैसा है । शेक्सपीयर के अश्रनेक नाटकों के श्रभि- 
नय मे भी गिरीश बाबू ने भाग लिया था। उदाहरण के लिए, "“मैकबेथ' 
नाटक में उन्होने 'मैकबेथ' का अ्रभिनय स्वयं किया था। गिरीश बाबू के इन 
नाटकों का मूल कथानक समाज सुधार का वर्णन था। हिंदी नाठकों में 
सामाजिक सुधारों का चित्रण, गिरीश बाबू के ही नाटकों के आधार पर होने 
लगा । साथ ही साथ, शेक्सपीयर के आआादर्शो का भी खूब प्रचार हुआ । 


पारसी कम्पनियों हारा शेक्सपीयर का प्रचार 


गिरीशचन्द्र घोष के समय तक पारसी कंपनियों के थियेटर,» बंबई कल- 
कत्ता, दिल्‍ली तथा भारतवघषें के श्रन्य प्रसिद्ध नगरों में बन चुके थे। ये थिये- 
टर अंगरेजी रंगमंच के आधार पर ही थे | बंबई म॑ सन्‌ १७७० ई० में, 
इस प्रकार के अंगरेजी रंगमंच स्थापित हो चुके थे, जहाँ यूरोपीय नाठकों का 
अभिनय होता था । कलकत्ते मे भी यूरोपीय थियेटर ग्रहों की स्थापना सबसे 
पहले कितने वेग से हुई इसका वर्णांन किया जा चुका है । इन्हीं यूरोपीय रंग- 
मंचों के श्राधार पर, इत पारसी रंगमचों का निर्माण हुआ । पारसी कंपनियों 
में सबसे पहले बंबई से सन्‌ १८६८ ई० के लगभग, शौरिजनल, थियेट्रिकल 
कम्पती खुली । इसके व्यवस्थापक सेठ पेस्टन जी फ्राम जी थे | इस कंपनी के 
प्रसिद्ध अभिनेताश्रों में, कावस जी खढाऊ, सोहराब जी, जहाँगीर जी तथा 
खुरेंदेद जी वलला वाला अ्रादि मुख्य थे। भ्रागे चलकर इन्होंने अ्रपनी भ्रलग 
अलग कंपनियाँ भी खोली । पारसी रंगमंचों की विशेषताश्रो की विस्तृत 
” व्याख्या, रंगमंच वाले अ्रध्याय में की जाएगी । यहाँ पर इतना ही कहना 
आवश्यक है, कि इन कंपनियों ने शेक्सपीयर के नाटकों का भारतीय जनता में 
खूब प्रचार किया | मूल नाटक का कलेबर परिवर्तित करके, उसमें तड़क - 
भड़क और सजावट वाले हृश्यों की योजना करके, इन कंपनियों ने भारतीय 
जनता का ध्यान देक्सपीयर के नाठकों और उसकी ठेकनीक की ओर श्राक- 
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षित किया । कंपनी के व्यवस्थापकों ने सोचा, कि श्रभी भारतीय जनता 
शेक्सपीयर के नाटकों से पूर्ण परिचित नही है । इसलिए नाटकों के मूल नामों 
के ५रिवर्तवन करने की आवश्यकता उपयुक्त है। ऐसा उन्होंने ठीक ही सोचा । 
इसका परिणाम यह हुआ, कि मूल नाटकों का भारतीयकरण रूप इन कंप- 
नियो द्वारा रंगमच पर प्रस्तुत किया गया । उदाहरण के लिए, शेक्सपीयर के 
सुखान्त नाटकों मे मचन्ट श्रॉफ वेनिस के लिए (दिल फरोस', 'कामेडी श्रॉफ 
एरसे' के लिए 'भूल भुलैया' नाम श्रलफ्रड कंपनी के लेखक श्रहसान द्वारा 
रखा गया । शेक्सपी रियन थियेट्रिकल कम्पनी ने द विट्स टेल” का “मुराद 
शोक, 'सिम्बलीन' का जुल्म नजा, मेजर फॉर मेजर” का हुशनारा' तथा 
कामेडी ऑफ एरसे का गोरखधन्धा' नाम से अ्रनुवाद किया। उसी तरह 
से शेक्सपीयर के दुखान्त नाठक भी रूपान्तरित करके रगमंच पर प्रस्तुत किए 
गए । 'रोमियो एण्ड जूलिएट का 'वज्मेफानी, हेमलेट का 'खूने नाहक', 
प्रोथेलो का 'शहीदवफा', किंग लियर' का हार जीत' और सफेद खून' 
अम्टोनी और व्लियोपैटरा का 'काली नागिन के नाम से अनुवाद रंगमंच पर 
प्रस्तुत किया गया । 


प्रायः इन सभी नाटकों के श्रनुवाद भद्द है, यह कोई भी पाठक देखकर 
कह सकता है । भाषा भअ्रशुद्ध और गड़बड़ है । उदू मिश्रित भाषा का ही 
भ्राधिवय है । बीच-बीच मे शेर श्ौर गजलों की भरमार है । फलतः मूल 
नाटक के भाव या सौदर्य को हम अ्रतुदित रूप मे नहीं देख पाते । इन अनुवादो 
मे मूल नाटक की कथा को भी तितर-बितर कर दिया है। इसका कारण यह 
था, कि इन कम्पनियों का उद्द श्य शेक्सपीयर के सौदये का प्रदशेन करना 
उतना नही था, जितना व्यावसायिक था। अधिक से अ्रधिक टिकट बेचना 
भर पैसा कमाना इनका उहँ श्य था। इसलिये उसके अनुकूल उन्होंने नावकों 
में परिवर्तन किया । परन्तु इसका एक अ्रच्छा परिणाम यह श्रवश्य हुश्ा कि 
इसी बहाने साधारण जनता में शेक्सपीयर के नाटकों का खूब प्रचार हुआ । 
इसके अतिरिक्त पाश्चात्य रग्रमंच के श्रादर्शों से भी पारसी रंगमंच प्रभावित 
था। इसलिए विदेशी रंगमंच से भी भारतीय दशक श्लौर नाटककार परिचित 


हुए ! 
शेक्सपीयर के नाटकों के साहित्यिक अनुवाद 


विषय तथा शैल्री, दोनो की दृष्टि से शेक्सपीयर के नाठकों का प्रचार 
हिन्दी भें एक तरफ बंगला के माध्यम से तथा दूसरी तरफ पारसी कम्पनियों 
द्वारा हुआ । परन्तु पारसी कम्पनियों के भ्रनुवाद भहं शौर कुरुचिपूर्ण थे | 
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इसका परिचय हमे मिल चुका है। श्रतः इसके प्रतिक्रिया स्वरूप शेक्सपीयर के 
नाटकों का साहित्यिक एवं श्रपेक्षाकुत श्रधिक शुद्ध अनुवाद कुछ हिन्दी के 
साहित्यकारो द्वारा हुआ । पिछले पृष्ठों में काशीनाथ खन्नी द्वारा लिखे गए पत्र 
में क्षेक्सपीयर के नाठको के श्राकर्ष ण की चर्चा हो चुकी है | इन नाटकों का 
अध्ययन और अ्रध्यापन बई वेग से भारतीय शिक्षा संस्थाओं में हो रहा था । 
क्योकि अंग्रेजी भाषा बहुत पहले से कॉलेज तथा यूनीवसिटियों में शिक्षा का 
माध्यम बन चुकी थी । भारतीय जनता का पाइचात्य साहित्य से सम्पक॑ बढ़ 
रहा था । पाख्य ग्रन्थों के रूप मे शेक्सपीयर के मूल नाटकों का श्रध्ययलत और 
ग्रध्यापन, बडे वेग से स्कूलो और कालेजो में होने लगा । इन नाठकों का अ्रध्ययन 
ग्रनिवायं था, क्योकि उसमे भारतीयों के लिए विशेष श्राकषंण था । एक तो 
वे नाटक, संस्कृत की जटिल नाख्य परम्परा से पृथक थे, दूसरे उनके व्यक्तिगत 
और लौकिक चित्रण में इतना भ्राकषंण था कि शिक्षित वर्ग बहुत शीघ्ष उनकी 
झोर खिच गया । शेक्सपीयर के नाटक किसी काल विशेष या वातावरण के ही 
लिए नही लिखे गए है, वरनच्‌ उनमे मानव के राग विराग, ईर्ष्या हूं ष, ग्रहत्वा- 
कांक्षा आदि शाइवत भावों का सावकालीन चित्रण किया गया है, इसके बताने की 
आवश्यकता नही है। फलत: इन नाठकों का अध्ययन स्वांतःसुखाय भी हुझ्ना । 
कभी-कभी शिक्षा संस्थाश्रो में रंगमंच पर भी इसके नाटक अ्रभिनीत हुए। 
कलकत्ते में हिन्दू तथा सस्क्ृत कालेज के विद्यार्थियों ने पुरस्कार वितरण के 
अवसर पर, ३० मार्च सत्‌ १८३७ई० को शेक्सपीयर के कुछ नाटको में 
से स्फुट हइ्यो का अभिनय किया था। उसी साल डा० विलसन की भअ्रध्यक्षता 
मे, मेद्रापालिटन एकेडमी ने 'जूलियस सीजर' का भी अ्रभिनय किया था 


बंगाल की देखा देखी भारत के श्रन्य प्रदेशों में भी विशेषकर युक्त प्रांत 
(उत्तर प्रदेश) मे अ्रनेक साहित्यिको द्वारा उसके नाटक अमूदित हुए। इटावा 
निवासी श्री रत्नचत्द्र ने सबसे पहले १८७६ ई० में शेक्सपीयर के “कामेडी 
श्रॉफ एरस का भ्रम जालक' नाम से तथा 'द मर्चेन्ट श्रॉफ वेनिस' का अनुवाद 
'वेनिस नगर के व्यापारी के नाम से किया था। भ्रम जालक'” में मुल नामो 
को परिवर्तित कर दिया गया है। मूल नाठक में युगल बन्धुओं के नाम इफी- 
सस का ऐण्टी फाउलस और सिराक्यूज का ऐण्टी फाउलस' है । उनके स्थान पर 
प्रनुवाद मे छोटा हिन्डोल श्रोर बड़ा हिन्डोल नाम रखा गया है उसी तरह 
युगल बन्धुओ के स्थान पर छोटा यज्ञदत्त भ्रोर बड़ा यज्ञदत्त रखा गया है। 
दोनों के माँ बाप का नाम पद्मावती श्रोर देवदत्त रखा गया है। घठना 
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१--इण्डियन थियेदर--दास गुप्ता---भाग १, पु० २९५ | 


स्थल 'इफीसस' के स्थान पर चीत का पट्टन नगर है जो रोमान्टिक भावों के 
अनुरूप एक दूर देश में है। परन्तु इस प्रकार के परिवर्ततों से मूल नाटक का 
सौदय नपष्ठ हो गया है । क्योकि कथानक के विकास तथा वातावरण में अनेक 
असंगतियाँ भरा गई है। यही बात भारतेन्दु हरिद्चन्द्र के दुर्लभ बन्धु' के भी 
विषय में कही जा सकती है । 

जबलपुर की श्रार्या नामक महिला ने सन्‌ १८८८ ई० में शेव्सपीयर के 
८ मर्चेन्ट श्रॉफ वेनिस' का सुन्दर अनुवाद वेनिस लगर का व्यापारी” के नाम 
से किया है। उनका श्रनुवाद सुन्दर इसलिए कहा गया है, क्योंकि मूल नाटक के 
सौदये ग्रहरा में ये श्रधिक सफल हुई है। इसका कारण यह था कि उनका 
प्रग्न॑ जी सम्बन्धी साहित्यिक ज्ञान श्रच्छा था। इसके पश्चात्‌, शेक्सपीयर के 
कुछ नाटकों के श्रनुवाद, भारतेन्दु युग में जयपुर दरबार के पुरोहित श्री गोपी- 
नाथ एम० ए० ने किया । उन्होंने सन्‌ ६८९६ ई० में 'रोमियो एण्ड जूलियट' 
का अनुवाद 'प्रम लीला तथा 'ऐज यू लाइक इट' का अनुवाद 'मन भावन' 
नाम से: १८६६७ ई० में किया । मूल सौंदय को व्यक्त करने में वे काफी सफल 
हुए हैं। प्रम लीला की भूमिका में उन्होंने श्रपने श्राशय को भली भाँति 
स्पष्ठ कर दिया है--- 

“सन भावन के प्रगट होने पर, कितने ही महाशयो ने यह श्राक्षेप किया 
था कि मुहावरा कही-कही अ्रंग्र जी है, श्रतएव यह जतलाना आभ्रावश्यक है, 
कि मैं केवल अनुवादक मात्र हूँ । जहाँ तक सम्भव है कवि के श्रक्षरो और शब्दों 
और वाकयो में ही कवि का श्राशय प्रकट करना भ्पता परम कतंव्य मानता 
हूँ । इसलिए जहाँ तक चल सका है, मैंने कवि के गम्भीराशय को कवि ही के 
ग्रक्षरो, शब्दों, वाक्यो और मुहावरों में प्रकट करने का प्रयत्न किया है । 

( प्रमलीला---भूमिका, पृ० ३) 

इसी प्रकार के ओर भी कुछ सफल अनुवाद शेक्सपीयर के नाठकों के हुए । 

मिर्जापुर के श्री मथुराप्रसाद उपाध्याय ने सन्‌ १८६२ ई० में शेक्सपीयर के 

'भमेकबेथ' काअनुवाद साहसेन्द्र साहस नाम से किया । यद्यपि इसमे भी वाता- 
वरण भारतीय है, परन्तु अनुवाद सुन्दर हुआ है । 

इन अनुवादों से स्पष्ट है कि शेक्सपीयर के नाठकों की श्रोर अंग्रजी पढ़ें 
लिखे भारतीय विद्वानों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हो रहा था। बे 
हिंदी नाटक के भंडार को इन अनुवादों द्वारा अधिक समृद्धिशाली बनाने का 
प्रयत्न कर रहे थे । द्विवेदी युग में श्रामे चल कर, लाला सीताराम बी० ए०७ ने 
शेक्सपीयर के प्राय: सभी नाटकों के श्रनुवाद किए । इसकी व्याश्या प्रसंगानुकूल 
की जायगी । 


भारतेन्दुकालीन नाव्यशेली पर पाइचात्य प्रभाव-- 

भारतेन्दु के नाटकों की व्याख्या करते समय, यह बताया जा चुका है, 
कि उनकी दृष्टि समन्‍्वयात्मक थी । प्राचीन संस्कृत नाटकों और उनके आदसझों 
में श्रद्धा रखते हुए भी, उन्होंने श्रपने नाटकों को युगानुकुल बनाने के लिए, 
पाइचात्य नाटकों और उनके आाद्शों को ग्रहण किया । उनके नाटक” नामक 
निबन्ध से यह स्पष्ठ है, कि संस्क्रत तथा पाश्चात्य दोनों नाथ्य शैलियों का उन्हें 
पूर्ण ज्ञान था | निबन्ध के अंतिम भाग मे 'योरुप मे नाटकों का प्रचार”, शीर्षक 
से ज्ञात होता है कि भारतेन्दु जी का परिचय पादचात्य नाठकों से भलीभाँति 
था । इस निबन्ध में ग्रीक नाटककार, उनकी प्रवृत्तियों, कामेडी और ट्र जेडी के 
विशेषताशों, रोम, इटली, फ्रांस, जमंनी तथ्य इंगलेड सभी देशों के नाठक 
साहित्य के विकास पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है ।" 

हिन्दी नाटकों मे समन्वयात्मक प्रवृत्ति लाने के लिए तथा उनको युगानु- 
रूप बनाने के लिए भारतेन्दु जी ने यूरोपीय देशों के नाटकों के आदर्शों को 
विषय तथा शैली दोनों दृष्टियो से प्रहणा किया । श्रपनी इस प्रवृत्ति* में बंगला 
नाटकों से वे विशेष प्रभावित हुए। अ्रतः उन्हीं के द्वारा पावचात्य प्रभाव बहुत 
पहले से पड चुका था । क्योंकि ट्रंजेडी के स्वरूप और प्रवृत्तियों की स्थापना 
सबसे पहले इन्हीं नाटकों मे हुई | हिन्दी में भी इन्ही बंगला दुखान्त नाटकों 
के आधार पर अ्रनेक दुखान्त नाटक लिखे गये । भारतेन्दु का विद्या सुन्दर 
इसका प्रथम उदाहरण है । इसके पश्चात्‌ "नील देवी” नामक भारतेन्दु का प्रथम 
दुखान्त नाटक कहा जा सकता है। इसी परम्परा में श्रागे चल कर युग में 
अनेक नाटक लिखे गये; जिनमे “रखधीर प्रम मोहिनी', 'कमल मोहिनी, 
भंगोत्री,, 'लावण्यवती , और 'जयन्त' श्रादि नाटक मुख्य हैं । 

दुखान्त नाठकों के श्रतिरिक्त भ्रन्य यूरोपीय नाथ्यशैलियों का भी श्रनुसरण 
इस युग में हुआ । 'भारत दु्दंशा” पर्चिम के 'मोरेलिटी' नाटकों के झ्रादर्श 
प्र लिखा गया है। भारत जननी” मे श्रोपेरा का अ्रनुकरण किया गया है। 
ओपेरा नाटकों के जन्म और विकास पर भी भारतेन्दु जी ने अपने “निबन्ध' 
नामक लेख में प्रकाश डाला है। इतना ही नहीं, उन्होंने इटली के एक दर्जन 
आपेरा लेखकों का नामोल्लेख भी किया है ।* इससे स्पष्ठ है कि ओपेरा शैली 
उन्होने पश्चिम से ही ग्रहण किया । आगे चल कर बाबू राधाइंष्णुदास का 
सती प्रताप! भी इसी शेली में लिखा गया | 


१-- भा रतेन्दु ग्रथावली -->-पहला भाग--ब्रजरत्नदास, पृ० ७५६-७६०। 
२ --भारतेन्दु प्रन्यावली ---पहला भाग--ब्रजरत्नदास, पृ० ७५८ । 


संस्कृत नाठकों का प्रारम्भ नान्‍दी पाठ श्रौर मंगलाचरण से तथा उनका भन्त 
भरत वाक्य से होता था । भारतेन्दु काल के श्रधिकांश लेखकों ने, सस्क्ृत की 
परम्परा को त्यागने की प्रवृत्ति दिखाई है। उदाहरण के लिए, भारतेन्दु कृत 
'नील देवी, 'भारत दुदंशा', राघाकृष्णदास कृत दुखिनी बाला और सती 
प्रताप, श्री निवासदास कृत 'रखघीर भर प्रम मोहिनी' तथा केशवराम भट्ट 
कृत सज्जाद सबुल' शऔौर 'शमशाद शौसन में तान्‍दी पाठ नही है। प्राचीन 
माठको के रस निष्पत्ति का ध्यान भी थोड़े ही नाठको मे मिलता है। उसके 
बदले कौतृहल तथा भ्रौत्सुक्य विकास की भ्रोर, अँग्र जी शैली के अनुसार हिंदी 
नाटको में ध्यान दिया जाने लगा। इस दृष्टिकोण) से इस युग के, सत्य 
हरिइ्चन्द्र', नील देवी, महाराणा प्रताप” तथा 'सज्जाद सबुल' भ्रादि नाठक 
मुख्य है । 


संस्कृत नाटकों के नायक आदर्श तथा स्वगुण सम्पन्न होते थे । उनमे दोषों 
का चित्रण प्रायः नही किया जाता था । पाइचात्य नाठकों मे, विशेषकर दुखान्त 
नाटको के नायकों का चरित्र मानसिक संघर्ष और अन्तद्व न्द्व से पूर्ण रहता था । 
इन्ही चरित्रों के श्राधार पर, भारतेन्दुकालीन दुखान्त नाटकों में भी, मानसिक 
संघर्ष और अंतद्व न्द्र के चित्र रखे गये हैं | इस प्रकार के चरित्रो में माइकेल 
मधुसूदन दत्त के 'कृष्णकुमारी', गिरीश घोष के 'प्रफुल्ल' तथा “बलिदान, 
भारतेन्दु जी के सत्य हरिश्चन्द्र', 'नोल देवी तथा राधाकष्णदास के 'महा- 
राणा प्रताप आदि नाटकों के चरित्र भ्राते हैं । 


स्क्ृत नाटकों के वर्णित विषय घाभिक, पौराणिक और आदर्शात्मक होते 
थे, परन्तु पावचात्य नाटकों में, सामाजिक कुरीतियों, पाखंडो तथा यथार्थवादी 
रूढियों का चित्रण भ्ौर श्रालोचना अ्रधिक हुई । उन्हीं के श्राधार पर भारतेन्दु 
युग में भी अ्रनेक यथार्थवादी नाटक और प्रहसन लिखे गये । हे 


संस्कृत जाव्य ग्रन्थों के आधार पर नाठकों में पांच से दस अद्धू तक होते 
ये | साधारणतया सात श्रद्धों का भी प्रचार था। भारतेन्दु काल में इस नियम 
की अवहेलना की गई | शरतकुमार मुखोपाध्याय के भारतोद्धारक नाठक मे 
केवल चार ही भ्रद्धु हैं। किशोरीलाल गोस्वामी के 'मयंक मंजरी' में केवल 
पांच भ्रड्डू हैं| प्रहसनों में भी दो, तीन श्रद्धू श्रौर दृश्य रखे जाने लगे । श्रड्धू 
सम्बन्धी प्राचीन नियमों का उल्लंघन प्रायः प्रत्येक नाटककार ने किया है । 
अंग्रेजी नाटकों के सीन का रुपान्तर बंगला में 'गर्भाकों के रूप में हुआ, 
जिसका प्रचलन भारतेन्दु काल के प्रायः सभी नाठककारों ने किया है। नाटकों 
में हृदय परिवर्तन शीज्षता से होने लगे । यद्यपि, इन नियमों के निर्वाह मे, 


त्रुटियाँ भी की गई; परन्तु वे स्वाभाविक थीं, क्योंकि इन नाठककारों के सम्मुख 
कोई भादर्श रंगमंच न था । 

पारसी कंपनियों, बगला नाटककारों तथा हिंदी के श्रन्य साहित्यकारो 
द्वारा भी शेक्सपीयर के ताटकों का, विषय तथा शैली दोनों दृष्टियों से खूब 
प्रचार किया गया । शिक्षा संस्था्रो में उसके नाठको का अ्रध्ययन और अ्रध्या- 
पतन हुआ | साथ ही साथ, बहुत से नाटक रंगमंच पर भी खेले गए । 


सारांदा 


इस प्रकार भारतेन्दुकाल के नाठककारो ने प्राचीन और नवीन दोनो नास्य- 
शैलियो का सामंजस्य किया | कुछ नाटककारो ने प्राचीन शैली का अ्रधिक 
अ्रमुसरण किया शौर कुछ ने नवीन शैली को अधिक अपनाया । कुछ नाटक- 
कारों में दोनो का मिश्वित रूप पाया जाता है। परन्तु ऐसा कोई भी नाटककार 
न था, जिसने भारतीय नाटकों के नियमों का पूर्ण रीति से अनुसरण किया 
हो । स्वच्छुन्दता तथा स्वतन्त्रता की इसी प्रवृत्ति के कारण हिन्दी मैं एक 
नवीन नाट्य परम्परा का निर्माण इस युग में हुआ, जो भविष्य में श्रधिक 
विकास को प्राप्त हुई । इस युग के नाटककारों मे, भारतेन्दु जी एक प्रकाश- 
स्तम्भ के समान थे, उन्होने स्वयं इस समनन्‍्वयात्मक पद्धति को ग्रपना कर 
अपने नाटकों को युगानुकूल बनाया, जिसके कारण वे नवोत्थान काल के प्रति* 
निधि साहित्यकार के रूप में श्राये । उस काल के प्रायः सभी नाठककारों द्वारा 
उन्हीं के श्रादर्शों को ग्रहण किया गया है| यहाँ यह कहना श्रावदयक है, कि 
इस युग मे, हिंदी नाटकों पर पाश्चात्य प्रभाव एक अंकुर के रूप में आया। 
परन्तु उस अंकुर में इतनी शक्ति थी श्रौर उसे श्रागे चलकर उसे इतना प्रोत्सा* 
हन मिला, कि वही भविष्य मे जा कर एक विश्याल वृक्ष के रूप में परिणत 
हो गया । 


तृतोीथ अध्याय 
द्विविदो युग ( १९०३-१९६२० ई० ) 


द्विवेदी युग नेतिकता श्रौर सुधार का युग था । भारतेन्दु तथा उनके सह- 
योगियो ने नाटक तथा निबन्धों के द्वारा गद्य के स्वरूप की स्थापना की थी, 
परन्तु उसमे शिथिलता तथा भस्तव्यस्तता थी । स्वच्छन्दतावादी लेखकों ने भाषा 
को मनमाना स्वरूप दिया था, श्रतः द्विवेदी जी का सारा ध्यान खड़ी बोली को 
व्याकरण सम्मत बनाकर उसे एक श्रोर व्यवस्थित रूप देने का रहा, दूसरी 
तरफ साहित्य खजन को सुधारवादी रूप देने की श्रोर रहा । नेतिकता और 
आदर्श के प्रतिस्थापन में उनका दृष्टिकोण संस्क्ृत के नाटककारो की भाँति उद्ात्त- 
वादी था, अ्तएवं भारतेन्दु युग को नवीनता उनके स्वभाव के शभ्रनुकूल न थी, 
उनके भ्रनुसार उसमें उच्छ द्वलता का बीज निहित था । व्यंग्य तथा प्रहसनो में 
समाज की जो पोल खोली गई थी, वह उन्हे पसंद न थी, इसीलिये इस प्रकार 
के यथार्थवादी चित्रण की श्रपेक्षा संस्कृत के नाटककारों और महाकाव्यकारों 
की श्रोर उनका ध्यान श्रधिक उन्मुख हुआ । भारवि, माघ और कालिदास की 
कृतियों का, इसी दृष्टिकोण से उन्होने भ्रनुवाद भी किया । दूसरे भारतेन्दु के 
समान, द्विवेदी जी एक युग प्रवत्तंक नाटककार न थे । श्रतः नाठकों के क्षेत्र में 
उनके द्वारा किसी नवीन तत्व का सन्निवेश न हो सका | जिस गति श्रौर वेग 


६२ 
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से भारतेन्दु काल के लेखकों ने नाटक-रचना का निर्माण किया, वह गति द्विवेदी 
युग में शिथिल हो गई, श्र नवीन तत्वों के श्रभाव में, श्रधिकांश लेखकों ने 
भारतेन्दु युगीन परम्परा का ही नाटको के क्षेत्र मे पालन किया। फलतः उच्च- 
कोटि के नाटकों का विकास कुछ समय के लिये रुक सा गया ! 

सस्क्ृत नाटकों के विकास का प्रधान कारण भारत में सामाजिक तथा 
राजनीतिक समृद्धि भर शान्तिपूर्ण वातावरण का होना था । शेक्सपीयर के भी 
नाटक एलिजाबेथ के स्वरण-युग मे लिखे गये । भारतेन्दुकाल और उसके बाद का 
समय हमारे देश के लिये राजनीतिक अ्रशान्ति तथा उथल पुथल का समय था । 
प्राथिक दशा दिन पर दिन गिरती जारही थी । व्यापार और टैक्‍्सों के द्वारा 
प्रजा के धन का निरन्तर शोषण हो रहा था। ऐसी दशा में नाटक क्या किसी 
भी प्रकार के साहित्य का विकास होना भ्रसंभव था । अभ्रतः इन परिस्थितियों में 
चली श्राती हुई नाटक परम्परा उसी रूप में चल रही थी । यही संभव भी था । 

सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में सवंत्र स्वच्छुन्दता की प्रवृत्ति 
दिखाई दे रही थी । प्राचीन की शोर से श्रहुचि तथा नवीन की श्रोर रुचि 
होना स्वाभाविक था | रुढ़िबद्धता तथा नियमों की जटिलता के कारण संस्कृत 
नाटकों के आद्शों की ओर लोगो का ध्यान नही जाता था, श्रतः यह स्वाभा- 
विक है, कि विदेशी नाटककारों की ओर जहाँ नाट्य-नियमों की इतनी जटि- 
लता न थी, लोगों का ध्यात श्राकर्षित हो । 

उच्च हिन्दी नाटकों के विकास मे आरायं-समाज भी बहुत महान बाधा 
स्वरूप था, जिसका प्रचार पंजाब तथा उत्तरी भारत में बड़े जोर शोर से हो 
रहा था। स्वामी दयाननन्‍द ने भारतीयों का ध्यान उनके प्राचीन गौरव की श्रोर 
उन्मुख किया, परन्तु उनकी शैली उपदेशात्मक थी। फलतः तत्कालीन काब्यों 
और नाटकों मे भी उसी शैली का भ्रनुसरण हुआ । भारत भारती' में उस 
झोली की स्पष्ट छाप है । फलतः नाटकों का उद्देश्य प्रचारात्मक हो गया । 
उनमें श्रन्य नाटकीय तत्वों पर लेखक का ध्यान नहीं रह गया । एक श्रोष्ठ 
नाटककार के लिये श्रावश्यके है कि वह घटना और संवाद के माध्यम से परि- 
स्थितियों को इस प्रकार मोड़े कि सारे ढाँचे में श्रस्वाभाविकता न दिखाई दे। 
शेक्सपीयर तथा कालिदास के नाठकों में प्रचार की' गन्ध भी नहीं मिलती । 
उसमें लेखक का ध्यान शाश्वत मनोभावों के चित्रण करने में है । हिन्दी 
नाटककारों में भारतेन्दु तथा लाला श्रीनिवासदास के अ्रतिरिक्त ऐसे बहुत कम 
नाटककार श्राये, जिन्होने भ्रपनी कृतियों मे नाटकीय तत्वों के निर्वाह की श्रोर 
ध्यान दिया । न तो उन्होंने विशुद्ध संस्कृत परम्परा का ही अनुसरण किया, न॑ 
उससे एकदम विमुक्त ही हो सके । यदि उन्होंने प्रहलन लिखे, तो उसमे सस्ते 


हास्य तथा मनोरंजन को श्रधिक ध्यान में रखा । इसका परिणाम यह हुझा, कि 
प्रमुदित नाठकों की गतिविधि नवीनता की ओोर ध्यान देने से श्रच्छी रही। 
संस्कृत तथा- शअ्रंग्र जी दोनों प्रकार के नाठकों के अ्रनुवाद हुए । पौराणिक तथा 
ऐतिहासिक कथानक के श्राधार पर भी नाठक लिखे गये । काव्य तथा नाठक 
दोनों क्षेत्रों में लेखकों का ध्यान अ्रतीत की श्रोर श्रधिक था। ऐतिहासिक तथा 
पौराणिक नाठक श्रधिक लिखें गये । संक्षेप में द्विवेदी युग मे नाटक का विकास 
भारतेन्दु काल की भांति निम्नाड्िित धाराप्रों भे हुआ--- 


१--मौलिक नाटक | 
२--श्रनूदित नाटक । 


मौलिक नाठकों के भी दो भेद किये जा सकते हैं ! १--साहित्यिक नाटक 
तथा २--पारसी रंगमंच वाले सस्ते ढंग के मनोरंजन वाले नाटक । 

ग्रमूदित नाटकों को भी हम तीन धाराओं में बांट सकते है। १--संस्कृत 
के भ्रमृदित नाटक, २--बंगला के श्रतूदित नाटक, और ३--अंग्रे जी तथा 
पाइ्चाय्य भाषाओं के अनूदित नाटक । 


सामाजिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि 


भारतेन्दू काल में राष्ट्र जागरण के प्रसंग का उल्लेख करते हुए, सुधार- 
वादी उन श्रनेक आआन्दोलनों का विस्तृत वर्णान किया गया है, जिसने सदियों से 
परतन्त्रता की बेड़ियों में जकडी हुई तथा सोई हुई भारतीय जनता में नवचेतना 
तथा स्फूर्ति का संचार किया । ब्रह्मसमाज, रामकृष्ण मिश्वयन तथा स्वामी 
विवेकानन्द ने पाइचात्य सम्पक के कारण किस रूप में सामाजिक तथा सांस्क- 
तिक आ्रानदोलन किया, ' जिसका उद्द इ्य समन्वयात्मक था, इसकी चर्चा की जा 
चुकी है | इन संस्थाश्री ने, जिनमें श्रायंसमाज भी श्रागे चलकर प्रमुख सुधार- 
वादी संस्था के रूप में ग्राया जनता का ध्यान भारत के प्राचीन गौरव की ओर 
आकर्षित किया । इनका यह उद्देश्य था कि इस थुग में भी श्रार्यों के प्राचीन 
युगीन तथा समाज व्यवस्था के आदशों का पालन किया जाय । इसका परि- 
णाम तत्कालीन साहित्य पर भी पड़ा। नाठककारों ने प्राचीन भारत के पौरा- 
शिक तथा ऐतिहासिक गौरव को अपने नाठकों में स्थान दिया । श्री जगन्नाथ- 
प्रसाद चतुबेदी ने तुलसीदास”, मिश्रबंधुओं ने 'शिवाजी', बद्रीनाथ भट्ट ने 


१-..-'ब्िटिस रूल इस इन्डिया ऐड पश्लापटर”--झार० शर० सेठी 
झोर बी० डी० महाजन, श्रष्याय २०, पृ० ३७२। 
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चन्द्रगुत', 'तुलसीदासः और “दुर्गावती', श्री चतुरसेन शास्त्री ने अमर राठौर 
तथा 'उत्सग , श्री जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द ने 'प्रताप-प्रतिज्ञा , उग्र ने महात्मा 
ईसा तथा प्र मचन्द ने 'कवेला नाठक लिखा । 
“राजनीतिक श्रान्दोलन इस समय उम्र रूप मे चल रहा था| लाला लाजपत 
राय, बाल गंगाधर तिलक तथा विपिन चन्द्र पाल भारतीय राजनीति के क्षेत्र 
में तीन ज्वलन्त नक्षत्रों के समात थे, जिनके सम्मिलित प्रयत्न से भारत में, 
नई चेतना के साथ एक राजनीतिक उषा का श्ररुणोदय हुआ और फिर सारा 
क्षितिज महात्मा गांधी ऐसे बाल रवि के प्रकाश से आलोकित हो उठा । इन 
तीनों नक्षत्रों के तिरोहित होने पर स्वतन्त्रता संग्राम का सारा भार महात्मा 
गाँधी के कन्धो पर आ पडा । वृद्िश साम्राज्यवादी शोषण तथा दमन की नोति 
बंगभग, रोलट ऐक्ट तथा जलियान वाला बाग की घटनाओं ने सारे भारतीयों 
के मन में एक क्रान्ति की चिनगारी को जन्म दिया, फलतः सारा भारत राज- 
नीतिक क्रान्ति की लहर से आन्दोलित हो उठा, परिणाम स्वरूप महात्मा 
गाँधी का असहयोग आन्दोलन और भी सबल रूप घारण करता गया | इस 
ग्रान्दोलन का प्रबल प्रभाव साहित्य के क्षेत्र में भी पडा | लेखक तथा कवि 
जो भ्रव तक सामन्तकालीन विलासिता के भूले में क्ूल' रहे थे, श्रथवा भार- 
तेन्दु काल मे जिनका ध्यान सामाजिक और धामिक सुधारों की श्रोर लगा था, 
वे भ्रब राजनीति के क्षेत्र में कूद पडे, और परतन्त्रता, एकता श्रौर सगठन को 
उन्होंने महत्व देना प्रारम्भ किया । त्याग, देशभक्ति तथा हिन्दू मुसलिम एकता 
की भावना को तत्कालीन नाटककारो ने श्रपनाया । उम्र जी का महात्मा ईसा 
जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द' का प्रताप प्रतिज्ञा, तथा हरिक्ृष्ण प्र भी का 'रक्षा 
बंधन! इन्हीं भावनाओं पर आधारित था। इनके नाठकों की व्याख्या प्रसंगानु 
कूल की जायगी | 

“ मौंलिक नाठककारों में पं० बद्रीनाथ भट्ट, श्री जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी तथा 
माखनलाल चतुर्वेदी मुख्य हैं। भट्ट जी के सात नाटक मिलते हैं, जो भ्रनेक 
दैली में लिखे गये है । पौराखिक नाठकों में वेन चरित्र तथा कुरुवन दहन है । 
इन नाटकों के प्राचीन कथानक पर नवीन युग तथा वातावरण का प्रभाव पड़ा 
है। वेत चरित्र में राजा वेन के श्रत्याचारों का वर्णन है । चौबीस अवतारों में 
से राजा प्रथु प्रजातन्‍्त्र के श्रध्यक्ष बनाये गए है। भारत में तत्कालीन शासन, 

उस समय राजा वर्ग से प्रजा तन्‍्त्र की श्रोर किस प्रकार उन्मुख हो रहा था, 


१-- काँग्रेस का इतिहास ---ड7० पट्ठामि सीतारमेया, पंचम संस्करण, 
१६४५, पू० ३२०७-३० ५ | 


जो परिचमी आादशों के श्राधार पर था, इसकी इसमें फलक है। 'कुरुवन दहन 
संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भट्ट नारायण के 'वेणी संहार के भ्राधार पर सैन्‌ 
१६१२ ई० में लिखा गया । यद्यपि मूल नाटक के भावों को लाना कठिन था, 
फिर भी भ्रनुवाद सफल हुआ है। कुछ नये चरित्रों तथा हास्य के वातावरण 
को लाकर नाटक के मूल भावों में कुछ परिवर्तेत भी किया गया है । इस परि- 
वर्तंत मे पाइचात्य नाठ्य परम्परा की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है | भट्ट जी ने 
स्वयं नाटक की भूमिका में इसे स्पष्ट किया है--- 

“इसको यदि 'वेणी संहार' का रूपास्तर कहें, तो भी भ्रनुचित न होगा । 
इसे पढ़ने पर पाठकों को मालूम हो जायगा कि उपयुक्त संस्कृत नाटक की 
सहायता से लिखे जाने पर भी, इसका नाम बदलता सर्वेथा! उचित ही हुआ्ना है, 
क्योंकि उसमें श्रौर इसमें बड़ा भ्रन्तर है। कितने ही नये व्यक्ति, कितनी ही 
नई बातें इसमें सम्मिलित कर दी गई हैं। उसकी भौर इसकी शैली में बडा 
भेद है | यह श्रेग्रेजी ढड् पर एक्ट (अभ्ंको) तथा सीन (हृश्यों) मे विभक्त किया 
गया है, जिससे खेलने में भी सुगमता पड़े । श्रेंप्र जी नाव्य रचना, संस्कृत नाव्य 
रचना पद्धति से कहीं उच्त तथा समयोपयुक्त है, इसलिए उसका ही अनुसरण 
करना उचित ससका गया। 

अ्रतः इस नाटक में, नवीन शैली के कलेवर मे, भारतीय गौरव को रखने 
का सफल प्रयत्न किया गया है। 'रानी दुर्गावती मे राजपृत नारी की वीरता 
का चित्रण है । नाटकीय शली के दृष्टिकोण से, रानी दूर्गावती उसके वीर मम्त्री 
तथा सेनापति का चरित्र-चित्रण सुन्दर हुआ है | हास्य की अ्वतारणा कही 
कहीं बेमौके की गई है । इस नाटक पर पारसी नाठकों का प्रभाव है । क्‍योंकि 
रानी दुर्गावती इसमें शेर पढ़ते हुए पाई जाती है, जो भटद्दा कुरुचिपूर्णा लगता 
है। उसी प्रकार “चन्द्रगुप्त” भी एक ऐतिहासिक नाटक है, जो १६१३ ई० में 
लिखा गया । कथानक के निर्माण में इतिहास के ज्ञान की कमी दिखाई पडती 
है। इसके कथानक में देशी और विदेशी दोनों कथानकों के समन्वय की चेष्टा 
की गई है । अंग्र जी की डेमन श्रौर पीथियस की प्रसिद्ध कथा के श्राधार पर 
एक यवन व्यापारी अ्रपने मित्र रशधीर को बचाने के लिए श्रपना प्राण त्यागने 
पर कटिबद्ध हो जाता है । इसका रूपान्तर मात्र है, उसी को मूल कथानक मे 
ढालने का प्रयत्न किया गया है, जो (पैच वर्क) जोड़ सा मालुम होता है । 
श्रार्यों तथा यवनों का मेल तत्कालीन प्रभाव के कारण है । पारसी नाटकों का 
इस पर भी प्रभाव है, जगह-जगह संगीत तथा पात्रों की व्ययं॑ की उछल कूद 
उसी के कारण है । अंग्रेजी नाटकों की शैली के श्राधार पर, इसमें भी कथानक 
को अकों तथा ह॒इयों में विभाजित किया गया है। उनका दूसरा नादक 
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दिया गया है, जो विशेष महत्व नहीं रखता। चुज्ढी की उम्मेदवारी या 
मैम्बरी की धुम' तथा 'मिस अ्रमेरिकन' दो प्रहसन हैं, जिनका वर्णन इस युग 
के प्रहसनों के प्रसंग मे किया जायगा । 

सक्षेप में भट्ट जी के प्रायः सभी नाटक शैली के दृष्टिकोण से पादचात्य 
बोली से प्रभावित हैं । 

मौलिक ऐतिहासिक नाटकों में प्र मचन्द का 'कबला' तथा देवीप्रसाद पूरा 
का “चन्द्रकला भानु कुमार दो नाढठकों का नाम श्राता है, परन्तु ये दोनों 
नाटक शअ्रभिनेय नहीं है। श्रद्धु विभाजन पारचात्य शैली के आधार पर है । 
साहित्यिक या पाख्य नाटकों की कोटि में इनकी गणना चाहे भले ही हो जाय। 
'कब ला” में हुसेन की मृत्यु का करुण वरणान है । 
सामाजिक यथार्थवांदी परम्पर्रा-- 


इस परम्परा में कुछ ऐसे थोड़े से नाटक झञाते हैं, जो तत्कालीन परिस्थि- 
तियों से प्रभावित है । इस धारा के नाठकों में भगवतीप्रसाद का चैद्ध विवाह' 
नाटक (१६०५ ई०), गोरचरण गोस्वामी का भूषण दूषण' (१६०६ ई०), 
कृष्णानन्द जोशी का उन्नति कहाँ से होगी” (१६१५ ई०), मिश्रबंचुश्रों का 
नेत्रोन्मीलन' (१६१५ ई०), जीवानन्द शर्मा का आदर्श हिन्दू विवाह' (१६१६ 
ई०) तथा प्रमचन्द का संग्राम” श्र 'प्रम की वेदी” श्रादि नाटक है। इनमें 
से कुछ तो श्रप्राप्य हैं। भ्रतः यहाँ प्र मचन्द के संग्राम तथा मिश्रबन्धुग्रों के 
न्ेश्नोन्मीलन” पर विचार किया जायगा । 
प्र मचन्द का संग्राम एक सामाजिक नाटक है, जो १९१६८ ई० में पहली 
बार प्रकाशित हुआा था । नाठक में पाँच श्रड्धू हैं। हलधर किसान नायक तथा 
उसकी नव विवाहिता पत्नी नायिका है। कथा का जितना श्रनावश्यक विस्तार 
किया गया है, अनेकों वर्गों तथा उनके हितों को लेखक ने जिस प्रकार बलात 
टूंसने का प्रयत्न किया है, उससे यही स्पष्ट होता है कि यह लम्बा भारी 
भरकम ढाँचा उपन्यास के लिए ही उपयुक्त था, नाटक के सीमित क्षेत्र में इसकी 
गुजाइश न थी। चरित्रों के श्राधिकय तथा उतके उचित स्थान के निर्वाह की 
कमी के कारण दो तीन को आत्महत्या का श्राश्नय लेना पड़ता है, वास्तव में 
प्रमचन्द्र के उपन्यास भी इस दोष से बच नहीं सके हैं। कथा में भ्रस्वाभावि- 


१---हिंदी नाटक साहित्य का इतिहास-ल्‍डा० सोमनाथ गुप्त-- 
पृ० १३४ । 
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कता हैं, श्रौर उनका संयोजन नाटकीय तत्वों को ध्यान में रखकर नहीं किया 
है । हलधर तथा राजैश्व री, सबलसिह, कंचन सिंह तथा चेतनदास के मानसिक 
अन्तद् नह का भ्रच्छा चित्रण हुआ है । 

प्रम की वेदी' प्र मचन्द का दूसरा सामाजिक नाटक है, जिसमें जाति 
पाँति के बन्धन को प्रेम के पवित्र मन्दिर में हेय ठहराया गया है। पादचात्य 
शिक्षा के सम्पक से नारी केवल भोग्या तथा पति की दासी नहीं वरन्‌ पुरुष के 
साथ समानाधिकार तथा स्वतन्चता को माँगने वाली है, इसका प्रतिनिधित्व सब्वे- 
प्रथम प्र मचन्द ने जिनी' के मुख द्वारा इस नाटक में किया है। नाटक में केवल 
तीन शभ्रद्धू है । नाटकीय शैली तथा विषय प्रतिपादन दोनों की दृष्टि से नाटक 
पर पावचात्य नाटकों का प्रभाव है। जेनी एक ग्रं जुयेट कुमारी है, वह विलि- 
यम्स को नहीं पसन्द करती, श्रतएवं श्रपनी माता श्रीमती गार्डन के इच्छा के 
होते हुए भी विलियम्स से विवाह नहीं करना चाहती । उम्रा जेनी की सहेली 
श्ौर योगराज की पत्नी है, जो फिल्म कम्पनी में डायरेक्टर है भौर १५००) 
मासिक्त वेतन पाता है। जेनी योगराज की श्रोर श्राकषित होती है, और उसके 
प्रम को पाने के लिये ही स्वयं फिल्‍म कम्पनी में जाती है। उम्ता का स्वास्थ्य 
योगराज के श्रत्यधिक कामुकता के कारण बहुत ही खराब रहता है, श्रतः श्रन्त 
में वह काल-कवलित होती है । कामुकता की श्ाँधी में पुरुष झ्री के जीवन पर 
ध्यान नहीं देता, यही यहाँ दिखाने का श्राशय लेखक का है | योगराज जेनी से 
विवाह करना चाहता है, पर जैनी श्रस्वीकार करती है। वह पुरुष की कामु- 
कंता का शिकार नहीं बनना चाहती । योगराज की मृत्यु के बाद जेनी प्रेम की 
वेदी पर अपने को समर्पण करती है, और रज्जन से विवाह करने का प्रस्ताव 
करती है | नारी-स्वतन्त्रता तथा घामिक बन्धनो की तुच्छुता का घोष, जेनी 
कितने सुन्दर शब्दों में करती है--- 

जिनी--विवाह करके र्ह्री पुरुष की लौंडी हो जाती है, पुरुष विवाह करके 
स्‍त्री का स्वामी हो जाता है । स्त्री ने जरा भी स्वेच्छा, श्रात्म सम्मान का परि- 
चय दिया, फिर भी वह त्याज्य है, कुलटा है, पुरुष उसे क्षमा नहीं कर सकता | 
पुरुष कितना ही दूराचारी हो, स्त्री जबान नहीं हिला सकती । उसका धर्म है 
पुरुष को खुदा समझे | मैं यह वर्दाइत नहीं कर सकती । 

( प्रम की वेदी--पृ० १७ ) 

संग्राम की श्रपेक्षा प्रेम की बंदी, उह शय तथा नाटकीय तत्वों के निर्वाह 
के दृष्टिकोण से एक श्रधिक सफल नाठक है । 

आ्रादर्श हिन्दू विवाह, पं० जीवानन्द छर्मा, यथाथंवादी परम्परा का एक्क 
सामाजिक नाढ़क है, जो १६१६ ई० में प्रकाशित हुआ । जैसा कि लेखक मे 


नाटक की भूमिका में स्वयं स्पष्ट कर दिया है, इसका उद्देश्य हिन्दुश्ों के 
वेवाहिक कुरीतियों, बाल विवाह, वृद्ध विवाह तथा विवाह के अवसर पर किये 
गये नाथ, तमाशे, भाँड, मद्यपान शभ्रादि कुरीतियों की श्रालोचना करना है | 
भाषा पात्रानुकूल है। स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। प्रथम अंक के 
प्रारम्भ में ही कन्या पाठशाला की भ्रध्यापिका खडी होकर, स्त्री-शिक्षा के 
महत्व पर उपदेश देती है । लगुणानन्द तथा भेकानन्द प्राचीन परिपाटी के सम-« 
थंक के रूप में रखे गये हैं, जो विवाह के भ्रवसरों पर सदा लडकी वालों का 
व्यर्थ मे पैसा व्यय कराते हैं। उनके जीवन का यही आदर्श रहा है-- 


“बच्चा व्याहूँ, बुढवा ब्याहूँ, रंडी भाड नचाऊ । 
आतिश बाजी खूब कराऊँ, तब लगुडा कहलाऊ ।” 


गिरघर भो उसी वर्ग का है, जो शराब, सोडावाटर, सिगरेट, सटठक और 
सजावट, इन पंच संस्कारों को विवाह के लिये भ्रावश्यक समभता है । सामा- 
जिक कुरीतियों की सुन्दर श्रालोचना होते हुए भी, इस नाटक की गणानीो उच्च 
कोटि के नाटकों में नहीं की जा सकती, क्योंकि द्विवेदी युंग के भ्रन्य नाठकों की 
तरह इसमें भी व्याख्यान तथा उपदेशों की भरमार है | 

मिश्रबन्धुओं का 'िन्नोन्मीलन! भी इसी प्रकार का एक नाटक है। इसमें 
मुकदमेबाजी द्वारा जो हानियाँ होती हैं, उसी का चित्रण किया गया है। 
नाटक में न्यायालय सम्बन्धी अनुभवों की गाथा है। नाटक का विषय नवीन 
श्रवव्य है, पर हम इसे उच्चक्रोटि का नाठक नहीं कह सकते | ६ 


व्यंग्य तथा प्रहसन 

द्विवेदी काल में, जेसा कि कहा गया है, व्यंग्य तथा प्रहसन भारतेन्दु काल' 
की श्रपेक्षा बहुत कम लिखे गये । जो लिखे भी गये उनका स्तर बहुत ही उच्च 
कोटि का नहीं है । प्रहसन लिखने वालों में केवल दो उल्लेखनीय हैं। पं० 
जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी तथा पं० बदरीनाथ भट्ट । पं० जगन्नाथप्रसाद चनुर्वेदी ने 
सन्‌ १९२३ ई० में 'मधुर मिलन नामक नाटक लिखा, जो दो वर्ष पूर्व हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अ्रधिवेशन के अवसर पर खेला भी गया था । 
इसमें वृद्ध विवाह तथा बाल विवाह के ऊपर व्यंग्य किया गया है | “अगर जी 
भाषा में शब्दों के उच्चारण की आलोचना की गई है । कवि सम्मेलनों में 
सम्मिलित होने के लिये कवि लोग जो द्रव्य वसूल करते हैं, उसकी भी निनन्‍्दा 
की गई है । हास्य बहुत' ही सूक्ष्म है । 

“चुड़ी की उम्मीदवारी' या "मेम्बरी की घुम' (१६१२ ई०) भट्टजी का 


सुन्दर प्रहतन है। परिहास यद्यपि उच्चकोटि का नहीं है, परन्तु भ्रच्छा है। 
उदाहरण के लिये दो एक संवादों को देखिए--- 

“सेठ जी--श्रजी एक-एक के हथकड़ियाँ डलवा दूगा। किसी ने समकक 
क्या रखा है, अंग्रजी राज्य है अंग्र जी । मैं कलक्टर साहब को दो दफे डाली 
दे चुका हैँ भौर तहसीलदारों और डिप्टी कलेक्टरों को रोज ही । 

वजी र-- उन्होंने मेरी एकाघ बात सुनकर मुझ से पूछा, श्रबे उल्लु हुआा 
है। मुझे भ्रच्छी तरह सुनाई न दिया । मैंने जवाब दिया । जी हाँ ्रापकी दुश्रा 
है । बस इसी में वे मुझ से खुश होगये । 

सेठ--भौर रिश्तेदारी भी करीब की है । देखिये मेरे भाई के नाना की 
नानी की लड़के के साले की सलेज की माँ के भाई के ताऊ के बेठे की बहु की 
माँ की बहिन, श्रापको मुनीम की ताई के लाती के मामा की साली के भौजाई 
के लड़के की लडकी के भाँजे के दादा के बाप के बेठे के परनाती से 
व्याही थी । 

.. झौलवी--वल्लाह रिश्ता तो वाकई करीबी का है। इसका तो ख्याल 
जाला जी को जरूर ही करना चाहिए ।” ु 

यहाँ यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि यह परिहास श्रत्यन्त सस्ते ढंग 
का है। इनका दूसरा प्रहसत “मिस अ्रमेरिकन” है, जो दो वर्ष बाद प्रकाशित 
हुआ । इसमें शब्दों के उच्चारण द्वारा हास्य उत्पन्न किया गया है। जैसे, इस- 
राज ( स्वराज्य के लिये ), गल्दन-पल्टी ( गान पार्टी ) के लिये ) नामों को 
भी बिगाड़ा गया है, जो प्रहसन लेखकों का एक प्रधान साधन हास्य उत्पन्न 
करने का रहता है | जेसे, टटटू खाँ, गिलहरीमार सिह। मिसेज श्रमेरिकन 
तथा मिस अभ्रमेरिकन की बातचीत अ्रइलीलता से भरी हुई है। 'चुगी की 
उम्मेंदवारी' तथा मिस भ्रमेरिकन पर मोलियर के हास्य नाटकों का प्रभाव है। 

“मिस अ्रमेरिकन” के श्रतिरिक्त लवड़धोंधों, आमनरेरी मजिस्ट्रेट, तथा 
“विवाह विज्ञापन नाम के तीनों प्रहसन भट्ट जी ने लिखे हैं । परन्तु इसमें 
शिष्ठ तथा उशग्यकोटि का हास्य कम दिखाई देता है ? हिन्दी हास्य लेखकों के 
लिये यह साधारण रूप से कहा ज्ञा सकता है। सदियों से परतन्त्रता की 
बेड़ियों में जकड़ी भारतीय जनता श्रपने भ्रस्तित्त और मान को खो बैठी थी, 
फिर पराजित देश के रहने वालों का हास्य भला क्या होगा । प्रत्येक देश की 
सभ्यता का माप हम उस देश के हास्य लेखकों को पढ़कर लगा लेते हैं, जो 
देश जितना ही श्रसभ्य होगा, उसका हास्य उतना ही श्रशिष्ट तथा भद्दा होगा। 
समय देश के हास्य में शिष्टवा तथा सहानुभूति की मात्रा पाई जाती है। केवल 
शब्दों तथा नामों के बिगाड़ देने से ही हास्य नहीं किया जाता । सुन्दर हास्य 
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की उत्पत्ति के लिये श्रेष्ठ लेखकों ने भ्रभमेक साधनों का शभ्राश्य लिया है । 
विरोधी तथा असंगत परिस्थितियाँ, बातचीत या कामों की पुनरावृत्ति, भ्रनु- 
क रण प्रियता, श्राडम्बर, फेशनपरस्ती, भोजन तथा मदिराप्रियता, विस्मरण- 
शीलता तथा चरित्र की विषमताए , वक्रोक्ति और इलेष के द्वारा सुन्दर हास्य 
की उत्पत्ति की जाती है | फ्रांस के प्रसिद्ध हास्य लेखक रेवेलस का अन्तिम 
समय निकट आया, तो उन्हें देखने के लिये देश के बड़े बड़े चिकित्सक आये । 
सब ने किसी न किसी भ्रौषधि के मंगाने की इच्छा प्रकट की! रेवेल्स ने 
मुस्करा कर धीरे से कहा--“ सज्जनो ! क्या मैं आपसे अनुरोध करूँ कि आप 
मुझे स्वाभाविक मौत से मरने दीजिए ।” इसी तरह एक प्रसिद्ध अंग्रेज, जिसने 
जीवन भर ईइवर की सत्ता का विरोध किया, जब मृत्यु की अन्तिम घड़ियाँ 
गिन रहा था, एक पादरी ने उससे आत्मा की अ्रन्तिम शान्ति के लिये भगवान 
से प्रार्थना करने का हुठ किया, उस समय उसने उत्तर दिया, “हे ईदवर, भ्रगर 
सचमुच कोई ईइवर है, तो मुझे स्वर्ग मे भेजो, श्रगर सचमुच स्व है । ईदवर 
तथा उसको सत्ता पर कितना सुक्षम व्यंग्य है । 


दिवेदीकालीन अनूदित नाटक 


मौलिक नाटकों की कमी द्विवेदी युग मे श्रनूृदित नाटकों द्वारा पूरी की 
गई । सामाजिक तथा राजनीतिक अयान्ति के इस वातावरण में लेखकों के सामने 
हिंदी नाटक साहित्य की हीनता स्पष्ट दिखाई देती थी । शतः कुछ थोड़े 
उदात्तवादी परम्परा के लोगों का ध्यान संस्कृत नाठकों की ओर गया, परन्तु 
अधिकांश का ध्यान बंगला तथा पारचात्य नाठकों की श्रोर गया । 


बंगला नाठककारों के नाटकों के अ्रनुवाद 


श्री रामचंद्र वर्मा तथा श्री रूपनारायण पांडेय ने बंगला से गिरीदशचन्द्र 
घोष, हिजेन्द्रलाल राय, रवीद्रनाथ ठाकुर, मनमोहन गोस्वामी, ज्योतीन्द्रनाथ 
ठाकुर तथा क्षीरोद प्रसाद के नाठकों का अनुवाद किया । गिरीशचन्द्र घोष ने 
बंगाल में राष्ट्रीय रंगमंच की स्थापना की, तथा श्रपने नाटकों द्वारा किस 
प्रकार पादचात्य आद्शों की स्थापना की, इसका वर्णन पिछले अध्याय में हम 
कर चुके हैं । 


द्विजेल्कलाल राय 


हिजेन्द्रलाल राय के नाटक सामाजिक तथा ऐतिहासिक दोनों हैं। ऐति- 
हासिक नाटकों मे शेक्सपीयर के दुखान्त नाटकों की शौली को भलीभाँति अप- 
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नाने की चेष्टा उन्होने की है।' यहाँ तक, उनकी गद्यशैली पर भी, अंग्रेजी 
दैली का अभाव है। उस पार, शाहजहाँ, न्रजहाँ, भारत रमणी, हिजेन्द्रलाल 
राय के प्रधान कीति स्तम्भ हैं । 

“उस पार एक सामाजिक नाठक है, जिसका मूल नाम परे पारे' है, 
रूपनारायरण पांडेय ने इसका बहुत ही सफल अनुवाद किया है । नाठक की कथा 
यह है कि भोलानाथ एक उच्च कुल का शिक्षित तथा घनी व्यक्ति है। उसकी 
पोती सरस्वती के अ्रतिरिक्त उसके परिवार मे कोई नहीं है । सरस्वती का 
विवाह भगवानदास नामक एक व्यक्ति से होता है, जो मुन्नी नामक वेश्या पर 
आरासक्त है, और उसके साथ मद्यपान में इवसुर द्वारा दिये हुए ५००) मासिक 
का अ्रपव्यय करता है । सरस्वती पति की इन दुष्प्रवृत्तियों की तनिक भी 
शिकायत शअ्रपने पिता भोलानाथ से नही करती है । परंतु भोलानाथ को शअ्रपने 
मित्र दीनानाथ द्वारा सरस्वती के कष्ठमय जीवन तथा भगवानदास की दुष्प्र- 
वृत्ति के विषय मे पता चल जाता है। भोलानाथ सतक हो जाता है, भ्ौर मुन्नी 
वेश्या दो कुछ रुपया देकर उसे सरस्वती के मार्ग से निकाल देता है | भगवान 
दास शराब के नशे मे लड़खड़ाता सरस्वती के ऊपर पिस्तौल चलाता है, पर 
भूल से गोली मुन्नी को लग जाती हैं। भगवानदास हत्यारे के रूप में इधर 
उधर पागलों सा घुमता है। दादा भोलानाथ अपनी प्यारी पोती सरस्वती के 
वियोग में कलेजे मे कटार मारकर मर जाता है । दीपक बुर जाने से घर में 
प्रंधकार हो जाता है। उस अन्धकार में नाटककार ने उस पार ( मृत्यु लोक ) 
की नाव पर चढ़ कर दादा श्रोर सरस्वती की भेंट का जो करुण चित्र उप- 
स्थित किया है, वह विद॒व चाव्य साहित्य की एक अ्रमर निधि है । दादा की 
मृत्यु के पदचात दूसरे ही दिव सरस्वती भी, अपने वेश्यागामी पति भगवानदास 
को छोड़कर दादा के पास 'उस पार चली जाती है। भगवानदास के चरित्र 
मे शेक्सपीयर के दुखान्त नाठकों के नायकों की भाँति महान परिवर्तन होता 
है। अपनी माता तथा साध्वी पत्नी के प्रति किये गये दुर्व्यंबहारों की व्यथा से 
उसे श्रसह्य बेदना होती है । अनेक स्थानों में माता को खोजता हुआ वह॒ एक 
स्मशान मे पहुँचता है, और “उस पार' जगदम्बा के हृदय में माता का दर्शन 
पाता है । 

ईस नाटक में भोलानाथ तथा भगवानदास नामक दो चरित्रों के मानसिक 
भ्रन्तद्व नहर, घात प्रतिघात तथा परिवर्तंत के चित्रित करने मे लेखक ने अनुपम 
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कुशलता दिखलाई है । मनोव॑ज्ञानिक चित्रण से जो सब शेक्सपीयर के नाटकों 
से लिया है, सारा नाटक भरा पड़ा है । 

भोलानाथ भावुक तथा सरल हृदय का है । उसकी एक मात्र लाइली पोती 
सरस्वती का हत्यारा उसका स्वामी भगवानदास भागा हुआ उसके पास भ्राश्रय 
माँगने को आता है, उस समय भोलानाथ की कतंव्यपरायण॒ता पराकाष्ठा को 
पहुँच जाती है । एक भ्रोर पुत्री पर श्रगाध स्नेह, दूसरी तरफ शरणार्थी को 
शरण देने के लिए क्तेब्य की पुकार । दोनों में गहरा संघर्ष होता है, भ्रन्त में 
कतंव्य की विजय होती है । कुछ समय पश्चात भोलानाथ के हृदय को काफी 
धक्का लगता है; जो भोलानाथ दोनों हाथ लुटाकर कंगाल हो गया था जिसके 
ढ्वार पर से कभी कोई निराश नही लौठता था, वही कुछ रुपये के लिए इधर 
उधर हाथ फैलाए हुए था । मनुष्य की अ्रकृतज्ञता का ऐसा क॒दु श्रनुभव उन्हें 
कभी हुआ है । काशी में गंगातट पर मेघाच्छन्न भ्रद्ध रात्रि में उसका मन संघर्ष 
के भूले में भूल उठता है-- 

“भोलानाथ---(स्वगत) मेघ रक्त की वर्षा करो | हवा भीम चेग से गरज 
उठो । पृथ्वी ! बीच से चार फाँके होकर चिनगारियाँ बरसाती हुई चारों ओर 
छिटक पडो । और मैं भ्रकेले में, महाशून्य में खड़े होकर, वही देखू' मनुष्य 
इतना श्रकृतज्ञ होता है ।” 

जिसने कभी भी शेक्सपीयर के 'ऐज थू लाइक इर्टा में निर्वासित ड्यूक के 
प्रसिद्ध स्वगत को पढ़ा होगा, जिसमें भोलानाथ की भाँति ही मनुष्य की श्रकृत- 
ज्ञता से पीड़ित ड्यूक शीत ऋतु के वायु के फोकों को सम्बोधित करते हुए 
कहता है--श्रो बर्फीली वायु तुम खूब बहो, तुम इतनी कष्टकारक नहीं हो 
जितनी मनुष्य की श्रकृतज्ञता ।? उसे यह स्पष्ट हो जायगा कि भोलानाथ के 
मानसिक चित्रण में 'ऐज यू लाइक इर्टा के निर्वासित ब्यूक की स्पष्ट 
छाप है | 

निराशा और असह्ाय वेदना की श्रवस्था मे भोलानाथ हेमलेट' की भाँति 
किकतंव्य विमृढ़ हो जाता है| वह श्रात्म हत्या करने को उद्यत हो जाता है । 
परन्तु हेमलेट के (ट्ु विश्रार नाट द्ु वि) की भाँति कभी उन्हें ज्ञान हो जाता 
है। वे चन्द्रमा की ओर एक टक श्राँखों से देखते हैँ । हेमलेट के पिता के मृत 
भ्रात्मा की भाँति उन्हे ऐसा मातम होता है, सरस्वती उन्हे जीवन" के उस पार 
से बुला रही है । विचार शक्ति ने समझाया; नहीं यह कोरी कल्पना है । उसके 
बाद सचमुच हीं सरस्वती का स्वर सुन पड़ा । एक बार नहीं, श्रनेकों बार । 
प्रब, उन्हें सन्देह नहीं रहा कि मरी हुई सरस्वती ही उन्हें पुकार रही है। पर- 
लोक में सरस्वती का संग पाने की प्रबल कामना, उन्हें श्रात्महत्या करने को 


विवश कर देती है । भावो के घात प्रतिघात तथा मानसिक शअ्रंतद्व र्व की कितनी 
दिव्य भाँकी है । 

भोलानाथ-- ना ! मै यही पर श्रन्त कर दूगा। श्रब नहीं सहा जाता । 
लेकिन झात्महत्या ! ( कदार को मेज पर रख कर टहलता है ) इसकी झाव- 
इयकता नही है | लेकिन भ्रव नही सहा जाता । £तिल तिल करके यहाँ भी तो 
मर ही रहा हूँ । इससे बढ़कर श्र क्या पातक हो सकता हैं / भगवती मुफ्रे 
तुमने यह जीवन दिया है, यह मेरी सम्पत्ति है। मैं इसे रखू या मिटा दू' । 
इसमें तुम्हारा क्या। करूगा। श्रात्महत्या करूगा। (मेज के पास जाकर 
कटार उठाता है। फिर रख कर सोचने लगता है ! सहसा चौंक कर) यह क्‍या 
कौन मुझे उसी पुरातन परिचित स्वर मे पुकार रहा है। मृत्यु के उस पार से 
तुम मुझे पुकार रही हो बेटी, वह फिर सुन पड़ा । दूर है। लो श्रभी आराया 
बेटी । (कटार उठाता है)। कहाँ गई फिर सब सन्नाठा हो गया । यह चन्द्रमा 
के पास कोन है । सरस्वती है क्या ! वह मुझे हाथ बढा कर बुला रही है। 
नही कोई भी तो नहीं है । सब कल्पना है ( बेठ जाता है, फिर सहसा उठ- 
कर) ना यह कल्पना नही है । सरस्वती मुर्भ पुकार रही है। वह देखो फिर, 
उसका स्वर रात की हवा मे इधर उधर गूज रहा हैं । लो श्राता हूँ बेटी । 
क्षमा करो दयामयी (श्रपतती छाती में कटार मार लेता है) ।' 

मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण तथा मानसिक श्रन्तद्व न्द्व की सबसे सुन्दर 
भाँकी द्विजेन्द्रलाल राय के शाहजहाँ और 'नूरजहाँ' में मिलती है । शेक्सपीयर 
के ट्रं जिक नाटको का प्रभाव सबसे श्रधिक इन्हीं दोनों नाठकों मे दिखाई देता 
है । रुचि भेद के भ्रनुसार 'न्रजहाँ और “शाहजहाँ मे कोई पहले को तो कोई 
दूसरे को श्रेष्ठ बतलाता है। बंगाल के प्रसिद्ध श्रालोचक श्री देवकुमार राय 
'न्रजहाँ के भक्त हैं, वे नुरजहाँ को श्री राय का सर्वश्रेष्ठ नाटक मानते हैं । 
श्री प्रफुल्ल कुमार राय शाहजहाँ को उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानते है। 'भ्रद्ध 
दर्शन नामक पत्र में उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, 'शाहजहाँ को बंग साहित्य 
का सर्वश्रष्ठ नाटक कहने मे भी हमें सतोष नहीं होता | बंगाल साहित्य में 
ससार को दिखलाने योग्य, जो दो एक वस्तुये है, उनमें से एक यह है । जिस 
समय यह नाटक कलकत्ते के मिनर्वा थियेटर भे खेला गया, दशक इस पर मुर्ध 
हो गये । कझी० एल» राय के किसी भी नाटक का इतना आदर दर्शकों द्वारा 
नहीं हुआ | इसी नाटक के कारण मिनर्वा थियेटर प्रसिद्ध हो गया । 

हाहलहाँ का अनुवाद श्री रूपनारायरा पांडेय ने जून १६३१ ई० में किया । 
भ्रनुवाद फारसी मिश्रित हिंदी में है। क्योकि मुसलमान पात्रों के मुह से यही 
प्रच्छी लगती है । जसठंत सिंह झौर महामाया के मुह से संस्कृत मिश्रित हिंदी 


कहलाई गई है | इस प्रकार का प्रयोग अभिनय की स्वाभाविकता शौर सुन्दरता 
बढ़ाने के लिये किया जाता हैं। शाहजहाँ का कथानक इतिहास प्रसिद्ध है । 
बादशाह के वृद्ध होने पर राज्याधिकार के लिये चारों लड़कों ने विद्रोह 
किया । औरंगजेब ने भ्रपन्ती कूटनीति से सबको तितर बितर करके, तथा दारा 
को कत्ल करके गद्दी छीन ली भर बूढ़े पिता को भ्रागरे में किले के श्रन्दर बन्दी 
कर दिया । दारा शाहजहाँ को सर्वप्रिय था । उसका सिर कटवा कर सारे दिल्‍ली 
में घुमाया गया, फिर सन्दृक मे बन्द करके उसे भोजन के समय श्रौरंगजेब ने 
शाहजहाँ के पास भिजवा दिया । 

करुणा और भय ट्र जेडी के मूल तत्व हैं। इन दोनों का उपयोग, शाहजहाँ 
मे, पर्यास मात्रा मे मिलता है। शाहजहाँ जब अपने लड़को के विद्रोह की सूचना 
पाता है, भौर औरंगजेब की श्राज्ञा से अपने को बन्दी होने की सूचना पाता है, 
तो उन्मत्त सिह की भाँति गरज उठता है और कहता है तुमने सोचा है कि यह 
शेर बृढ़ा हो गया, इसलिये तुम्हारी लाते सह लेगा ॥ मैं बूढा हैँ सही परन्तु 
शाहजहाँ हूँ । ऐ कौन है । ले आश्रो मेरा जिरह बख्तर भौर तलुवार» परन्तु 
लड़कों को सजा देने के बदले उसे उन बच्चों की माँ और श्रपनी प्रियतमा 
मुमताज महल की याद आ जाती है, जिसकी कीति का स्मारक श्राज भी संसार 
की भ्रनुपम देन ताजमहल खडा है। करुण विह्नल होकर पुकार उठता है, भ्रपनो 
लड़की जहाँनारा से कहता है--- 

शाह-- मेरा दिल तो एक हुकूमत जानता है, भौर वह सिर्फ मुहब्बत को 
हुकुमत है । ये मेरे बेटी बेटे बे माँ के है, उन्हें किस दिल से सजा दूं । जहाँनारा 
(लम्बी साँस लेकर) उस संगमरमर से बने हुए ताजमहल को देख श्रौर फिर 
उन्हें सजा देने के लिये कहना ।* यहाँ करुणापूर्ण सन्तान भ्रम की कितनी 
सुन्दर भलक है । दारा के पीछे भ्ौरंगजेब पड़ गया था। उसको कई बार 
हराया । संकटग्रस्त दारा बाल बच्चों को लेकर रेगिस्तान में दर दर की घुल 
फाँकता, भूख श्र प्यास की ज्वाला से संतप्तः इधर उधर घूम रहा था। श्रन्त 
में वह पकड़ा गया । औरंगजेब की क्रर भ्राज्ञा से बूढ़े हाथी की नंगे पीठ पर मैले 
कपड़े पहिना कर वह सारे दिल्‍ली में घुमाया गया । भ्ौरंगजेब काजियों से निर्णय 
करा के दारा को भृत्यु दंड की श्राज्ञा दिलवाता है । जिहन खाँ दो जल्लादो को 
लेकर दारा को कत्ल करने को जाता है । इस नाटक का यह सबसे करुण हृश्य 
है । करुणा और भय अपनी पराकाष्ठा को पहुँचते दिखाये गये हैं । दारा अपने 
भ्रसहाय लड़के सिपर की भोर देखता है, जल्लाद से प्रार्थना करता है-- मुझे 
दूसरे कमरे मे ले जाकर कत्ल करो, बच्चों के सामने मुझे न मारो |? पिता 
के रक्त से सने हुये सिर को देखकर सिपर मूच्छित हो जाता है । सन्तान के 





प्रति मृत्यु के मुख में जाते दारा के हृदय में कितनी करुणा दिखलाई गई है। 
दाहजहाँ को भी इस कत्ल के विषय में सूचना मिल जाती है । 

दारा के कत्ल की रात भयानक आँधी, तुफात ओर बरसात की रात है । 
जहाँना रा, शाहजहाँ से कहती है--- 

“जहाँनारा--बाहर एक कथामत हो रही हैँ । वह सुनिये भ्रब्बा जान, 
बादल गरज रहे हैं। वह सुनिये । पानी जोर से बरस रहा है । वह सुनिये, 
हवा की हुमक । बारबार बिजली चमक रही है । पानी का सोता मानो उमड़ 
वला है । भ्रॉधी इस पानी को जमीन पर तीर की तरह पहुँचा रही है ।” 

शाहजहाँ उत्तर देता है--- 

“करो पाजियो | खूब ऊधम करो । घरती ढेर के ढेर आग के शोले उठा- 
लेगी । उगले । वे शोले श्रासमान में जाकर इन्हे जोर से उसी की छाती पर 
पड़ेंगे शौर उसे जला देगे | वह समुद्र में लहरें उठाकर गुस्से से फूल उठेगा ।* 

तूफान का यह दृश्य शेक्सपीयर के जूलियस सीजर' में सीजर के कत्ल 
के पद्दिले आँधी और तुृफान के दृश्य के आधार पर लिखा गया है । 

'शाहजहाँ के चरित्र तथा वातावरण को प्रस्तुत करने में लेखक ने शेक्स- 
पीयर के “किंग लियर' का सहारा लिया है ! दोनो लियर और शाहजहाँ, बाद- 
शाह है, परन्तु राज्य को खो बैठे हे, दोनो वृद्ध है तथा दोनों अ्रपने सन्‍्तानों 
के व्यवहार से दुखी है। शाहजहाँ का हृदय भी लियर के समान कोमल श्रौर 
सहज ही विक्ष्‌ब्ध हो जाने वाला है । (किंग लियर' के समान शाहजहाँ के भी 
मन में बहम तथा मानसिक संघर्षों तथा भावों के घात प्रतिघात और उथल 
पुथल का चित्रण है। यद्यपि दोनों वाठकों के वातावरण तथा चित्रण में अन्तर 
भी है, परन्तु समानताए श्रधिक है। दोनों के वंशगत और शिक्षागत चरित्र में 
एकसा श्रन्तर है । दिलदार भी लियर के विदूषक की भाँति एक विदृूषक है । वह 
साधार ण॒ विदूृषक नहीं, वरत्रु शेक्सपीयर के विदृषकों की भाँति एक दाहंमिक 
तथा विचारक व्यक्ति है । मुगल बादश्ञाहों के दरबार में विदूषकों का रहना इति- 
हास प्रसिद्ध है। दरबार वाले दृश्य मे श्रंगजेब जब पक्ष और विपक्ष दोनो श्रोर 
के सभासदों को अपनी सुन्दर वाकपठुता से मुग्ध कर के 'जय भौरंगजेब की जय 
की ध्वनि कहलवा लेता है, उस समय का भाषण पढ़कर शेक्सपीयर के तीसरे 
रिचर्ड की वह वाकपदठ्ुता याद भ्रा जाती है, जिसमें उसने विधवा रानी और 
लेडी एन को भुलाने का प्रयत्त किया था । शाहजहाँ' नाठक की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि इसके प्रत्येक दृश्य में श्रादि से भरत तक कूतृहल की क्रमशः 
वृद्धि होती जाती है । संवाद लम्बे होने पर भी रुचिकारक है, क्योंकि वे स्वा- 
भाविक है । 
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ऐतिहासिक लेखक के लिए किसी सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक चरित्र को लेकर 
उसके श्रेष्ठ नाटक के रूप में परिणत करना बड़ा कठिन कार्य होता है, 
क्योंकि यदि उसमें इतिहास की रक्षा की जाती है, तो कल्पना को दबाना 
पड़ता है, और यदि कल्पना की गति में बाधा डाली जाती है तो उस नाटक 
का आनन्द चला जाता है। एक और विशेषता ऐतिहासिक नाठकों में यह होनी 
चाहिए कि उसका नायक पवित्र श्रौर उन्नत विचारों वाला होना चाहिए । 
क्योकि नाटककार अपने मन के गंभीर तत्वों का कथन प्रधान पात्र के मुख द्वारा 
ही कह जाता है। शेक्सपीयर ने भ्रपने मन के गंभीर तत्वों तथा विचारों को 
पागल हेमलेट या लियर के ही मुख से कहलाया है । शाहजहाँ भी उसी प्रकार 
उच्च विचारों का एक ऐतिहासिक पुरुष है। दारा की मृत्यु भी इस नाटक की 
महान घटना है | उसके भाग्य परिवर्तन तथा मृत्यु में शेक्सपीयर के नायकों के 
भाग्य परिवर्तन की कहानी छिपी हुई है । नाटक में चित्रित मानसिक अन्तद्व न्द्र 
के हृश्य शेक्सपीयर के दुःखान्त नाटकों के आधार पर रखे गये हैं । परल्तु 
दारा की हत्या रगमंच पर दर्शकों के सामने न दिखलाकर परदे- के भीतर 
दिखलाकर नाटककार ने अपनी कला-कुशलता का विशेष परिचय दिया है | यह 
वेसे ही है, जेसे मेकबेथ मे बेको की मृत्यु की सूचना देना | 

दारा को कत्ल कर देने के पश्चातु तथा श्रन्य भाइयों को शक्तिहीन करने 
के पश्चात्‌ औरंगजेब गद्दी पर बैठता जरूर है, पर उसका अपराधी मन भाइयों 
तथा पिता के प्रति किये गये दुष्कृत्यो पर नाच उठता है | रह रह कर उसे एक 
असह्य वेदना होने लगती है । 'मैकबेथ' में दयालु राजा डंकन को मारने के 
पश्चात्‌ जिस प्रकार मेकबेथ के मन में तथा जुलियस सीजर को मारने के 
पदचान ब्रट्स के मन में सहस्नों बिच्छुओं के काठने की अ्रस॒ह्य पीड़ा होती है, 
उसी प्रकार श्लौर कभी-कभी उन्हें मृत आात्माश्रों का भूत श्राकर कष्ट देता है, 
ठीक वही दशा श्रौरंगजेब की भी इस नाटक में होती है । 

“झौरंगजेब--- जो किया दीन के लिये। भ्रो कैसा अंधेरा है। कौन जिम्मे- 
दार है। मैं | यहीं फैसला है । यह कसी श्रावाज है * नहीं हवा की श्राहट है, 
क्या किसी तरह इस ख्यालात को दिल से दूर नहीं कर सकता । नींद नहीं 
श्राती । ओ कैसा सन्नाठा है। वह क्‍या है। वही दारा का कंठा सिर | शुजा 
की खून से तर लाश । मुराद का धड़ । जाब्रो मुझे यकीन नहीं । अरे ये फिर 
वे ही लोग मुझे घेर कर नाच रहे है । कौन हो तुम । सोते हुए भी जागते की 
भाँति दिखाई पड़ते हो । चले जाभो । वह मुराद का सर मुझे पुकार रहा है, 
दारा का सिर एकटक मेरी भ्ोर ताक रहा है । (श्राँखे बद करके फिर खोलना) 
जाने दो गया । बदन में तेजी के साथ खुन चक्कर कर रहा है।” 
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इस हृष्य की तुलना मैकबेथ में बेंकी की भृत्यु के बाद 'घोस्ट सीन” से या 
जूलियस सीजर की ह॒त्या के बाद रणक्षेत्र वाले हृद्य से कीजिये | एक 
साहश्य मिलेगा । 

दिजेन्द्रलाल राय का दूसरा नाटक 'नूरजहाँ है जिसमे मनस्तत्व की गंभीर 
आ्रालोचना मिलती है । शेक्सपीयर के नाटक जिस प्रकार मनोवैज्ञानिक चित्रण 
के लिये प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार का चित्रण हमें “न्रजहाँ मे प्रास होता 
है । इस प्रकार का मनोविर्लेषण शेक्सपीयर के दुखान्त नाटकों की भाँति, 
'न्रजहाँ' के स्वगत भाषणों मे मिलता है, जो दर्जनो की संख्या मे भरे पड़े है। 
नाटककार ने स्वयं अपना आशय इसकी भूमिका मे स्पष्ट कर दिया है | 

“मेरे लिखे हुए अन्य ऐतिहासिक नाटको से 'नमूरजहाँ' नाटक में कई विशे- 
षताए' है। पहली विशेषता यह है, कि मैंने इस नाटक मे देव चरित्र, अंकित 
करने की चेष्टा नहीं की । किन्तु दोष गुण समन्वित मनुष्य चरित्र श्रद्धूत करने 
का प्रयत्न किया है। दूसरी विशेषता यह है कि इस नाटक में बाहर का युद्ध 
दिखाने की-अपेक्षा भीतर का युद्ध दिखलाने ही में श्रधिक प्रयत्नशील रहा है । 
ऐसा नहीं है, कि पहले मैंने इस प्रकार का प्रयरन ही नहीं किया | परन्तु मूर- 
जहाँ मे उसे दिखाने का जितना प्रयत्न किया है, उतना पहले कभी नही किया 
तूरजहाँ के मन के ऊपर होकर प्रवृत्तियों की एक के बाद एक लहर चली जाती 
है । पाँच छः प्रकार के भावों ने आकर उस पर क्रम से भ्रधिकार किया है । 
इसी से उसका चरित्र विशेष जटिल और दुर्बोध हो गया है | श्रालोचकों का 
कथन है कि इस प्रकार का मानसिक विश्लेषण सारे बंगला साहित्य मे नहीं 
मिलता । तीसरे अड्ू के तीसरे दृश्य में नूरजहाँ आगरे के महल में एकान्त में 
पुस्तक पढ़ रही है। शेर श्रफगन मारा जा चुका है| मन्रजहाँ के मन मे भावों 
के घात प्रतिघात का कितना सुन्दर आन्दोलन है--- 

“नरजहाँ--ना, अब श्रच्छा नही लगता । (पुस्तक रखकर आएने मे श्रपना 
चेहरा देखते देखते श्रलकावली संभालते संभालते ) इसी चेहरे के लिये इतना 
हुआ । हाय मेरे उदार स्वामी इसी रूप ने तुम्हारी जान ले ली । इस रूप ने 
या मेरे कठिन श्रकृतश हृदय ने । ईदवर ! क्‍यों मैं कभी उन्हें प्यार नहीं कर 
सकी । तुम्हे प्यार करने के लिये मैंने अपने हृदय के साथ कितना युद्ध किया 
है, तो भी प्यार्‌ नही कर सकी । मेरी उच्च आशा ने तुम्हारा सर्ववाश किया, 
साथ ही भैरा भी स्वंनाश किया । नही तो मैं भी युद्ध करूगी । इस शैतानी 
का दमन करूँगी । 

“५ ूरजहाँ भ्रद्धू ३, हृश्य ३, पृ० ४६ ) 

“दुर्गादास द्विजेन्रलाल राय के सर्वश्रेष्ठ नाटको मे से है। इस नाटक की 


घटना श्रज्धजेब के समय की है। दुर्गादास वीर राजपूत है | मारवाड का 
सेनापति है। बादशाह के दरबार में रहता है। शरंगजेब ने जसवन्त सिंह को 
काबुल भेजकर कत्ल करा दिया था । अब उसकी विधवा रानी और बच्चों को 
भी पकड़वाना चाहता है । दुर्गादास इसका विरोध करता है। अन्त में पकड़ा 
जाता है । मिठाई के भावे में बन्द करा के दुर्गादास कु अर जसवन्त सिंह को 
बाहर भिजवा देता है। रानी उदयपुर चली जाती है। रास्ते में उसकी मृत्यु 
हो जाती है । राजकुमार मेवाड़ पहुँच जाता है। भौरंगजेब प्रतिशोध लेने के 
लिये मेवाड़ पर चढाईं करता है | परन्तु दुर्गादास की बहादुरी के कारण 
बादशाही सेना हार जाती है । भौरंगजेब का लड़का भ्रकबर कैद हो जाता है । 


श्रौरद्धजेब की स्त्री गुलनार, दुर्गादास के व्यक्तित्व पर मोहित है । वह 
उसे प्यार करती है, उसे बादशाहत का लोभ देती है। दुर्गादास इस लोभ से 
अ्रपने चरित्र को पतनोन्मुख नहीं बनाना चाहता। भ्ौरंगजेब को भी श्रपती 
बेगम की दुश्चरित्रता का पता चलता है, वह दुर्गादास के चरित्र की प्रशंसा 
करता है । 'दुर्गादास” बंगला साहित्य का एक दुलेभ चरित्र है। 

लत्रयस्पर्श! ढ्विजेन्द्रलाल राय का एक प्रहसन है, जिसका प्रनुवाद पं० रूप 
नारायरा पाण्डेय ने सन्‌ १९१८ ई० “मूर्ख मंडली” के नाम से किया था | इस 
नाटक के बीच-बीच में सिसरो, हक्‍सले भश्रौर बेनजानसन के कई उद्धरण दिए 
गए हैं, जिससे यह पता चलता है, कि शेक्सपीयर के अतिरिक्त नाटककार का 
परिचय परदिचम के और कई लेखकों से था। सूम के घर घृम' भी 
उन्तका एक सफल प्रहसन है । 


द्विजेन्द्रलाल राय के उपयुक्त नाटकों के अ्रतिरिक्त भौर भी कई नाठक हैं, 
जो ऐतिहासिक होते हुए भी शेक्सपीयर के नाटकों के भ्राधार पर लिखे गए हैं। 
इन नाटकों में मेवाड़ पतन तारा बाई, “चन्द्रगुतत, भीष्म, 'सीता', 
'अहिल्या' 'सिंहल विजय” भौर भारत रमणी' उल्लेखनीय हैं । अन्तिम नाटक 
सामाजिक है। चढ््रगुप्त' में चाराक्य का चरित्र मुद्राराक्षस के आधार पर 
न होकर शेक्सपीयर के ऐतिहासिक नाठकों के श्राधार पर खींचा गया है । 
संस्कृत परम्परा में अधिकतर नाटकों में भ्रादर्शवादी ही चरित्र खींचे जाते थे । 
व्यक्तिगत चरित्रों की दुर्बंलताशों भर उनकी विशेषताभो क>वर्णशान कम होता 
था।' इस प्रकार के चरित्र पाध्चात्य नाटकों मे ही अधिक रखे गए, जिनमें उनके 


न्‍नशयनन -क+परलर “रस ककलननक-ननन-ंरकक फफननन । 
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श्रन्त:संघर्षों तथा दु्बंलताधोों का चित्रण किया जाता था। “उस पार, 'शाह- 
जहाँ, 'मूरजहाँ तथा दुर्गादास' श्रादि नाठकों में, इसी प्रकार का चरित्र 
चित्रण पाया जाता है। बंगाल में झेक्सपीयर की नास्य पम्परा का इन्ही नाटकों 
द्वारा धर-घर मे प्रचार हुआ । उनके अनुवादों द्वारा हिन्दी में भी लोग पाइचात्य 
नाट्य परम्परा की श्रौर आकर्षित हुए । 

'खाँजहाँ क्षीरोदप्रसाद विद्याविनोद का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाठक है, 
जिसका अनुवाद पाण्डेय जी ने सन्‌ १६१८ ई० में किया । राय बाबू के नाटकों 
की तरह यह भी पाश्चात्य परम्परा में लिखा हुआ एक उच्च कोटि का दुखान्त 
नाटक है। बंगाल की नाख्यशालाझो में यह कई बार श्रभिनीति हो 
चुका है । 
टेगोर के बगला ताठक श्रौर उनके हिन्दी श्रनुवाद 

भारतीय संस्कृति तथा पाइचात्य श्रादर्शों का समन्वय टेगोर की कऋृतियों 
में भ्रत्यन्त केलात्मक रूप से पाया जाता है। बंगला साहित्य में टेगोर एक 
महान कीति स्तम्भ के समान है। उन्होने भी अपने नाटकों में प्राचीन तथा 
नवीन का समन्वय किया है। पादरचात्य आाद्शों को श्रपन्ता कर अ्रपतों प्रगति- 
शीलता का परिचय दिया है ! उनके निम्नांकित नाठकों का श्रनुवाद हिन्दी में 
हुआ है-- 


अनुवादक 
१--विसर्जज “” (१९६२४) ई० श्रनु० श्री मुरारीदास श्रग्रवाल 
२डाकघर *' (१९१७) “ प्रो० रामचंद्र प्रभासचंद्र नांदी 
३-- भ्रचला यतन **' (१६२४) “ पं० रूपना रायरा पांडेय 
४--लाल कनेर_ '** पं० हजारीप्रसाद ट्विवेदी 
५--नटी की पूजा **' भगवती प्रसाद चन्दौला 


विसजेंन नामक नाटक में बलिदान और हिसा का विरोध किया गया 
है । किसी समय बंगाल भ्रौर आसाम में शाक्त मत इतना प्रबल हो गया 
था कि सारी जनता के सामने परोक्ष शक्ति का संहारकारी स्वरूप ही रह गया 
था । उसका दयापूर्ण लोक रंजक स्वरूप तिरोहित हो चुका था । एक बालिका 
श्रपर्णा के दया पूर्ण हृदय में इस लोक पालक स्वरूप देवी की कलक पाकर 
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त्रिपुरा के राजा ने देवी के मन्दिर में बलिदान का निषेध किया । प्रोहित का 
पुत्र स्वयं श्रपने को देवी के चरणों में विसरजित करके इस परम्परा को शान्त 
करता है । नाटक में संस्क्ृत परम्परा का पालन नहीं किया गया है। 

इसी नाठक के भ्राधार पर हिंदी के लेखक श्री धन्यकुमार जैन ने “माँ 
नामक उपन्यास को लिखा है। 

डाकघर टंगोर के सर्वश्रेष्ठ कलात्मक नाटकों मे से है। नाटकीय टैक- 
नीक में सस्कृत नाटकों की जटिलता का सववंथा त्याग तथा पादचात्य नाटकों 
के सरल तथा सक्षिप्त ठेकनीक को इसमें ग्रहण किया गया है। अ्रंक तथा 
हृश्यों का विभाजन पर्चिमं, आद्शों पर है। अमल” नामक छोटे बालक के 
मानसिक श्रन्तद्व नव के चित्रण में टेगोर ने श्रनुपम कुशलता दिखाई है । प्रतीक 
का आधार लेकर नाटक का वातावरण आयरलेड के ईट्स (डब्लू० बी० ईट्स) 
के नाठकों की भाति रहस्यवादी बनाया गया है। नाटक की कथा संक्षेप में 
यह है, कि 'अमल' एक चंचल लड़का है। क्वार की धृप लग जाने से ज्वर- 
ग्रत्त हो जाता है। वेद्य ने उसे वायु के प्रकोप से बचने को मना कर 
दिया है । वह शैया पर पड़ा हुआ हे । उसका चंचल मन जो रात दिन चक्कर 
लगाने का श्रभ्यस्त था, इन बन्धनों को स्वीकार नहीं करता । दही वाले की” 
आवाज सुनकर उसका मन ग्राकुल हो उठता है। सुधा मालिन की लड़की 
आती है । भ्रमल उससे एक लाल फुल मांगता है ।घर के सामने उसके 
साथियों का खेल उसके चित्त को आकुल कर देता है। बेद्य जी आकर अ्रमल 
को एकदम हिलने डुलने से मना कर देते है। अ्रमल महाराज के पत्र की 
प्रतीक्षा करता है। भ्रन्त में उसकी पुकार चिटूठी के रूप में दूसरे लोक के 
महाराज के यहाँ से आती है, और वह सुधा के सामने ध्रृत्यु को प्राप्त होता है। 
इसका कथानक टेगोर की "होम कर्मिग) नामक कहानी से मिलता जुलता है । 

ग्रचलायतन टेगोर का एक सफल अभिनेय नाटक है। नाटकीय टेकनीक 
श्रत्यन्त सरल श्रौर पाद्चात्य भ्रादर्शों पर है। इसका अ्रनुवाद पं० रूपनारायण 
पांडेय ने १९२४ ई० में किया था | इस नाटक में छूत छात में विश्वास करने 
वाले, पुरानी लकीर के फकीर, कुलीन लोगों का छोटी जातियों को हलकी 
दृष्टि से देखने वाले समाज पर व्यंग्य किया गया है। अ्रचला यतन एक स्थान 
है । वहीं से नाठक का कथानक प्रारम्भ होता है। एक गुरुकुल का दृश्य दिया 
गया है ! गुरुदेव के श्रागमन पर, उनके शिष्यो द्वारा, वहाँ उनके स्वागत की 
तैयारी होती है । एक भ्रछृत बालक सुभद्ग, मन्दिर की खिड़की भूल से छू देता 
है । उसे छः मास तक महा तामस की साधना करने का प्रायश्चित गुरु जी 
लगाते हैं। सनातव धमम के निर्वाह के लिये एक श्रद्धृत लड़का .कुशल शील' 


प्रष्टाज़ शुद्धि उपवास करते समय पानी पानी चिल्लाकर मर जाता है। ताठक 
के अन्त में एक गीत के द्वारा भ्रछ्ूृतों की विजय दुन्दुभी बजाई गई है । 
“बन्द द्वार को तोड़ छोड कर, श्रौर छोड़ कर तम भ्रम जाल । 
ज्योतिमंयी तुम भले पधारे, जय जय हो दीन दयाल ॥” 


लाल कनेर विश्वभारती के खंड १ भ्रष्धू ३ में प्रकाशित हुआ था । इसका 
अनुवाद श्राचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। यह एक प्रतीक ढंग का नाठक 
हैं । इसका कथानक रामायण के ऊपर आधारित की भाँति है। इसमें नत्दिनी 
नामक मानवी का चित्रण है । स्वर्ण लंका के समान नाटक में यक्ष पुरी नामक एक 
नगरी का वर्णंत किया गया है। वहाँ का राजा पाताल से सुरंग खोद कर धन- 
राशि एकतन्रित कर रहा है । जैसे रावण ने सीता का श्रपहरण किया था, वैसे 
ही पृजीपति आ्राज के किसानों का शोषण कर रहे है। माया ग्ृग मारीच के 
लोभ से जैसे सीता हरी गई, वैसे ही धन के लोभ से, श्राज का किसान गाँव 
को छोड़कर » मिलों में चक्कर काट रहा है। यही इस नाटक का प्रतीकात्मक 
श्र्थ है। तन्दिनी 'लाल कनेर' से माँग सजाये हुये है। उसके सुन्दर गीत 
नाठक में मनोहर वातावरण का सृजन करते है-- 

“पौष तोदेर डाक दिये थे, श्राय रे चले श्राय आय 
डाला रे तीर भरे | श्राज पाका फसले भरि हाय हाथ ।” 
-( अच्छ २, हृदय रे ) 

( पौष तुम्हे बुला रहा है, श्राझ्ो। श्राज उसकी डालियाँ पकी फसल से 

भर गई है ) 
'हावार नेशाय उठलो मेने, दिग्वधुरा धानेर क्षेते । 
रोदेर सोना छाड़िये पड़े, मंदिर श्रांचले, भरि हाय हाय । 
( भ्रद्धू ३, हृदय २ ) 

( दिववधुए धान के खेतों में हवा के नशे से मतवाली हो उठी है । मिट्ठी 
के भ्राँचल पर धूप का सोना बिखर पड़ा है। श्रह्ा, कैसी विचित्र शोभा है ।”) 

प्रस्तु, इस नाटक में रूपक के रूप में, श्राधुनिक यथाथंवादी सम्यता तथा 
उसकी विषमताओों का चित्रण है। श्राज के श्रौद्योगिक युग की देन, पूंजीवाद 
की उत्पत्ति तथा सम्पत्ति का विषम वितरण है। यह सिद्धान्त नाठक में, 
पदिचमी श्रादर्शों के प्रभाव के कारण है । 

नही की पूजा टेगोर का दूसरा नाटक है, जिसका कथानक बौद्ध कालीन 
वातावरण के भ्राधार पर रखा गया है । वर्तमान नारी की यथार्थ समस्याश्रों 
का इसमे चित्रण किया गया है। 


टेगोर बंगला के सर्वश्रेष्ठ कवि श्रौर नाटककार है। पाइ्चात्य यथाथवादी 
आधुनिकता तथा भारतीय संस्कृति के समन्वय का प्रयत्न उन्होंने अपने नाटकों 
में किया । उनके नाटक कल्पना तथा भावुकता से बोमभिल है । रंगमंच पर 
उनका अ्रभिनय बड़ी सफलता से किया गया है। हिन्दी के अनेक नाठककारों 
पर, ज॑से प्रसाद, पंत पर उनकी कला की स्पष्ट छाप है । 


बंगला के कई झौर नाटकों का अनुवाद हिन्दी मे हुआ है । श्री ज्योतीन्द्र- 
नाथ ठाकुर के सरोजिनी नाटक' का श्रनुवाद १० केशवप्रसाद मिश्र ने किया 
परन्तु वह प्रति श्रप्राप्य है । बाद में, फिर उसका श्रनुवाद श्री रामकृष्ण वर्मा 
ने किया । इसके कथानक का आधार चित्तोड का श्राक्रमण है | 

उसी प्रकार श्री मनमोहन गोस्वामी के पृथ्वीराज नामक ऐतिहासिक 
नाटक का अनुवाद पं० रूपनारायर पांडेय ने १६९१५ ई० में किया । 


शेक्सपीयर के नाठकों के हिन्दी अनुवाद 


पाइचात्य नाठकीय शैली श्रौर विचारधारा हिन्दी नाठकों के क्षेत्र में, केवल 
बंगला के माध्यम से ही नहीं आई, वरत्‌ स्वतन्त्र रूप से भी हिन्दी के क्षेत्र में 
ग्राई | इसके दो कारण थे एक तो शेक्सपीयर, गाल्सवर्दी तथा बनाड़ शा के 
नाटक भारतीय कालेजों श्रोर विश्वविद्यालयों में पाख्य ग्रन्थों के रूप में निर्धा- 
रित थे | उनका श्रष्पययन और अरध्यापन गम्भीर विद्वानों द्वारा हो रहा था। 
झत; उन्होने पढी लिखी जनता के बीच एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया, 
जिसके कारण जनता इन नाठकों की श्रोर स्वत: आकषित हुईं, और उनके 
हिन्दी अनुवाद की भ्रावश्यक्रता प्रतीत हुई | दूसरा कारण अंग्रजी ताठकों के 
साहित्यिक अनुवाद का यह था, कि पारती रंगमंच वाले शेक्सपीयर के नाटकों 
के अनुवाद बड़े ही निम्न कोटि के थे । उनका प्रधान उदहेश्य मनोरंजन था। 
एक तरह से भाषा और साहित्य को उन नाटकों में, हत्या सी की गई थी। 
अतः उनसे साहित्यिक लोगों के सन में एक घृणा सी उत्पन्न हुई । उन नाठकों 
के प्रतिक्रिया स्वरूप शेक्सपीयर के नाटकों के साहित्यिक अ्रनुवाद की आवश्य- 
कता का भ्रनुभव हिंदी के नाटककारों ने किया । हिन्दी नाटक जग्रत में श्रभी 
बहुत बड़ा अ्रभाव था, उसी को पूर्ति के लिए, साहित्यकारों ने ध्यान, दिया। 
श्री अवधवासी भूष उपनाम लाला सीताराम बी० ए० ने इसी उद्ं ह्य से दोक्स- 
पीयर के भ्रभेक नाटकों का श्रनुवाद किया । उन्होने भ्रपने इस उर्द श्य को श्रनेक 
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- ११४ «७ 
अनूदित नाठकों की भूमिका में स्वयं स्पष्ट कर दिया है ।'* 

श्रस्तु, लाला सीताराम ने शेत्रसपीयर के प्राय: सभी नाटकों का अनुबाद 
किया । हेमलेट तथा मैकबेथ का उन्होंने श्रनुवाद १६१४५ ई० में किया | हेमलेट 
के अनुवाद की भाषा बड़ी ही दुबंल थी | मूल नाटक का सौन्दर्य किसी मात्रा 
में भी नही प्रस्तुत हो सका। इन दोनों मूल नाटकों मे, जो अनेक भाषण दिये 
गये है, जिनसे नायक के मानसिक भावधारा का चित्र दिखाई देता है, वे 
श्रनुवाद में छोड़ दिये गये है। इनके अतिरिक्त उनके भ्रनुवादों की सूची निम्ना- 
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ड्वूित है-- 
१---मनमोहन का जाल ( मच एडो एबाउट नर्थिंग ) १६१५ ई० 
२--भूल-भुलैया ( कामेडी श्राफ एरस ) १६१४ ई० 


३--रिचर्ड द्वितीय 
४--जंगल मे मंगल ( टेम्पेस्ट ) 


न्‍थ “राजा लियर १९६१४ ई० 
६--बगुला भगत ( मेजर फार मेजर ) १६२३ इ० 
७--जूलियर सीजर 
८--सिम्बलीन या सती परीक्षा १६२५ ई० 


४--शरदु ऋतु की रात ( द विंटस टेल ) 

१०--प्र म की रात ( रोमियो एण्ड जुलियट ) 

११--अपनी अ्रपतती रुचि ( ऐज यू लाइक इठ ) 

१२--ओ्रोथेलो श्रथवा भूठा सन्देह १६२६ ई० 


[--7ए6 68 ० ऊृ्पांजीशाशरु 8 एंथाडब060 छा 5८59 ९६78 
ए8ए एए पट एढणाटपॉँंद' 0 (76 60070फए 9०३5४ 00706ए८०0 79 
प्रा पांजए एड 380, दावे 8 डञदोी 0९077770४8 ४०8 ४7906 एए 
8 60वें ध्लंगए एी ४0९ 00ज्र८१ए ्ी फिकठाई एछ एमतेप एाात+ 0० 
पंत ए छाप-ए9फ)्परोबए8.,.. 7 कद & 4ए0प77906 7०८८7४०7. 7४ 
पर४ ४706 (2338860 70780 ई077 ९00078, [+%6 ४708 (0087/- 
]685 7€2067 0 5028६८४06876 जग ढ700786 96 07707, 80 
066४७ वपठ6त फछा ॥27650९६7९. ज़ड 6 एटा शरण 07 2 
888 07पा 607 &77 एऐंए6.,... दा गर6एढाण एद्च5 80 &पा07 ७४056 
0०95 44ए९ 9667 ४० ०87८पिए 27७ ए३8९त० ढाते ॥॥पए४7द८९त, 80 
९00प९०४ए €5ए07्फतेट्त 9" ४0 प्रणएटाइथीए बठफ्रालटते,. (एब7 
फ6०€ 728 797 207टटद्वोफरटा६ 0 6 चिए ऐ2४ पी एटा-042टपरौदा 
7007९" 7७7९८ 3 7009४ १€७7०थ्ाडंगए ९गिं००४ प्र००7 ४76 
प्प065 छिप 7टबरठ208.,.. 2, पका, ए707086 0 एएप्रड्या 
लिणती फ्रकणडां०08 एक पीर फ्राएत्र 8टएलशा एॉडएड छा $98728- 
एल्क्ाट.. बरवा-०बेच्रदा0ा ० ०%३॥0) 


इन नाटकों का मूल नाठक से केवल भावानुवाद किया गया है। भाषा सरल 
है । पद्य के लिये कहीं-कहीं खड़ी बोली तथा कही-कही श्रववी तथा ब्रजभाषा कीं 
भी कविता रखी गई है । नामो का भारतोयकरण तो प्रायः सभी में हुआ है। 
कहीं-कहीं भाषा भी अशुद्ध है । शेक्सपीयर के मूल नाटकों में जो ट्रंजेडी का 
वातावरण है, उसको श्रनुवाद मे नही लाया गया है। राजा लियर में भय और 
करुण की जो शअ्रजस्र धारा शेक्सपीयर ने बहाई है, उसका आभास मात्र भी 
अनुवाद में नहीं है । 'श्रोथेलो' में नाम मूल नाटक के ही रखे गये है। पर प्रनु- 
वाद को भाषा शिथिल और लड़खड़ाती चलती है । भाषा की अनेक 
अ्रशुद्धियाँ है । 

दूसरे अ्रद्धू में यागो' का एक गीत देखिए--- 

“भर भर दो शराब का प्याला । 

हम है सुर वीर रन बाँके । 

हमारा ढज् निराला । 

जिन्दगी का नही ठिकाना, 

बूढा होइ कि बाला ।' 


इसी प्रकार मन मोहन का जाल ( मेजर फार मेजर ) नामक अनुदित 
नाटक मे नामों के परिवर्तन से बहुत कुछ भ्रस्वाभाविकता आ गई है । उदाहरण 
के लिए, विशेन्सियों के स्थान पर विनायक, एंजिलो के स्थान अ्रजु न, क्लैडिश्रो 
के स्थान पर कलहंस, थोमस एण्ड पिटर के स्थान पर रामदास और हरदास रखा 
गया है । उसी प्रकार अपनी भ्रपनी रुचि' में फ्र डरिक के स्थान पर 'पुडरवि' 
आ्रामिन्स एन्ड जेक्स के स्थात पर अ्रमी चन्द तथा जयक्ृष्ण रखे गये हैं । विदृ- 
षक टचिस्टोन का नाम मूसरचन्द रखा गया है। द फोरेस्ट श्राफ आर्डंत' का 
नाम भ्रारण्यक बन है। उसी प्रकार प्र म॒ कसोटी (रोमियो एण्ड जूलिएट )' में 
जूलिएट का नाम जालजा' रखा है | शेक्सपीयर के सुखान्त वाहढकों में 
द टेम्पेस्टट, विषय तथा शैली दोनों की दृष्टि से, सबसे श्रश्रिक प्रौड़ है। क्योंकि 
यह उसकी अंतिम रचना है । इसका भ्रतुवाद “जंगल में मंगल' के नाम से किया 
गया है । परन्तु मूल नाटक का सौंदये भ्रनुवाद में नहीं प्रात्त होता । उदाहरण 
के लिए, दोनो की तुलनात्मक व्याड्या श्रावश्यक है । पात्रों के सभी नामों में 
निम्नाड्िंत परिवतंन है--- 

१--अश्ररिताश ( एलेंजो, द किंग ऑफ नेपुल्स ) 

२--श्रीवत्स ( सेवेस्वीयन ) उसका भाई 

३--पूर्णंकाम ( प्रासपेरों ) मिलान का ड्यू क 

४--अनन्त ( एनटोनियो ) पुर्णोकाम का राज्य हड़पने वाला भाई 


५--प्रद्य मत ( फर्डिनेंड ) श्ररिनाश का बेटा 

६--गरु जमाल ( गांजेलो ) 

७--कालय वन ( कलिवन ) 

८--तिनकौड़ी ( द्विनव्यूलो ) विदृषक 

६--मालिती ( मिरेंडा ) पूर्णंकाम की बेटी ओर नाटक की नायिका । 

१०--बैताल ( एलियल ) 

दो-एक स्थलों पर मूल तथा श्रतुदित नाटक के साहित्यिक सौन्‍्दयें की 
तुलनात्मक व्याख्या भी आवश्यक है | नाटक के प्रथम श्रद्धू के दूसरे हृध्य में, 
मालिनी ( मिरेंडा ), प्रद म्न ( फर्डीनिन्ड ) के रूप पर मुर्ध होकर आ्रात्म- 
समपंण सी करती दिखाई देती है । 

“मालिनी-- ऐसे घर में कुटिलाई रह सकती नहीं, जो ऐसे सुन्दर सुन्दर 
घरों में प्रेम निवास करे, तो देवता यहाँ झाना चाहेगे ।* 

यहाँ, जैसा लेखक ने भूमिका में लिखा है, भावों के सौन्दर्य की कौन कहे, 

उसकी छाया मात्र भी नही है | मूल नाटक में तुलना करने से स्पष्ट है कि, 
इस भ्रनुवाद में श्रनेक शिथिलताए है। भाषा खिचड़ी रखी गई है । कहीं खड़ी 
बोली, कही ब्रज श्रौर कहीं अ्रधिकांश में देशी भाषा का प्रयोग किया गया है । 
परन्तु यह सब होते हुए भी इसको मानना पड़ेगा कि किसी भी भाषा के मूल 
भाव का सौंदर्य श्रौर उसकी आत्मा अभ्रतुवाद के भाषा में श्रा ही नहीं सकती। 
संस्कृत के कालिदास के भावों को उसी रूप में हिन्दी में नहीं रखा जा सकता । 
यही इन शनुवादों के भी विषय में कहा जा सकता है। दूसरे, अ्रनुवाद कर्ता ने, 
स्वयं लिखा है, जो लोग अनेक स्थलों पर घुल नाटक के ठीक-ठीक भावों को 
बारीकी से खोजे गे, उन्हे निराश होना पड़ेगा ।* 

परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि लाला सीताराम के श्रनुवादों ने पढ़ी 
लिखी जनता में शेक्सपीयर के नाटकों का भलीभाति प्रचार किया । हिन्दी 
नाटककार पाश्चात्य नाठकीय शैली के भी संपर्क में श्राए। और श्रपने नाटकों 
में इन आदशों का भ्रनुसरण करने लगे । पारसी नाटकों के अ्रनुवादों की श्रपेक्षा 
देब्सपीयर के नाटकों के ये भ्रनुवाद बहुत श्रच्छे थे । 


न्‍अलिशअलवललकनभ«_कनमरमएथसक्कल+नकनव. 
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हिन्दी प्रहलन और मोलियर के नाठकों के श्रनुवाद-- 
मोलियर--टिवेदी युग मे शेक्सपीयर के नाटको के अतिरिक्त श्री ज्वाला- 

प्रसाद श्री वास्तव ने मोलियर के नाटकों के श्रनुवाद प्रस्तुत किये । इत श्रनुवादो 

का वर्णन करने के पूर्व मूल लेखक और उसके नाठकों के सम्बन्ध मे, कुछ 
कहना आवश्यक होगा । संसार के नाटककारों में मोलियर एक विशिष्ट स्थान 
का अधिकारी है। उसका जन्म १५ जनवरी १६२२ ई७ में हुआ था। फ्रांस के 
लुई चोदहवें के समय में उसके नाटक लिखे गये । वह बादशाह का राजकवि 
था, ओर उसे राजा की श्रोर से बहुत प्रोत्साहन भी मिला । संसार की अनेक 
भाषाश्रों में, उसके नाटकों का अनुवाद हुआ है । उसके नाठकों की संख्या सेतीस 

है । उसके प्रारस्भिक दो नाटक प्रहसन हैं। एक का नाम द जेलसी आफ द 

बारबिले' दूसरे का नाम 'द फूलाइंग डाक्टर है । ये दोनों नाटक कामेडिया 

डेल भ्रा्तें के प्रभाव पर लिखे गये । उसका तीसरा नाटक 'द लवसे स्पाइट 

१६५६ ई० में अभिनीत हुआ । १६५९ ई० में उसका “द अ्रफेक्टेड लेडीज” 

लिखा गया, इसमें उसकी शैली परिवर्तित हो गई । १६६१ ई० में, उसका झबसे 

प्रसिद्ध नाटक टारटठफ आर द इम्पोस्टर' लिखा गया। हु 

उसके सुखांत नाटकों मे, जिस प्रकार का हास्य रखा गया है, उसे आलो- 
चकों ने बौद्धिक कहा है ।" मोलियर ने भ्रपने नाटकीय सिद्धान्तों का वर्णन 
अपने प्रसिद्ध नाटक “टारटर्फा की भूमिका में दिया है। उसका कथन है, कि 
सुखांत नाठकों का उहं श्य, मनुष्य की कमजोरियों का सुधार करना है, परन्तु 
उसके लिए किसी विशेष वर्ग का उल्लेख नहीं होना चाहिए । उपदेश या शिक्षा 
का मनुष्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । चरित्र-सुधार के लिए दोषों का 
चित्रण तथा उनकी व्यंग्यपूर्ण श्रालोचना श्रावश्यक है। इस प्रकार का सुधार 
रंगमंच द्वारा बड़ी सुन्दरता से हो सकता है ।" 
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मोलियर के नाठको की ख्याति फ्रांस मे ही नहीं सारे यूरोप में हुई । इंग: 
लेड में, रेस्टोरेशन काल के नाटकों पर मोलियर का विशेष प्रभाव पड़ा । 'वबाइ- 
चर्ली' के भ्राचारपूर्ण नाटकों की (कामेडी आफ मेन) स्थापना मोलियर के ही 
आधार पर हुई | ससार के प्रायः सभी भाषाओं में, मौलियर के नाटकों का 
अनुवाद हो छुका है। हिन्दी मे भी श्री ज्वालाप्रसाद श्री वास्तव ने मोलियर के 
नाटको के आधार पर अनेक प्रहसनों को लिखा। परन्तु उनके श्रतिरिक्त मूल 
फ्रेंच से भी मोलियर के नाठकों के श्रनुवाद हिन्दी मे हुए है। सबसे पहले हम 
ऐसे ही अनुदादों का वर्णन करेंगे । 

मोलियर के नाटकों के मूल फ्रेंच से अनुवाद 
बनिया चला नवाब को चाल 

लाहौर में, संस्क्षृत श्रौरियेंटल कालेज के प्रोफेसर डा० लक्ष्मरस्वरूप 
एम०ए०, डी० फिल्‌ ० (भ्राक्सफोर्ड) सन्‌ १६२० ई० मे, जब इ गलेड यात्रा से 
लौट रहें थे, उस समय डौवर और केले के बीच २० मील चौड़ी खाड़ी पार करते 
समय मोलियर के लो बाजिस' गतील हार्में का श्रनुवाद 'बनिया चला नवाब 
की चाल' नाम से किया है। ऐसा उन्होने स्वयं लिखा है । पेरिस छोड़ने के कुछ 
दिन पहले, भोलियर नाठको पर उन्होने शोध भी किया था । मूल नाठक के 
भावों और नामों में परिवर्तत नहीं किया गया है। ताटक का कथानक यह है 
कि इसका नायक सेठ जूरदे, जो विद्याविहीन और मूर्ख था, निरंतर अपने से 
उच्च, शिक्षित तथा कुलीन लोगों के श्राचार और व्यवहार के नकल करने का 
प्रयत्न करता है । इस प्रयत्न में उसका धन नष्ट होता है, मान भंग होता है 
श्रौर वह श्रपने को श्रनेक आपत्तियों में डालता है । हमारे देश में भी, बहुत से 
श्रशिक्षित लोग, यूरोप वालों का भ्रघुरा तथा बाह्य श्रतुकरण करके अपने तथा 
अपने परिवार के जीवन को संकटग्रस्त करते है। उन्हे इस नाठक के नायक 
सेठ जूरदें, के चरित्र से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । पुस्तक की भूमिका में 
लेखक ने श्रनुवाद के विषय में स्वयं लिखा है--- 

“सत््‌ १६२० ई० की शरद्‌ ऋतु में, मैं भारत लौट रहा था। जहाज में 
समुद्र का रोग मेरा पीछा नहीं छोड़ता । जहाजी नीरसता से ऊब कर मैंने 
फ्रांस देश के परम प्रसिद्ध सुखान्त नाटककार मोलियर के नाठक का श्रनुवाद 
किया । पेरिस छोडने से पहिले चन्द महीनों से मैं मोलियर के विषय में अनु« 
सन्धान कर रहा था । मेरी स्पृति मे मोलियर का विषय शभ्रभी ताजा था । इस 
पुस्तक में मोलियर के नाटक का जो अ्रनुवाद किया गया है, वह फ्रांसीसी भाषा 
से हुआ है। गद्य का गद्य में, पद्य का पद्म में, उलथा किया गया है । श्रनुवाद मूल 
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का श्रक्षरशः अनुवाद है। मोलियर के वाक्यों, मोलियर के भावों को ही केवल 
हिंदी रूप मे पलट दिया गया है| श्रपनी ओर से कुछ काट, छांट, जोड़ तोड़ नहीं 
किया । दोरान्त के प्रीति-भोज के वर्णन में थोड़ा सा परिवर्ततव आवश्यक था ! 
फ्रांसीसी खाने के पदार्थों के वर्णन का भारतोय जनता पर कुछ भी प्रभाव न 
पड़ेगा । इन दो एक स्थलो के थोडे से परिवर्तंत को छोड़कर, बाकी श्रक्षरश. 
श्रनुवाद है। फ्रांसीसी नामों का फ्रांसीसी उच्चारण दिया गया है ।" 

इस नाटक में सत्तरहवीं शताब्दी के पेरिस नगर के फैशनेबुल वातावरण 
का चित्रण किया गया है। १४ अ्रक्तूबर सन्‌ १६७० ई० में राजभवन में इसका 
अभिनय भी हुआ था । फ्रांस के बादशाह ने इस नाटक की प्रशंसा में मोलियर 
को एक पत्र भी निम्नांकित श्राशय का लिखा था? --. 

“मोलियर ! सचमृच तुमने श्रभी तक ऐसी कोई चीज नहीं लिखी थी, 
जिससे मुझे इतनी प्रसन्नता हुई हो । तुम्हारी यह कृति श्रपू्व है ।” 

इस नाटक के पढ़ने से फ्रांस के, विशेषकर पेरिस नगर के तत्कालीन जीवन 
का अश्रच्छा परिचय मिलता है । उस समय नृत्य, संगीत तथा कई भाषाश्रों का ज्ञान 
रखना एक बड़ी भारी विशेषता मानी जाती थी । सेठ जूरदें, जो एक मध्यम वर्ग 
का अनपढ़ मूखे व्यक्ति है, भ्रपने को कुलीन और उच्च दिखाने की लालसा से, 
संगीत और नृत्य सीखता है । इन सब कामों के लिए उसका शरीर एकदम अनु- 
पयुक्त है क्योंकि वह बहुत मोटा है । श्रपनी पत्नी श्री मती जूरदें से, नृत्य और 
संगीत की महत्ता पर भ्रकसर भाषण देता रहता है | उसके यहाँ संगीत तथा नृत्य 
के एक और भ्रध्यापक श्राते हैं, जो उसे पट॒ठे का खेल सिखाते है। दोरान्त नामक 
एक पात्र, सेठ जूरदें की पोशाक तथा उसके नृत्य और संग्रीत के ज्ञान की फकूठी 
प्रशंसा करके, उसे उल्लू बनाता है शौर इस प्रकार उससे कुछ रुपये उधार ले 
लेता है । सेठ जी, अपनी मित्र मंडली में भी हास्य के भाजन बनते हैं | मित्र 
लोग, सेठ जी को, 'मामारुचि' नामक उपाधि, जो तुर्क देश की सबसे बड़ी 
उपाधि है, देकर बेवकूफ बनाते हैं। इस उपाधि पाने की प्रसन्नता में, श्रपनी 
पत्नी के सामने सेठ गा गाकर नृत्य करता है। श्रीमती सेठ को निश्चय हो 
गया कि उसके पति महोदय पागल हो गये है । सेठ जूरदें की लड़की कुमारी 
त्यूसील है । सेठ उसका विवाह क्योन्‍्त के साथ करना चाहता है, क्योकि वह 
दो भाषाओं को जानता है । परन्तु सेठानी इसका विरोध करती हैं। श्रन्त में 
उसका वास्तविक प्रेमी, तुर्की के राजकुमार के वेष में श्राता है, और दोनों का 
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विवाह हो जाता है। दासी निकोल के साथ श्रीमती जूरदें की बातचीत कितनी 
ब्यंग्यपूर्ण हे भौर श्री ज़ुरद का उत्तर कितना हास्यास्पद है--- 


“जुरदें--यह निकोल, जो हमारी दासी है, एक गाँव की रहनेवाली है। 
किन्तु ऐसी बातें बनाती है, जेसे कोई पटरानी हो । 


श्रीमती जूरदें--(भ्रपने पति से) निकोल सच कहती है। वह तुमसे 
अधिक समभदार है। भ्रच्छा मुझे यह बताभ्रो कि तुम्हें इस उमर में नृत्य के 
अध्यापक की क्‍या आवश्यकता है। श्रब बुढ़ापे में श्राप नाचना सोखेंगे। चला 
तो श्रापसे जाता नहीं । ठांगे श्रापकी लड़खड़ाती है। पग पण तो ठोकर खाते 
हैं भौर चले है नाचने ।” 

निकोल --(मालकिन से) भर पट्टा भी तो खेलना श्रारंभ किया है, था 
किसी का प्राणघात करने का निश्चय किया है ।” 

जूरदे--बस चुप । तुम दोनों मूल हो । इन श्रदृभ्रुत कलाओों के गुरों से 
अनभिन्‍ हो, ।* 

(बनिया चला नवाब की चाल, अंक ३, दृश्य २) 


रावबहादुर 

मोलियर के उसी ताटक का (ली वार्जस ग्रतील हमें) दूसरा श्रनुवाद 
'रावबहादुर' के नाम से श्री लल्लीप्रसाद पांडेय ने किया है। पांडेयजी ने यह 
अनुवाद, श्रीयुत हरिव्चन्द आनंद राव तालचेरकर के अनुवाद के आधार पर 
किया है, जो मूल फ्र नव नाटक के बीस वर्ष पहले हो चुका था। पांडेय जी ने 
श्रनुवाद मे मूल नाटक से बहुत परिवर्तन कर दिया है | सारा वातावरण भार- 
तीय कर दिया गया है। कथानक, रहन सहन, बातचीत, तथा नाम सब मे 
परिवतंन हुआ है । प्रो० विश्वनाथ मिश्र का ग्रह कथन है," कि 'रावबहादुर' 
नामक नाटक जी० पी० श्रीवास्तव का अनुवाद है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि जैसा 
कि उपयु क्त वर्णन से स्पष्ट है, कि यह श्री लल्लीप्रसाद पांडेय जी का अनुवाद है । 
इस श्रनुवाद मे, कथानक, रहन सहन, बातचीत तथा नाम, जैसा ऊपर कहा गया 
है, सब बदल दिए गए है। मोशिये जूरदें का नाम रावबहादुर गिरधारी सिंह 
रखा गया है । श्रीमती जूरदे का नाम मनका बाई है। लड़की का नाम 
मालती है । मालती का विवाह म्राशाराम से कराया जाता है, जो बुड़ढा है । 
मूल नाटक में मोशिये जुदे को ' मामारुचि! की उपाधि दिलाई गई है । यहाँ 
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प्र गिरधारी सिह को शाहमल' की उपाधि दी जाती है। कही-कही संवाद 
की भाषा अ्रइलील शौर भद्दी है। पलट्ू नौकर एक जगह कहता है--- 
पलटू--देखो सार, रावबहादुर ह्गा। 
फलत:ः पांडेय जी के 'रावबहादुर मे मूल लेखक के भावों की हत्या हो 
गई है । ऐसा मालूम होता है, कि यह मोलियर के नाटक का अनुवाद ही 
नहीं है। 
श्री ज्वालाप्रसाद श्रोवास्तव द्वारा मोलियर के नाटकों के श्रनुवाद 


जी० पी० श्रीवास्तव ने मोलियर के निम्नांकित नाटकों का श्रनुवाद 
किया है-- 


अनुवाद मूल नाटक 
१--नाक में दम ली मैरेज फोसे 
२--जवानी बनाम बुढ़ापा उफे मियाँ जाज डनडीन भ्रार द 
की जूती मियाँ के सिर बेफुल्ड हसबेंड _ 
३--चंड्ढा गूल खेरू ली बर्जेस गतील हमें 
४०““मार मार हकीम ली मेडिशिन मलग्र लुइ 
५---हवाई डाक्टर ली मेडिशिन वलेन्ट 
६--चाल बेढब ली फारवेरीज द स्केपिन 
७--लाल बुभक्‍्कड़ द व्लन्डरर 
८--श्राँखों में धूल ल श्रमर मेडिशिन 


नाक में दम्त--श्रीवास्तव जी द्वारा सन्‌ १६१२ ई० में मोलियर के मूल' 
नाटक के आधार पर लिखा गया था | सन्‌ १६१७ ई० में यह फिर नये सिरे 
से लिखा गया । मूल फ्रेंच नाटक तीन अंकों में है, जो १५ फरवरा १६६४ 
ई० को 'पैलेस रायल' में खेला गया था, जिसमें मोलियर ने स्वयं नायक का 
अभिनय किया था। मूल नाटक में एक बड़ा ही सुन्दर हृश्य है. जिसमें दाशे- 
निकों की खिल्‍ली उडाई गई है | मोलियर ने इस हृश्य को केवल मनोरंजन के 
ही दृष्टिकोण से नहीं लिखा वरन्‌ एक विशेष अभिप्राय से लिखा शौर उसमें 
बे सफलीभूत हुए | मोलियर के पूर्व भ्ररस्तू के नियमों तथा उसके सिद्धान्तों 
की पूजा सी होती थी | यदि तनिक भी उसकी कोई आलोज्चना करता तो 
उसको मुृत्यु-दंड दिया जाता । सितम्बर सत््‌ १६२४ ई० में पेरिस की राज्य- 
सभा द्वारा मत्यु-दंड का कानून बननेवाला ही थां, कि मोलियर ने उसके पूर्व॑ 
यह प्रहसन लिखकर भरस्तू का मजाक बताया, फलत: यह कानून उक गया ! 

'नाक में दम' से भी यह हृश्य मौलाना खफतुल हवास (मूल में पेनक्रंस) 


“ १२१०- 
तथा पं० संकोचानन्द (मारकूरियस) के बीच रखा गया है, परन्तु वह केवल 
मनोरंजनाथ है। इस नाटक का अभिनय भी गोडा तथा फैजाबाद में १६२२ 
ई० मे हुआ था, जिसमे लेखक जी० पी० श्रीवास्तव ने स्वयं खफतुलह॒वास का 
अभिनय किया था । भ्ररस्तु के नियमों के बदले इस नाटक में, ज्योतिषियों की 
खिलली उडाई गई है । इस नाठक का नायक मुसीबतमल एक वृद्ध तथा कायर 
व्यक्त है, जो कुलच्छुती नामक स्त्री से, जो पाइचात्य शिक्षा तथा रहन सहन 
की मानने वाली है, विवाह करता है। इस विवाह के द्वारा श्रवैध प्रेम की 
खिलली उड़ाई गई है। नाटक का शीर्षक “नाक मे दर्मा इसलिये है, कि मुसी- 
बतभल जहाँ कहीं जाता है, पत्नी के मारे परेशान है। कुलच्छनी घर बिगाडू 
नामक पुरुष से प्र म करती है, दोनों के वार्तालाप में वृद्ध-विवाह पर श्रच्छा 
व्यंग्य किया गया है । 

“कुलच्छनी-- नहीं मिस्टर घर बिगाडू । तुम मत घबड़ाओ, नही हम ऐसी 
नौजवान और चुलबुलीं लड़कियाँ बूढ़े मर्द को थोड़े ही प्यार कर सकती है । 

धर बिगाड़.---तब तुम उस बूढ़े ख़ूसट के साथ शादी करने को राजी 
क्यों हुई । * 

कुलच्छुती---इसलिये कि इससे बढ़कर अक्ल का अंधा श्र गाठ का पूरा 
दूसरा नही मिला ॥ 

घर बिगाड --तो यो कहो कि यह शादी क्या आड़ मे शिकार खेलने के 
लिये ट्ट्टी खेला जाता है । मगर वहाँ इतनी झ्राजादी तुम्हे कहाँ मिल सकेगी, 
कि मैं तुमसे बराबर मिलता रहूँ । 

कुलच्छुती--शभ्रजी यहाँ कहाँ श्राजादी है । चोरी छिपे तो मिलना पड़ता 
है । वहाँ बड़ी आ्राजादी रहेगी | तुम मुझसे बेलटके और खुले खजाने मिल 
सकते हो । वह च्ृू्‌ नही करने पायेगा, इसका जिम्मा मैं लेती हूं । उल्लू को 
उल्लू बनाते कितनी देर लगती है ॥ 

मुसीबत मल--( सारी बात सुनता है)-- (अलग) अ्रफसोस यही कि 
श्रकेला हूं, नही तो तुम दोनों को मारे बिना नहीं छोड़ता । और ज्यादा गुस्सा 
आया तो दरिया में कूद पड़ेगा । 

घर बिगाड़,-- (कुलच्छनी से) तो इस तरह कब तक चलेगा। वह कभी 
न कभी ताड़ जायेगा। 

कुलच्छुनी--जिन्दा रहेगा तब तो | शादी के बाद छः महीने के भीतर 
उसे मरना पड़ेगा । 

मुसीबतमल-- (अलग) शभ्ररे बाप रे ! 

घर बिगाड़,--(कुल० से) यह कैसे ? क्‍या उसे कोई मार डालेगा ! 


कुल०--नही जी, मारे कोफ़्त के वह खुद ही मर जायगा। प्यारे ! 
ईश्वर से तुम रोज दुश्ा करना कि मुझे विधवा होने की खुश किस्मती जल्दी 
से जल्दी नसीब हो । फिर तो चेन ही चेन है। लाखों रुपये हाथ आयेंगे । 
बेखटके मजे उठायेंगे । 
( अद्धू २ दृश्य २) 
नाठक के अंत मे शादी की मुबारकवादी भी व्यंग्यपूर्ण है, जिसमे सस्ती 
तथा भ्रश्लील भाषा का प्रयोग किया गया है । 
“लिये चलते है, मुहल्ले में नई चीज जनाब । 
गर्म हो यारो का बाजार मुबारक ! 
दिन में चाहे आप जो करें जनाब, मगर शब में 
दोस्त श्रोर यारों का हो बाजार मुबारक । 
बीबी सोलह की, तो दूल्हा मिया सोलह पंजे (अस्सो) 
- ऐसी नौची को यह मुरदार मुबारक वाशद । 
( ४० ८० ८ 
जवानी बनाम बुढ़ापा उफ मिया की जूती सियाँ के सिर--यह नाठक 
१६१४ ई०में लेखक द्वारा लिखा गया। १६१६ ई० मे नाटक तथा प्रहसन दोनों 
को साथ में मिलाया गया । इसको श्रनुवाद तो नहीं कहा जा सकता, वरत्‌ यह 
मोलियर के दो नाटकों के श्राधार पर, जिनका उल्लेख प्रारम्भ में किया हैं, 
लिखा गया है। क्‍योंकि, दोनों नाठकों का विषय एक ही है। मूल नाटक में 
मोलियर ने एक विवाहिता स्री को पति से विश्वासघात करते तथा चरित्रश्नष्ट 
होते दिखाया है । श्रीवास्तव जी ने इसको परिवर्तन करके “बुढापे की शादी” 
का रूप दिया है । इस नाटक का नायक सुशी बरबादअली तथा उत्तकी नव- 
युवती स्त्री का नाम दिलाराम है। घरबिगाड़, , दिलाराम का प्रेमी है। भंडा- 
फोड़, धर बिगाड़, का नौकर है । श्री धरपकड़ जी दिलाराम का बाप या मुशी 
जी के श्वसुर है। मुशी बरबादअली जब भ्रपने ही घर में घर बिगाड़, को 
पकड़ते है, तो तुरन्त पत्नी का यह दुश्चरित्र दिखाने के लिये, अपने सास और 
इवसुर को बुलाते है। भ्ौर उल्टे ही उन पर डाँट पड़ती है, और “मियाँ की 
जूती मियाँ के सिर” शीर्षक चरितार्थ होता है । 


मिसेज घर पकड़ ( श्रपने दामाद मु श्ञी जी को डाटती"हुई)--हाँ हाँ ठीक 
है । दूसरी बात यह है, कि हम भ्ौरों पर यह जाहिर होने नही देना चाहते, 
कि हमारे दामाद की उमर हमारे बाबरची के नाना से भी ज्यादे है ।”' 


नाटक में, उपकथानक के रूप में, पंडित भकभकानन्द अपने व्यांकररण के 


थोथे ज्ञान को प्रदर्शित करते है। नाटक में सस्ते मनोरंजन के श्रतिरिक्त कुछ 
भी नहीं है । 

चड़्ढागुल खेह--मोलियर के ला बर्जेस गतील हमें के जिन दो श्रनु- 
बादो की, मूल फ्रच से पिछले पृष्ठों मे चर्चा हो छुकी है, उसी का श्रनुवाद 
श्रीवास्तव जी ने चड़ढा गुल खेरू नाम से किया है । यहाँ पर नाठक के 
कथानक, पात्र तथा वातावरण में भारतीयता का परिचय दिया गया है । परन्तु 
हास्य निम्नकोदि का हो गया है । जैसे, 

साहब बहादुर--( नौकर से) जूतो को श्रच्छा ला रख दे मेरी जेब मे, 
मगर खबरदार कहना मत किसी से । 

एक चरित्र---आप पर अंग्र जी पोशाक तो गजब ढालती है, 

साहब बहादुर--जी हाँ, यह मेरी काठी की तारीफ है, विलकुल बिला- 
यती है ।' 

सार भार हकीम और हवाई डावटर--मोलियर के मूल नाटक लि 
सेडिशिन मालग्र लुइ” तथा ला भ्रमर वलेन्ट' के क्रमश: भ्रनुवाद हैं। ये मोलि- 
यर के विश्वविर्यात नाटक माने जाते है। इनका अनुवाद दुनिया की कई 
भाषाों में हुआ है । किसी-किसी भाषा में तो इनके कई श्रनुवाद है । सच 
१९११ ई० में श्रीवास्तव जी ने 'फिल्डिज्ध! के 'माक डाक्टर के आधार पर 
भार-मार हकीम'” लिखा था, परन्तु बाद में, उन्होने दो और श्रनुवादों को 
देखा, जिसके श्राधार पर, कुछ परिवर्तेन किया है। इन नाटको में, डाक्टरों की 
अज्ञानता तथा उनकी शोषण नीति का वर्णन है। भार मार हकीम' तीन 
श्रद्धों का नाटक है । मूल नाटक में उच्चीस दृश्य है। उसी के आधार पर श्री 
लल्लीराम पांडेय ने ठोक पीट कर वंद्यराज' नामक प्रहसन लिखा है। मोलि- 
यर के नाटक मे डाक्टर गिगेरी लन्‍न्डर है, जिसका नाम श्रीवास्तव जी ने टरे 
खाँ श्रौर लल्ली राम जी ने वद्यराज पशुपति चन्द लिखा है । 


चाल बेढव --मोलियर के ली फारबेरीज द स्केपिन! के श्राधार पर 
लिखा गया है, जो २४ मई १६७१ ई० को पेरिस के पैलेस रायल” में बड़े 
धुमधाम से खेला गया था, और जिसमे मोलियर ने स्वयं (स्केपिन) का प्रभि- 
नय किया । श्रनुवाद मे मोलियर के और श्रनुवादों की श्रपेक्षा 'मोलियर के 
हास्य को जीवितु रखने का श्रयत्न किया गया है । लेखक ने स्वयं मोलियर की 
प्रशसा करते हुए; इसका समर्थन किया है। इस नाटक की भ्रूमिका में वे लिखते 
है ? “मायूली से मामूलो स्थिति, परिस्थिति, आचार-विचार, बातचीत, भाव 
सुभाव में जहाँ श्रोर हास्य लेखक गुमसुम होकर बौखला उठते हैं, मोलियर की 
कला ऐसा कमाल दिखलाती है कि वह देखते ही बनता है। यही कारण है, 
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कि उसके शभ्रागे संसार के हास्य साहित्यिक सर भ्रुकाते है। वे हास्यरस के 
जगत गुरु है। हास्य नाटककारों के लिये वे आदर्श हैं, ऐसी हशलत में हिन्दी में 
भी उनके नाठकों का श्रपनाया जाना कितना जरूरी है, कहने की श्रावइयकता 
नहीं । इसीलिये हर तरफ मौलिक रचनाओं ही की माँग होने पर भी मैं कभी- 
कभी उनके नाटकों को अपनाने से नही चूकता ।” 

चाल बेढव' का कथानक शेक्सपीयर के कामेडी श्राफ एरर्स से मिलता 
जुलता है। नाटक के पात्रों में मिर्जा हुज्जत बेग, और हाजी नहूसत बेग बुड्ढे 
अमीर हैं। यूसुफ और महबूब क्रम से इन दोनो के पुत्र है। बौहरा झऔौर गुल- 
बदन इन दोनों की प्रंमिकाएं है, जिनका विवाह नाटक के श्रन्त में होता है । 
बेढब' हुज्जत बेग का चालाक नौकर है, वही नाटक में बेढब परिस्थितियों को 
उत्पन्न करके, हास्य का स॒जन करता है । 


आँखों में भूल---मोलियर के 'ल श्रमर मेडिसिन! का भावानुवाद है । 
मूल नाटक १५ सितम्बर १६६५ ई० में वारसेल्स में तथा २२.सितम्बर,को 
पैलेस रायल में खेला गया था | डा० का अभिनय मोलियर ने स्वयं किया 
था। अनुवाद भी सफल हुआझा है । 


श्री जी० पी० श्रीवास्तव के मौलिक नाटक 


मोलियर के श्रतृदित नाटकों के भ्रतिरिक्त श्रीवास्तव जी. के हास्य तथा 
व्यंग्य के श्रौर भी कई नाटक हैं, जिनमें दुमदार श्रादमी; मीठी हंसी, गंगा 
जमुनी, लतख्ोरीलाल, स्वामी चौखटानन्द, मर्दानी श्रौरत, उलटफेर, नोकफ्ोंक, 
लम्बी दाढीं, बादामसिह शर्मा, बिलायती उल्लू तथा हवाई लीला आदि मुख्य 
है । इन सभी में मोलियर की हैली को अपनाने की चेष्टा की गई है । 'साहित्य 
का सपूृत' में संस्कृत गर्भित हिन्दी बोलने वालों का मजाक बनाया गया है । 
साहित्य सम्बन्धी कुछ नवीन परिभाषायें श्रत्यन्त हास्योत्पादक हैं, जेसे-- 

साहित्य--जिसे पढ़ने को जी न चाहे । 

ताटक--भ्याख्यानो का संग्रह । 

कविता--जिसे समभने के लिये कवि को बुलाना पड़े । 

सपादक--जिसके लेख नहीं छपते । 


मरदानों औरत' मे साहित्यिकों, लेखकों तथा प्रकाशकों की पोल खीली 
गई है । 'सत्यानाशी' ही मर्दानी औरत है, जो पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित॑ 
होकर, पढे की प्रथा तोड़ना चाहती है, तथा नारी स्वतन्त्रता का आ्रान्दोलन 
करती है। वह विवाह को भी एक बन्धन समझती है + 

पेटुलाल जी पहले चुरन बेचा करता था, बाद में प्रकाशक हो जाता है! 
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हास्य स्वच्छ मत का सहज उच्छुलन है। हिन्दी लेखकों ने इन चारों को 
की उलभा दिया है ।! फलतः हमारे यहाँ हास्य की उत्कृष्ट कोटि नहीं 
दिखाई देती । 

मोलियर के व्यंग्य अत्यन्त बौद्धिक ढ़ के हैं। उनमें शिष्टता भी बनी है 
और संवाद का स्तर भी नीचे नही गिरने पाया है । इसीलिए वह हास्य लेखकों 
में श्रग्रणी है । शिष्ट हास्य का प्रदर्शन संसक्रत साहित्य में श्रवर्य है, परन्तु वह 
नही के बराबर । श्रादश्शवादी उद्दे इय के कारण, संस्कत साहित्य में न तो हास्य 
सम्बन्धी सिद्धान्त ही अ्रधिक निर्मित हुए भर न उनका श्रनुसरण ही किया 
गया । गंभीर वातावरण को भुला देने के लिए, यत्र-तत्र विदृषक का समावेश 
अवश्य नाठकों में हुआ, पर श्रलग से प्रहसन नही लिखे गए । श्रीवास्तव जी 
ने अपने नाठकों में, हास्य का श्राददं पारचात्य लेखकों से ही ग्रहण किया है । 
उन्होंने स्वयं, इसका समर्थन श्रपनी “हास्य रस” नामक पुस्तक से किया है, 
जो उनके कई भाषणों का संग्रह है। ५ मई सच १६३३ ई० में, काव्यपरिहास 
सम्मेलन के श्रध्यक्ष पद से, उन्होंने हास्य रस पर प्रपना भाषण दिया था, 
उसमें प्रसंगवश भ्ररस्तु, काँट, बेन जॉनसन, मोलियर, वर्गंसां आदि विद्वानों के 
हास्य रस के सिद्धान्तों का भी उद्धरण दिया गया है, जिनसे यह सिद्ध होता 
कि मोलियर के अतिरिक्त उन्होंने श्रन्य पाश्वात्य हास्य सम्बन्धी विचारकों की 
कतियों का अध्ययन किया है। 

इस विचार-विमश से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं, कि श्रीं जी० पी० 
श्रीवास्तव हिन्दी नाटककारों में पहले नाटककार हैं, जिन्होंने पाश्चात्य हास्य 
सम्बन्धी सिद्धान्तों को हिन्दी-नाटक क्षेत्र में लाने का प्रयास किया । उसमें उन्हें ' 
कितनी सफलता मिली है, इसकी चर्चा करना यहाँ प्रनावश्यक है । 


पारसी कंपनियों के लेखक 
द्विवेदी युग के श्रन्त में, तथा प्रसाद के श्रागमन के पूर्व पारसी कम्पनी 

वाले व्यवसायी तथा अन्य अव्यवसायी नाटककारों की कृतियो का प्रचार बड़ी 
जोर से जनता में हो रहा था। पारसी कंपनियों के उद्भव और विकास की 
चर्चा भारतेन्दु काल में हो चुकी है। उनके नाटक निम्न कोटि के मनोरंजन 
को लेकर चलते थे । वे कुरुचिपूर्ण तथा दिखावटी थे । इन नाथकों के कारण 
हिन्दी नाठक का स्तर बहुत गिर गया । परन्तु फिर भी इन कंपनियों ने कुछ 
ऐसे नाठककारों को जन्म दिया, जिन्होंने अपनी कृतियों से बडी ख्याति प्राप्त 
की । साथ ही साथ, इन नाठककारों ने पाइचात्य नाख्यपरम्परा का प्रचलन भी 


१-- हिन्दी में हास्प की कमी --डा० नगेन्‍्द्र । 
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बड़े वेग से किया | इन नाटककारों में श्रागा हश्न कार्मीरी, पं० राघेश्याम 
कथावाचक, १० नारायण प्रसाद बेताव, कृष्णचन्द्र जेवा, हरिकृष्ण जौहर और 
तुलसीदास शोदा हैं। भ्रागा हश्न काश्मी री अच्छे लेखक तथा श्रभिनेता थे । पहले 
उदू में ये नाटक लिखा करते थे, बाद में इन्होंने बहुत से धामिक तथा पौरा- 
रखिक नाठकों को हिन्दी मे भी लिखा | इनके लिखे हुए सूरदास, श्रवरणकुमार, 
गंगावतरण, भीष्म प्रतिज्ञा, सीता बनवास आदि प्रसिद्ध नाटक है। शेक्सपीयर 
के कुछ नाटकों के आ्राधार पर इन्होंने कई नाटको को लिखा है ! 


सारांदा 


द्िवेदी युग' में, नाटको के क्षेत्र में विशेष मोलिकता तथा नवीनता नही 
दिखाई देती । यह युग भावों तथा विचारों की दृष्टि से, परम्परावादी था, 
इसलिए इसमें भारतेन्दुकालीन श्रादर्शों का ही श्रधिक परिपालन हुआ । सुधार 
वाद की प्रधानता के कारण, पौराणिक तथा ऐतिहासिक नाटकों की प्रबलता 
रही । शछुघर का विरोध हुमा भशौर सामाजिक नाठक अभ्रधिक लिखे गए। इन 
चाटकों का उद्दे श्य सुधारवादी था । इनमें बाल विवाह, वृद्ध विवाह, भ्रद्तोद्धार 
मद्यपान, वेदया प्रम, धामिक पाखंड तथा पारचात्य अंधानुकरण की शभ्ालो- 
चना की गई। श्रायंसमाज, ब्रह्मममाज, रामकृष्ण मिशन तथा थियोसोफी द्वारा 
सॉास्कृतिक समन्वय की चेष्टा की गई । 

इस युग में, श्रनुवादों की संख्या, भारतेन्दु काल से भी श्रधिक रही । 
आदर्शों की उपलब्धि के लिये संस्कृत, बंगला तथा अ्रंग्र जी और फ्रेंच से अनुवाद 
हुए । इसका परिणाम यह हुआ कि शेक्सपीयर के शअ्रतिरिक्त यूरोप के श्रन्य 
देशों की नाथ्य परम्परा के संपक में हिन्दी नाटककार श्राए। नाटककारों ने 
संस्कृत नाव्यशेली का क्रमशः त्यांग' करना श्रारम्भ कर दिया था। यद्यपि वे, 
इससे एकदम विमुक्त नही हुए । 

हास्य तथा व्यंग्य का क्षेत्र भारतेन्दु काल की भ्रपेक्षा, यद्यपि उतना उबर 
तथा समृद्धिशांली नहीं था, फिर भी उसका क्रम बना रहा | मोलियर के नाटकों 
का अंग्र जी मूल फ्रेंच, दोनों के साध्यम से भ्रतुवाद किया गया। इन नाटकों 
द्वारा सामाजिक कुरीतियों की श्रालोचना की गईं। 

पारसी कम्पनियों के ताठकों ने भी पाइचात्य टेकनीक का प्रचार किया । 
उनका दृष्टिकोण व्यवसायी तथा कुरुचिपूर्ण था। फलत्तः इन्हीं नाटकों के प्रति- 
क्रिया स्वरूप हिन्दी नाठक क्षेत्र में प्रसाद के नाटकों का अ्रभ्युदय हुआ, जिन्होंने 
हिन्दी नाठकों के स्तर को काफी ऊंचा किया । 


% कः 
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चंतुथ अध्याय 
प्रसाद युग के नाटकों में पाश्चात्य परम्परा का अनुसश्ण 


जयशंकर प्रसाद--- 


भारतेन्दु के पश्चात हिन्दी नाठक क्षेत्र में प्रसाद जी एक युग प्रवर्त क 
कलाकार के रूप में आराये । प्राच्य तथा पाइचात्य दोनों साहित्यों के वे मननशील 
विद्वान थे तथा दोनों देशों की नाव्य शैलियों से उनका प्रगाढ़ परिचय था। 
उनकी प्रतिभा बहुमुखी तथा मौलिक थी ! भ्रतः उन्होंने श्रपने नाटक-साहित्य 
के निर्माण में समन्वयात्मक प्रवृत्ति का परिचय दिया । संस्क्ृत नाठकों के रस 
सिद्धान्त का पूर्णतया समर्थत किया । साथ ही साथ पाइचात्य नाठकों के, अ्रंत:- 
संघर्ष, बाह्य संघर्ष तथा शील वेचित्य की परम्परा को शेक्सपीयर से श्रपना 
कर उसी की भाँति स्वच्छुन्दतावादी कला का अनुसरण किया। भारतीय 
नाटकों के रस सिद्धान्त को परिपालन से उनके नाटक भावुकता पूर्णो तरल गीतों 
तथा संवादों से रस स्निध है, तथा पादचात्य परम्परा के प्रभाव से उनके नाठकों 
के चरित्र शील वैचित्य तथा भ्रन्तद्व नव से परिवेष्टित हैं। जिस प्रकार शेक्सपीयर 
ने अ्रपने नाठकों को उदात्तवादी नाटक-साहित्य के आ्राद्शों तथा परम्पराश्रो से 
हटा कर, एक स्वतंत्र दिश्या में मोड़ने का प्रयत्न किया, उसी प्रकार प्रसाद जी 
भी भारतीय परम्परा के श्रगाघ प्र मी होते हुए भी, उसके श्रन्धभक्त नहीं बने । 
उन्होने परिस्थितियों के प्रवाह में यह भली भाँति समभ लिया, कि संस्कृत 


€ 
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धारा श्रवरुद्ध हो जायगी, शभ्रतएव स्वच्छुन्दतावादी नाटककार के रूप में भ्रपनी 
नाटकीय प्रतिभा को स्वतंत्रता से खुलकर खेलने का अवसर दिया | सच १६१० 
६० से सन्‌ १६९३३ ई० के बीच मे उन्होने १३ नाटकों को लिखा, जिनका 
काल क्रम निम्नांकित है इन नाटकों को संस्कृत तथा पाश्चात्य नाट्य परम्पराश्रो 
की कसौटी पर रखने की चेष्टा की जायगी । 


नाटक सन्‌ 
१.--सज्जन १६१०-११ ई० 
२--कल्याणी-परिणय १६१२ 
३--करुणा लय १९१३ 
४--प्रायश्चित १६९१४ 
प्र--राज्यश्री १६१५ 
६--विशाख १६९२१ 
७--श्रजातशत्रु १९२२ 
है-७कामना १६२७ 
६--जनमेजय का नागयज्ञ १९२६ 
१०-स्कन्दगुप्त १६२८ 
११-एक घूट १६२६ 
१२ चन्द्रगुत् १६९३१ 
१३-भ्र्‌ वस्वामिनों १६३३ 


उनकी नाटकीय' कला की प्रथम किरण 'सज्जन' के रूप में १६१०-११ में 
प्रस्फुटित हुई । यह नाटक सर्वप्रथम 'इंदु कला १ किरण ८-११ में प्रकाशित 
हुआ था। इसमें संस्कृत नाटक परंपरा का पूर्ण श्रनुसरण किया गया है। नांदी, 
सूत्रधार, से शारम्भ तथा भरत वाक्य से समाप्ति मिलती है। पद्मबद्ध संवाद, 
गीतों का झ्राधिक्य तथा वार्तालाप में शायरी तथा पारसी नाठको का प्रभाव 


दिखाई देता है । गीत ब्रजभाषा में है। इस नाटक का कथानक महाभारत | 
से लिया गया है । 


कल्याणी परिशय--काल क्रम के भ्रनुसार, दूसरा नाटक 'कल्याणी परि- 
ण॒य है जिसमे भारत सम्राट, चन्द्रगुत्त मय की सिल्यूकस के ऊपर विजय तथा 
पुत्री कार्नेलिया के साथ विवाह की कथा है । इसका परिवर््धित रूप हम “चन्द्र- 
गुप्त” नामक नाटक में भ्रागे चलकर देखते हैं । 

'करुणालय की कथा, ऐतरेय ब्राह्मयत से ली गईं है। इसमें राजा 
हरिश्चन्द्र की परीक्षा का वर्णन है। इसकी शैली पर बंगला के माध्यम से, 
शेक्सपीयर के नाठकों का प्रभाव दिखाई देता है । ऐसा कहा जाता है, कि इस 


नाठक की प्र रणा प्रसादजी को गिरीश घोष के अरतुकान्त गीति नाथ्य से प्राप्त 
हुई थी । क्योंकि बंगला के श्रमित्राक्षर अरिल्ल छन्द का प्रयोग, प्रमाद जी ने 
इसमें किया है, जो शेक्सपीयर के ब्लेक वर्स! से मिलता जुलता है । 

'प्रायश्चित--प्रसाद जी के प्रारम्भिक नाठकों में 'प्रायश्चित'! पहना वाटक 
है, जिसमें वे संस्कृत नाख्य परम्परा को छोड़ते तथा पादरचात्य नाट्य परम्परा 
को ग्रहण करते दिखाये गये हैं। यहाँ पर न तो पूर्व रंग की योजना है, न 
भरत वाक्य का विधान | सपूर्ण वाटक शेक्सपीयर के “मेकबेथ' के आधार पर 
लिखा गया मालूम होता है । प्रसाद! जी का यह सर्वप्रथम ऐतिहासिक नाटक 
है । पृथ्वीराज की मृत्यु तथा जयचन्द की श्रात्महत्या द्वारा, नाटक की समाप्ति 
दुखान्त रूप में की गई है | संयोगिता द्वारा प्रेत की छाया देखना तथा जयचंद 
का मानसिक संघर्ष उसके स्मशान के अरद्ृ॒हास के दृश्य श्रादि स्थलों पर शेक्सपी- 
यर के नाठकों की स्पष्ट छाप है । 


राज्यश्ो -- प्रायश्चित' के परचात्‌ “राज्यश्री” में 'प्रसाद” की नाव्यू-कला 
और भी स्वतंत्र दिशा में मुड़ती दिखाई देती है। इस नाटक के प्रथर्म संस्करण 
में केवल तीन ही भ्रंक थे । दूसरे संस्करण में एक और अंक जोड़ दिया गया 
है । नान्‍दी-पाठ भौर भरत वाक्य प्रथम संस्करण में हैं, दूसरे में नहीं । दूसरे 
संस्करण में ह् नर्साँग की भ्रवतारणा सोहेश्य की गई है । भारतीय संस्कृति 
के प्रति प्रसाद जी के मन में श्रसीम मोह था। उसकी श्र ष्ठता का विजय घोष 
उन्होंने प्रायः प्रत्येक नाटक में किया है। उसकी महत्ता को ही प्रतिपादित 
करने के लिये उन्होंने विदेशी पात्रों को खड़ा किया है, तथा उनके मुख से भारत 
की प्रशंसा कराई है । “राज्यश्री' पतित्रता तथा वीर क्षत्राणी है, परन्तु उसकी 
मानसिक दुबंलताए भी हैं। मंदिर में पति की विजय कामना के समय एक 
अ्रद्ृह्दास सुनकर भविष्य की श्राशंका से मूच्छित हो जाती है। उस समय उसके 
मानसिक संघर्ष के चित्रण में विदेशी प्रभाव परिलक्षित होता है । उसी प्रकार 
का वातावरण “विज्ञाख' मे है। प्रस्तावना तथा भरत वाक्य की योजना नहीं 
की गई है। प्रारम्भ के गोत कोरस का काम देते है। पारसी नाटकों का 
प्रभाव इसमें स्पष्ट है। स्थान-स्थान पर गीत तथा झ्ायरी है। गद्य मे भी 
भ्रन्त्यानुप्रास का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिये द्वितीय अंक में सखियो 
के गीत में-- हु 

“हिये में चुभ गई, हाँ ऐसी मधुर मुसुकान । 
लूठ लिया मन, ऐसा चलाया नैन का तीर कमान ।” 
(द्वितीय अंक, पृ० ४५) 
वार्तालाप में भी पारसी नाटकों दाली शब्दावली मिलती है--- 


“मिट्टी के बतंन थोड़े ही भ्राँच में तड़क जाते हैं। नये पशु एक ही प्रहार 
में भड़क जाते हैं ।” (प्रथम अंक, पृ० ३३) 

'विज्ञाख--प्रसाद' के पूव॑वर्ती तथा परवर्ती नाटकों मे, 'विशाखा' एक 
महत्वपूर्ण कड़ी है, जहाँ से यह निर्देश किया जा सकता है, कि श्रबतक प्रसाद 
की लेखनी नाढकों के क्षेत्र में अनेक प्रकार के प्रयोगों मे लगी रही, परन्तु इसके 
पश्चात उनकी कला में परिपकवता श्राती हुई दिखाई देती है । यह एक विभेदक 
रेखा है, जहाँ से उनके परवर्ती नाठकों में क्रमशः पारचात्य प्रभाव को भ्रधिक 
स्पष्ट रूप से उनको ग्रहण करते हुए पाते है, श्लौर कलाकार के रूप मे उनका 
स्वच्छन्दतावादी रूप श्रधिक स्पष्ट होता दिखाई देता है । 


अजातश्ञन्र्‌ में प्रसाद की नाटकीय कला का स्पष्ट निखरा हुआ रूप 
दिखाई देता है। नान्‍दी, सूच्रधार तथा भरत वाक्य आदि संस्कृत परम्परा के 
नियमों से यह नाटक विमुक्त है। इस नाटक पर शेक्सपोयर के “किंग लियर' 
श्ौर रिचर्ड द्वितीय का स्पष्ट प्रभाव है। स्वगत भाषणों के प्रयोग शेक्स- 
पीयर के डुखान्त नाटकों की तरह हैं, जिनमे अंतद्व न की सफल योजना 
दिखाई देती है । साथ ही साथ, शेक्सपीयर के नाटकों की भाँति उनमें प्रकृति 
का मानवीकृत रूप भी दिलाई देता है। उदाहरण के लिये दूसरे अंक के द्वितीय 
हृश्य में '्यामा' के कथन में--- 


“इयामा (स्वगत)--रात्रि चाहे कितनी भयानक हो, कितु प्र ममयी रमणी 
के हृदय से भयानक वह कदापि नहीं हो सकती । यह देखो, पवन मानों किसी 
डर से धीरे-धीरे साँस ले रहा है। श्राकाश में ताराञ्ों का फुड नीरव सा है । 
जैसे कोई भयानक बात देखकर भी वे बोल नहीं सकते । केवल आपस में इंगित 
कर रहे हैं । 

(अंक २, हृदय २, पृ० ७१ अजातशन्रु) 

विरुद्धक के चरित्र में भी, इसी प्रकार के संघ की भाँकी मिलती है। 
'मैकबेथ' की भाँति अभ्रजातशत्रु महत्वाकांक्षी है। इस प्रकार का अंतद्व न्द्, उसके 
स्वगत कथनों में भरा हुआ है, जो शेक्सपीयर के भ्राधार पर रखे गये है । शेक्स- 
पीयर के स्वगत भाषण, उसके नाठकों की श्रमर विभूति के रूप में हैं। उनकी 
योजना द्वारा उसने चरित्रों के मन की ऊाँकी को प्रस्तुत किया है । 'मैकबेथ' में 
राजा डंकन की मृत्यु के पूर्व जब मैकबेथ सोते हुए, डंकन के कक्ष में कटार लेकर 
जाता है, और उसको अश्रन्धकार में एक लटकती हुईं दूसरी कटार दिखाई पड़ती 
है, उसका मन रक्तपात के भूत और भविष्य के हिंडोले में श्रान्दोलित हो उठता 
है । उसी प्रकार नाठक के अंत में, चारों श्रोर से निराशा के समुद्र में घिरा 
हुआ मैकबेथ अभ्रपत्ती जीवन सहचरी की मृत्यु पर जीवन की निस्सारता पर 


कितनी श्रमर पंक्तियों को गुतगुनाता है।" प्रसाद के नाटक भी इसी प्रकार के 
स्वगत कथनों से भरे पड़े है, जिनमें सशक्त मनोविज्ञान तथा तरल भावुकता का 
मादक रंग दिखाई पड़ता है । “अजातशत्रु से भी इस प्रकार के स्वगत का सुन्दर 
उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है । बिबसार श्रौर बासवी के चरित्रों मे इस 
प्रकार के कथनों का अ्रच्छा स्वरूप दिखाई पड़ता है | डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा 
ने भी इस कथन का समर्थन करते हुए,लिखा है, “'पादचात्य देशों में जहाँ चित्रां- 
कन के प्रवाह में व्यक्ति-वेचित्य की श्रोर विशेष दृष्ठि लगी रहती है, वहाँ इसके 
चित्रण का कोशल भी दिखाई पड़ता है, और नाटक में इसका अधिक उपयोग 
होता है । प्राचीन भारतीय नाठकों में इस शैली के वैलक्षण्यपूर्ण चरित्रों का 
प्रयोग कम हुआ है । पाइचात्य प्रणाली का प्रभाव इधर भारतीय लेखकों पर 
भी दिखाई पड़ता है । प्रसाद! के पात्र भी इस उलभन में पड़ गए है। 
भ्रजातशत्रु के बिबसार और बासवी मे भी इसका श्रच्छा स्वरूप दिखाई 
पड़ता है ।" री 

स्वगत के श्रतिरिक्त नियतिवाद के चित्रण में भी प्रसाद पारईचात्य प्रभाव 
भे पड़ते हुए दिखाई देते हैं । भ्रजातशत्रु में ही नहीं, उनके बाद के प्रायः सभी 
नाटकों मे नियतिवाद का अजेय घोष किया गया है। शेक्सपीयर तथा हार्डी 
की कृतियों मे इस नियति चक्र की प्रबलता का शक्तिशाली स्वर सुनाई देता है, 
जिसका एक उदाहरण नीचे भी मैकबेथ से दिया गया है | इस नियतिवाद की 
प्र रणा का मूल स्रोत ग्रीक नाटकों के नैमीसिस से प्राप्त होता है, जहाँ तायक 
के पतन का उत्तरदायित्व विध्बंसकारी नियति के हाथ में रहता था, जिस पर 
न उसका कोई वश था, न जिसमें नायक के प्रति कोई दया थी। प्रसाद! ने 
भी अपनी कतियों में मनुष्य के क्रिया कलाप में नियति की श्रदम्य शक्ति की 
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सत्ता को स्वीकार किया है । इसका विस्तृत विवेचन श्रागे चलकर प्रसाद के 
नियतिवाद' प्रसंग में किया जायगा । 

'क्ामता एक रूपक प्रधान रचना है, जिसमें संस्कृत प्रतीकवादी नाटकों 
की परम्परा का श्रनुगमन किया गया है। जीवन में धांति श्रौर आनंद की 
प्राप्ति क्रिस प्रकार से हो, यही इसका प्रतिपाद्य विषय है। पादरचात्य सभ्यता 
तथा संस्कृति के विषाक्त कीटाणशुओों ने हमारे श्राध्यात्मिक स्वास्थ्य को क्षय 
ग्रस्त कर दिया है, उससे हमारी मुक्ति किस प्रकार होगी, यही इस नाठक का 
संदेश है । इसका विस्तृत वर्णन प्रतीक परम्परा के नाटकों मे किया जायगा । 

प्रसाद जी की काव्य-प्रतिभा का निखार कामना में नहीं दिखाई पड़ा, 
अ्रतः उनकी तूलिका ऐतिहासिक नाटकों के अतीत को सँवारने के लिये, तथा 
करुणा, निष्फल थोवत-प्र मं की दर्दभरी स्मृति तथा भारतीय इतिहास के विराट 
कमंवीरों की भाँकी दिखाने के लिये एक विस्तृत कैनवास की ओर उन्मुख 
हुई । 

जुनलेजय का नागयज्ञ में नियतिवाद का स्वर और भी सशक्त दिख- 
लाथा गया है । दूसरे श्रंक के तीसरे दृश्य में जनमेजय नियतिवाद की दु दुभी 
घोषित करता है । 

“मनुष्य प्रकृति का अनुचर और नियति का दास है। क्या वह कर्म करने 
में स्वतंत्र है ? 

तीसरे अंक के पहले हृश्य मे जनमेजय जब कामदेव से अपना भविष्य कौतू- 
हल वश जानना चाहता है, उस समय व्यास देव कहते हैं--- 

“/त्रयति केवल नियति, जनमेजय और कुछ नहीं ।” 

उसी अंक के दूसरे दृश्य मे उत्तंक वपुष्टमा से कहता है-- 

“उत्तंक--कल्याणी, सावधान रहे । श्राप साम्राज्ञी हैं, फिर ऐसी दुर्बलता 
क्यो, नियति का क्रीड़ा कन्दुक नीचा ऊ चा होता हुआ श्रपने स्थान पर पहुँच 
ही जायगा । चिन्ता क्या है ? केवल कर्म करते रहना चाहिए । 

श्रस्तु, नियतिवाद की जो रेखा अजातकत्रु मे धुमिल थी, वह यहाँ भ्राकर 
गहरी हो गई है । स्वगत भाषणों का भी प्रयोग अनेक स्थलों पर किया गया 
है । उनसे शेक्सपीयर के नाटको जैसी मनोवैज्ञानिकता तथा भावुकता है। 
तीसरे अंक के पहले हृश्य मे श्रास्तीक की तरल भावुकता एक स्थल पर फूट 
पड़ती है--- 

“झास्तीक--[स्वगत) बुला लो, बुला लो उस बसन्‍्त को, उस जंगली 
बसन्त को, जो महलो को उदास कर देता है, जो मन मे फूलों के महल बना 
देता हे । जिसमें विश्व भर के सम्मिलन का उल्लास स्वतः उत्पन्न होता है। 





« १३५० 


उस बसन्‍्त को उस गई हुई निधि को लौटा लो । काँटों मे फूल खिलें । विकास 
हो प्रकाश, सोरभ खेले । भ्राननद का रसीला राग गूज उठे । विश्व भर का 
कुल्दन कोकिल को काकली में परिण॒त हो जाय ।? ( अंक ३, हृए्य १ ) 

स्कन्दग्ुप्त--प्रसाद की स्वच्छन्दतावादी कला का सबसे उत्कृष्ट और 
परिपक्व रूप उनके 'स्कन्दगरुत्त भ्ौर 'चन्द्रगुत् में दिखाई पड़ता है । ये दोनों 
नाटक उनकी कीति के श्रमर स्तम्भ हैं। कला की दृष्टि से स्कन्दगुस्त श्रधिक 
सफल हुआ है । कोतृहल' तथा नाठकीय संघष॑ भ्रादि से भ्रन्त तक इस नाठक में 
पाया जाता है । व्यक्तिगत तथा बाह्य दोनों प्रकार के श्रन्तद्व नह में की फ्ाँकी को 
हम यहाँ देखते है। वर्गंगत बाह्य संघषं तो प्रत्यक्ष है ही । आँधी श्राने से पूव॑ 
आ्राकाश जिस प्रकार स्तम्भित रहता है, बिजली गिरने के पूर्व जिस तरह नील 
कादम्बिनी का श्रावरण महाशुन्य पर चढ़ जाता है, ग्रुत्त साम्राज्य की कुछ वैसी 
हो दयनीय स्विंति है। चारों श्रोर कुचक्रों तथा षड़यन्त्रों की श्राँती चल रही 
है । परम भट्टारक कुमा रगुस की विलासिता दिनों दिन बढ़ रही है | उब्नंतदेवी 
अपने कायर पुत्र पुर गरुत को लेकर स्कन्‍्दगुप्त के विरोध में राज्य लिप्सा के 
लिये कुचक्र की प्रकांड ज्वाला को फैलाती है । विजया भी भट्टारक, पुरणुप्त 
तथा स्कन्दग्रुत के बीच प्रम का नाटक खेलकर अ्रपनी महत्वाकांक्षा का परिचय 
देती हुई, रंगमंच पर श्रात्महत्या करती हुई, पुच्छुल तारे की भाँति विलीन 
हो जाती है । संस्कृत नाठकों की परम्परा के प्रतिकूल आत्महत्या तथा युद्ध के 
अ्रनेक दृश्य दिखाये गये हैं । 


शक्रों और हुणों को सम्मिलित वाहिती ने श्राक्मरण कर दिया है। एक 
एक राष्ट्र अ्रपदस्थ हो रहे हैं। सौराष्ट्र पादाक्रान्त हो चुका है, पश्चिमी 
मालवा भी संकट में है । वलभी का पतन श्रभी नहीं हुआ, पर बबंर हणों से 
उसका बचना कठिन है। पुष्यमित्रों से युद्ध की सम्भावना है । मालव की रक्षा 
के लिये बन्धुवर्मा ने सहायता माँगी है। सारे साम्राज्य का भविष्य बाह्य 
संघर्षों के कारण अच्धकार ग्रस्त है। भ्रान्तरिक संघर्ष उससे कम नहीं । अनन्त 
देवी पुरगुप्त को राज्याधिकार दिलाने के लिए स्कन्दगुस्त का उग्र विरोध करती 
है । भट्टा्क भ्रपनी कूटनीति के प्रदर्शन मे प्रारम्भ से ही दत्तचित्त है। श्रनन्त 
देवी अपने पुत्र को राज्य दिलाने में भट्टाक और भ्रपंच बुद्धि को भी अपनी शोर 
मिला लेती है । भट्ठार्क शवंनाग को भी मिला लेता है। भट्टाके प्रपंच बुद्धि से 
मिलकर देवसेता से प्रतिशोध लेना चाहता है, , प्रपंच बुद्धि को भी उप्र तारा 
की साधना के लिए एक बलिदान चाहिए । उसके लिए देवसेना उपयुक्त समझी 
जाती है। उसे श्मशान मे ले जाया जाता है, परन्तु उचित समय पर स्कन्दगुत् 
प्राकर इसको विफल करता है । भट्टार्क फिर भ्रवसर नही चूकता । तीसरे अंक 


में कुम्मा के बाँध को तोड़कर वह स्कन्दगुतत से विश्वासघात करता है । 
चौथे प्रंक में विजया तथा श्रनन्त देवी का सघर्ष चलता है । सारांश, यह कि 
पूरा नाठक श्रन्तर्सद्धूषों की योजना से भरा पड़ा है । 

व्यक्तिगत संघर्ष के उदाहरण तो और भी सुन्दर इस नाटक में मिलते है । 
युवराज स्कन्दगुस श्रपने श्रधिकारों के प्रति उदासीन है। उसमें अपने स्वार्थ 
की भावना नहीं देश रक्षा की भावना है, परन्तु मादक तथा सारहीन श्रधिकार 
सुख के पीछे नियामक तथा कर्त्ता समभने की बलवती स्पृह्ठा उससे बेगार नहीं 
कराना चाहती, वह अ्रपने को केवल साम्राज्य का एक सेनिक समभता है। 
बह मानव जीवन को जिसमे ध्यर्थं का रक्त हो, एक विडम्बना समझता है। 
उसके मन में हेमलेट की भाँति चारों भौर से एक भयंकर तूफान तथा शअ्रशांति 
का विध्वंसकारी बवंडर नाचता हुआ दिखाई पड़ता है। उसका मन संघर्ष के 
हिंडोल से श्रांदोलित हो उठता है । हेमलेट की भाँति श्रात्म प्रतारणा (सेल्फ 
ऐक्यूतिहनज) की भावना से श्रभिभुत हो उठता है । 

“स्कन्दगुप्तू--इस साम्राज्य का बोक किसलिए ? हृदय में भ्रशान्ति, राज्य 
मे भ्रशात्ति ! परिवार में श्रशान्ति ! केवल मेरे अस्तित्व से । मालूम होता है 
कि सबकी--विश्व भर की शान्ति रजनी मे मै ही धृमकेतु हूँ । यदि मैं न होता 
तो यह संसार श्रपनी स्वाभाविक गति से आनन्द से चला करता |” इस पर 
हेमलेट के उस स्वगत भाषण का स्पष्ट प्रभाव है, जिसमें श्रत्यधिक चिन्तनशील 
के कारण वह बदला लेने में श्रसमर्थ श्रपने को कोसता है ।" 

चतुर्थ श्रद्धू में, फिर स्कन्दगुत अ्रपने को कोसता है--- 

“परन्तु यह ठीकरा इसी सिर पर फूटने को था, आयें साम्राज्य का नांश 
इन्हीं भ्रांखों को देखना था । 

ददेवसेना” स्वयं संघर्ष के श्रेय श्रौर प्र॑य के हिन्डोल में भूल रही है-- 

“संगीत सभा की अंतिम लहरबार श्रोर आ्राश्रयहीन तान धृपदान की 
एक क्षीण गंध-धुम रेखा, कुचले हुए फूलों का म्लान सौरभ और उत्सव के 
पीछे का भ्रवसाद, इन सबो की प्रति-कृति मेरा छुद्र तारी जीवन ।” 

“ ( पंचम अंक ) 


ली कमेम न. 
नल 
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स्कन्द गुप्त के प्रति प्रम तथा देश की रक्षा, में इन दोनों में देशप्र म को 
वरण करती है, दोनो में हन्द्र चलता है-- 

“हृदय की कोमल कल्पना ? सो जा । जीवन में जिसकी सभावना नही 
जिसे द्वार पर आये लोटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्‍या तेरे लिए 
श्रच्छी बात है ?” 

( पंचम अंक ) 
भट्टाक श्रपनी पूर्व भूलो पर पर्चाताव करता हुआ्ला, अपने को कोसता है- 
“अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा, परन्तु परिणाम मे मधुर होता 

है । ऐसा वीर, ऐसा उपयुक्त और ऐसा परोपकारी सम्राठ । परन्तु गया मेरी 
ही भूल से सब गया ।” 

( पंचम अंक ) 
विजया स्वयं स्वार्थ ओर परमार्थ के इन्द्र से व्याकुल है--- 

“उसने ठीक कहा, मुझे स्वयं अपने पर विश्वास नहीं । स्वृप्ँ« में, ठोकर 
लगते ही मैं परमार्थ की भ्रोर दौड़ पडी । परन्तु क्या यह सच्चा परिवतंन हूँ ' 
क्या देवसेता''****'*' आह ! फिर मेरे सामने वही समस्या |” 

श्रन्तसंघर्ष के उदाहरणों से सारा स्कन्दगुत भरा पड़ा है । ये सघर्ष सुन्दर 
स्वगत भाषणों के रूप में है, जो शेक्सपीयर के दुंखान्त नाटको के आधार पर 
हैं। चरित्रगत शील वेचित्र्य की भावना शेक्सपीयर के दुखान्त नाठकों में मूल 
भावना है, उसी का दिग्दर्शन प्रसाद ने स्कन्दगरुत के चरित्रों में किया है। 
इसके अ्रतिरिक्त प्रधान चरित्रों के विचारों के ऊह्यपोह, उनके मानसिक परि- 
बतंन, भावनाओ्रों के उतार श्रौर चढ़ाव भी पाइ्चात्य दुखान्त नाढठकों के 
भ्राधार पर है। संस्कृत नाटकों में नायक श्रादर्श “तथा सर्वंगुण सम्पन्न 
होते थे, अ्रतः उनकी मानसिक दुबंलताओो के उतार चढ़ाव का चित्रण नहीं 
किया जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन 'स्कन्दगु्त के प्रायः सभी प्रमुख पात्रों 
में मिलते हैं । 

संस्कृत नाटकों की परम्परा के प्रतिकूल स्कन्दगुप्त में आत्महत्या तथा 
युद्ध के भ्रनेक हृश्य रखे गये हैं। नाटक के प्रारम्भ में ही पृथ्वीसेन, महाप्रति- 
हार और दंड नायक श्रात्महत्या करते है। नाटक के श्रन्त मे विजया आत्म- 
हत्या करती है। युद्ध तथा रक्तपात के भ्रनेक हृदय भरे पड़े हैं, जो सभी 
पाव्चात्य श्रांदर्शों पर निर्मित है । 


'स्कन्दगुस्त' मे नियतिवाद का स्वर कम ऊँचा नहीं रखा गया है | प्रपंच- 
बुद्धि सूची भेद्य भ्रन्धकार में छिपने वाली रहस्यमयी नियति का, ग्रज्वलित 
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कठोर नियति का नील झावरण उठा कर भाँकने वाला है। चतुर्थ भड्ू में 
स्कन्दगुप्त नियति की भ्रजेय शक्ति की महत्ता स्वयं स्वीकार करता है-- 

“बौद्धों का निर्वाण, योगियों की समाधि, और पागलों की सी संपूर्ण 
विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए | चेतना कहती है तू राजा है, उत्तर में जेसे 
कोई कहता है तु खिलौना है। उसी खिलवाड़ो वटपत्रशायी बालक के हाथों 
का खिलौना है । तेरा मुकुट श्रमजीवी की टोकरी से भी तुच्छ है ।” 

हे ( चतुथ भ्रद्धू ) 

“एक घुठ' !--/ स्कन्दगुप्त” के परचात्‌ एक घूंट' में प्रसाद ने नारी- 
समस्या पर विचार विमर्श किया है। इसमे वेबाहिक जीवन की श्रावश्यकता 
प्र जोर दिया गया है, साथ ही साथ श्रनियंत्रित प्रम को संघर्ष का कारण 
बतलाया है । प्रो० विश्वनाथ मिश्र के शब्दों में इसमें 'शा की तकेशील नाटकों 
की होली का अनुसरण किया गया है ।” परन्तु मैं तो यह सोचता हूँ कि प्रसाद 
जी 'शा' के श्रादर्शों से बहुत दूर थे । 'शा भावुकता का विरोधी तथा शेवियन 
दर्शत के झ्रूबार को लेकर चलने वाला था। प्रसाद महात्‌ कवि तथा रस और 
आनन्द को नाटकों की मूल प्र रणा मानते थे । श्रतः शॉ की कोई प्रवृत्ति 
प्रसाद के नाटकों में नही मिलती, हाँ शेक्सपीयर से वे प्रभावित दीख पड़ते हैं । 

“न्द्रगुप्त---एक घृट? के परचात्‌ “चन्द्रगुप्त में फिर प्रसाद की स्वच्छन्द- 
वादी तुलिका एक विस्तृत कैच॒वास पर उन्मुक्त रूप से खेलती है। 'स्कन्दगुस ' 
की भाँति इसमे कथा सौथ्ठव नहीं पाते, परन्तु हेमलेट की भाँति कार्य व्यापार 
तथा कथानक-निर्वाह में दौथिल्य को देखते है । चन्द्रगुप्त के कथानक निर्माण में 
प्रसाद द्विजेन्द्रलाल राय के “चन्द्रगुप्त' से प्रभावित हैं। प्रसाद का चन्द्रगुप्त, 
चाणक्य के हाथ का खिलोना है, उसकी व्यक्तिगत सत्ता बहुत कम है। भार- 
तीय संस्क्ृति की महत्ता; चाणक्य के चरित्र द्वारा ब्राह्मणत्व का आ्रादर्शं, भ्रखंड 
राष्ट्रीयवा की स्थापना, यही इस नाटक का प्रतिपाद्य विषय है। पूरे नाटक में 
तोन प्रमुख घटनाए' हैं, सिकन्दर का श्राक्रमण, ननन्‍्द वंश का नाश तथा सिल्यू- 
कस की पराजय । शेक्सपीयर के नाठकों की भाँति बाह्य तथा आन्तरिक संघर्ष 
के उदाहरण इसमें भी मिलते है। 'चाराक्यः मनोविज्ञान का कुशल पारखी 
है । वह दृढ़ प्रतिज्ञ, हठी तथा क्रोधी है। महान कर्मवीर है श्रौर महत्वाकांक्षी 
है | स्वाभिमान के विरोध में कुछ भी सहन नही करना चाहता । श्रपने श्रादर्श 
गुणों के कारण ही वह गुरुकुल के बाहर भी चन्द्रगुंपण और सिहरण, जैसे 
महान वीरों का पथ प्रदर्शक बनता है। परलन्तु उसके शुष्क बौद्धिक तथा नीति 
कुशल जीवन के पीछे, तारिकेल के ग्रावरण की भाँति प्रेम की धारा प्रवाहित 
होती है, शैशवकालीन स्मृतियों को सुवासिनी के सम्मुख दुहराते हुए, उसका 
चिर संचित प्र म॒ भ्राँखों मे उमड़ पड़ता है । 


कक सजन के «3० बम की #« व क, 


“ टै३६ - 
कल्याणी, मालविका और शअ्लका, लेडी मैकबेथ की भाँति भयानक राज- 
नीति की श्राँधी का सामना करती है। मालवा युद्ध में श्रलका अपनी वीरता 
का पर्याप्त परिचय देती है । उसके तीरों से श्रनेक यवन सैनिकों का पतन देख 


कर सिकन्दर प्रभावित हो जाता है | कल्याणी कई स्थलों पर श्रपनी श्रदम्य 
बीरता का परिचय देती है । 


शेक्सपीयर के नाटकों के सम्बन्ध मे यह कहा जाता है, कि उनमें नायक की 
नहीं वरत्‌ नायिका की प्रधानता होती है । नायक दुर्बल या श्रालसी पाया जाता 
है । मैकबेथ या हेमलेट की भाँति “चन्द्रगुप्त' भी दुबंल है, चाणक्य के हाथों का 
खिलोना है। चन्द्रगुप्त के कथानक निर्वाह में हेमलेट की भाँति कायें व्यापार 
की शिथिलता है । इस श्रनावश्यक विस्तार के कारण ही पात्रों की आकस्मिक 
मृत्यु, श्रात्महत्या तथा श्रन्य हृश्यों की कल्पना करती पड़ी, जो पश्चिमी नाटकों 
के ग्राधार पर है। नियतिवाद की दुहाई चन्द्रगुप्त मे भी दी गई है। चाणक्य 
जैसा राजनीतिक पट्ठु और सशक्त व्यक्ति कहता है कि 'नियति सुन्दरी की भोहों 

सम्नाटों रा 
मे बल पड़ने लगा है । शकटार नियति को सम्राटों से भी प्रबल मानता है ॥ 
मानसिक श्रन्तढ्व नव चन्द्रगुप्त' के चरित्रो में पर्याप्त रूप से है। चतुर्थ 
अ्रड्ू में चन्द्रगप्त मालविका से कहता है-- 

“चन्द्रगुप्त--संघर्ष ! युद्ध देखना चाहों, तो मेरा हृदय फाड़कर देखो 
मालविका । श्राश्ा श्लौर निराशा का युद्ध । भावों का श्रभांव से इन्द्र । कोई 
कमी नहीं । 

मगध के बन्दीग्ृह मे चाणक्य का मन संकल्प ओर विकल्प के »रुले में भूल 
उठता है--- 

“समीर की गति भी अवरुद्ध है, शरीर का फिर क्या कहना । परन्तु मन 
में इतने संकल्प और विकल्प । एक बार निकलने पाता तो दिखा देता कि इन 
दुबंल हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति है, भौर ब्राह्मण के कोमल हृदय में 
कत्त व्य के लिये प्रलय की आँधी चला देने को7ैकठोरता है ।* 


“झ्र्‌ वस्वासिनी” नाटककार प्रसाद का अन्तिम उपहार है, जिसमें 
उनकी नाथ्यकला सौष्ठव तथा पूणता को प्राप्त होती दिखाई-गूयी है। इसमें 
केवल तीन श्रद्धू हैं, और प्रत्येक भ्रद्धू मे एक-एक दृश्य । प्रत्येक भ्रद्भू को घढ- 
नाए' एक स्थानीय हैं । कार्यव्यापार की भितव्ययिता के कारण संकलन त्रय 
का इसमें निर्वाह हुआ है । विषय के दृष्टिकोण से वर्तमान नारी की समस्या 
का चित्रण इसमें हुआ है | ध्र्‌वस्वामिती में जहाँ रचनापद्धति की नवीनता 
पादचात्य नाठकों के आधार पर की गई है, वही बड़े कौशल से उसमे, नारी 


समस्या का भी समावेश किया है | युगों से नारी पुरष की शखला मे बद्ध 
तड़पती हुई अपनी भावनाओ्रों का बलिदांन करती हुई चित्रित की गई थी। 
प्रसाद का स्वच्छन्दतावादी हृदय पश्चम के प्रभाव में श्राकर नारी के इस करुण 
दक्षा का विद्रोह कर बेठा । श्र वस्वामिनी में मोक्ष (डाइवसं) की प्रथा का उच्च 
स्वर नारी स्वतत्रता के प्रथम भ्रधिकार पन्न के रूप मे जाता है| भ्र वस्वामिनी 
गृष्त साम्राज्य की लक्ष्मी है । उसका पति रामगुप्त कायर, क्लीव और अयोग्य 
है । वह अपनी पत्नी को शकराज खिगिल को भेंट देता है, ध्र्‌ वस्वामिती की 
रक्षा, श्रपने कुल की मर्यादा के लिये, चन्द्रगुप्त खिगिल के डेरे में जाकर उसका 
बध करता है । ध्र्‌ वस्वामिनी का चन्द्रभुप्त के प्रति प्रेम विकास की श्रवस्था 
को पहुँच चुका है। श्रतः दोनों का विवाह कराया जाता है, और धर्माधिकारी 
व्यवस्था देता है---'मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मंशास्र रामगुप्त से ध्र्‌ वस्वामिनी के 
मोक्ष की आज्ञा देता है। मोक्ष की इस भावना में प्रसाद पादचात्य नारी-स्वत- 
न्त्रता की भावना से प्रभावित दिखाई देते हैं। यदि वे कुछ दिन के लिए प्ौर 
जीवित हते तो समस्या नाटकों की धारा में भी उनकी उत्कृष्ट कला का 
परिचय हमें प्राप्त होता | श्र्‌ वस्वामिनी के वातावरण चित्रण में शेक्सपीयर के 
जूलियससीजर तथा मैकबेथ की स्पष्ठ छाप है । जूलियस सीजर के प्रथम श्रद्धू में 
ही भविष्यवक्ता सीजर को बार-बार चेतावनी देता है कि पन्द्रह मार्च को भ्रपने 
जीवन के विषय में सतक रहे क्योंकि उस दिन उस पर महान आरापत्ति श्राने 
वाली है । पर सीजर भविष्यवक्ता की भविष्य वाणी को श्रनसुनी कर देता है 
और परिषद भवत की श्रोर चल देता है, जहां वह मारा जाता है। श्र व- 
स्वामिनी के दूसरे भ्रद्धू के अन्त में आचार्य मिहिरदेव पु"छलतारे के भ्रमंगल- 
दर्शन से शकराज को सतक रहने की सलाह देते है । शकराज धृम केतु को 
देखकर उसी प्रकार भय से कांप जाता है जैसे मैकबेथ नाटक में भोज के हृश्य 
में बेकों की प्र तात्मा देखकर मैकवेथ बड़बड़ाने लगता है । वास्तव में प्रसाद 
जी ने शेक्सपीयर के दुखान्त नाठकों का पर्याप्त भ्रष्यपन किया था भ्रौर उसी 
वातावरण को उन्होंने कई ताटको में लाने की चेष्टा की । 


इस नाटक के 'शकराज' तथा रामगुप्त का वध पाव्चात्य परम्परा के अनु- 
कूल है । श्रभि नय की दृष्टि से यह प्रसाद का सबसे सफल नाटक है। तीन 
भ्रद्धों के इस नाटक में, कार्य-व्यापार की शीघ्रता, हृ्य विधान की सरलता तथा 
जिज्ञासा, कौतृहल की भावना श्रादि से श्रन्त तक बनी रहती है । विचारों और 


१-- प्रसाद के नाठकों का द्यास्त्रीय ग्रध्ययन--डा० जगननताथप्रसाद शर्सा 
ए० २९५। 
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घटनाओं के संघर्ष की भी सफल योजना की गई है। कला की दृष्टि से यह प्रसाद 
की स्वश्र षठ कृति कही जा सकती है । 


निष्कर्ष रूप में, प्रसाद के नाठकों में प्राच्य तथा पाइ्चात्य दोनो नाव्य 
शैलियों का समन्वय मिलता है। कवि होने के नाते प्राच्य संस्क्ृत नाटकों के रस 
सिद्धान्त का उन्होंने विशेष अ्रनुसरण किया है । नान्‍दी, सूत्रधार, भरत वाक्य 
श्रादि अन्य जठिलताओों का त्याग किया गया है। पारचात्य नाटकों से चरित्र- 
गत शील वेचित्यय, संघर्ष और भावों के घात प्रतिघात तथा उत्थान-पतन की 
प्रवृत्ति को अपनाया गया है। उनके नाठकों में संस्कृत परम्परा के श्रनुसार 
जिस प्रकार नाव्यशास्त्र की पाँच श्रवस्थाश्रों और सन्धियों का पूर्णतः निर्वाह 
हुआ है,' जिसका सुन्दर विवेचन डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा के प्रसाद के नाटकों 
का शास्त्रीय भ्रष्ययन, नामक पुस्तक के अन्त में भारतीय एवं पाइचात्य पद्ध- 
तियो का समन्वय शीर्षक में विस्तृत भौर सांगोपाज्ञ रूप से प्रस्तुत किया गया 
है, उसी प्रकार पश्चिमी नाटक की पाँच अवशस्थाओं का भी सफल निर्वाह दिखाई 
पड़ता है। विशेषकर जहाँ नाटक में पाँच अडू हैं । दृश्य-योजन* तथा अरद्धू 
विधान भो पारचात्य पद्धति पर किया गया है। पाद्चात्य परम्परा के आधार 
पर रंगमंच पर ग्रात्महत्या, वध, मृत्यु तथा युद्ध भी दिखलाये गये हैं । ग्रीक 
तथा शेक्सपीयर के दुखान्त नाटकों की भाँति नियति की अजेय शक्ति को महत्ता 
को स्वीकार किया गया है। उनके नाठकों में कवि, दार्शनिक तथा इतिहासवेत्ता 
की तीन धाराओं का संगम प्रयाग की त्रिवेणी की भाँति होता है। ये तीनों 
धाराये इतनी घुलीमिली तथा परस्पर उलभी हुई है कि उनमे से एक को दूसरे 
से पृथक करना संभव नहीं है | प्रसाद का कवि रूप, नाटककार के पहले मचल 
उठता है, श्रतएवं शेक्सपीयर की भाँति उनके वाठकों में, तरल भावुकता तथा 
कोमल कवित्व की मन्दाकिनी स्वगत भाषणों में ग्रनायास कल्‍लोल करती फुट 
पड़ती है । साथ ही साथ, उन स्वगत कथनो में चरित्रों की मानसिक भ्रन्थियों 
का रहस्योद्धाटन भो कराया गया है । शेक्सपीयर की भाँति लम्बे काव्यात्मक 
संवादों का प्रयोग भी प्रसाद ने अपने नाटको में किया है। उनके चरित्र संस्कृत 
नाठटको की भाँति आदर्श और परम्परावादी न होकर शेक्सपीयर के चरित्रों की 
भाँति अपने निजी व्यक्तित्व तथा मानसिक ग्रन्थियों को लिये हुये हैं। श्रजात- 
शत्रु, स्कन्दगुस, भट्टाके भर चाणक्य के व्यक्तित्व दोहरे हैं। वे भयानक मान- 
सिक्र आधी तथा मंफावात के भकोरों में ऋुलते है। हेमलेट श्रौर स्कन्दगरुत की 
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- दाह॑निकता, कत्तंव्य से निराशा और मानसिक संघर्ष की भावना एक सी है। 
'ग्रजातशन्रु' भौर मैकबेथ मे कितना ही ग्रन्तर हो, दोनो के नायक महत्वा- 
वांक्षी है। भ्रजातशन्रु भौर स्कन्दगुत्त के वातावरण पर हेमलेट, मैकबेथ और 
किंग लियर का प्रभाव है । प्रसाद का भट्ठाक श्रौथेलो के इयागो से मिलता 
जुलता है । देवसेना, मल्लिका श्रादि तारियाँ रोजेलिन्ड तथा डेसडीमिना से 
मिलती है। प्रसाद के मारी चरित्र भी सशक्त, तथा स्वतन्त्र व्यक्तित्व को वहन 
करते है । विजया, देवसैना, अलका, कोमा, सुरमा ओर अनन्त देवी घर की 
चहारदीवारी में बन्द रहने वाली अ्बलाए नहीं है, वरन्‌ राज्यसत्ता को डावा- 
डोल तथा उथल पृथल करने की विस्फोटक शक्तियो को छिपाये हुए है। वे राज- 
नीति की श्रांधी भौर तूफान से हंसती खेलती है तथा राष्ट्र के नीति निर्धारण 
में शेव्सपीयर की नायिकाओं की भाँति उच्च स्थान ग्रहण करती है। साथ-साथ 
उनके तारी सुलभ रूप का भी अन्तढ्व द्व देखने को मिलता है। अभ्रसफल यौवन, 
करुण प्रणय तथा प्रम से व्याकुल मन के दर्द भरे घात प्रतिधातों का ऊहापोह 
भी उनमे <डिंखाई देता है। वहीं प्रसाद का कवि सान्ध्य क्षितिज की तरह स्पष्ठ 
धुमिल तूुलिका की एक रेखा से, उनमें रहस्यात्मकता का भी सकेत कर देता- 
है । सारांश यह कि एक उत्कृष्ट कलाकार की भाँति, प्रसाद जी में त्याग और 
ग्रहण की पूर्ण परख है, इसीलिये वे युगद्गष्टा तथा युगनिर्माता के रूप में उल्ले- 
खनीय हैं । 


प्रसाद युग के अन्य नाटककार 


इस युग के नाठकका रो में हरिकृष्ण प्र मी, गोविन्द बल्लभ पन्‍त, बेचन- 
शर्मा उग्र, माखनलाल चतुर्वेदी, सुदर्शन तथा जगन्नाथ अरसाद मिलिद विशेष 
उल्लेखनीय है। वैसे प्रसाद का स्थान इनमें सर्वोपरि रहा। इन नाटक 
कारों की कतियाँ पौराणिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक हैं । और उनमे 
प्रसाद की भाँति प्राच्य तथा पाइचात्य नाटकीय परम्परा के समन्वय की चेष्टा 
की गई है । विशेष व्याख्या के लिये प्रत्येक की कृतियों का श्रध्ययन श्राव- 
श्यक होगा । 


हरिकृष्ण प्रेकहि 


यदि प्रसाद ने श्रतीत भारत के हिन्दू तथा बौद्ध काल के श्रप्रकाशित स्वरणिम 
पृष्ठों को अनावृत्त किया तो प्र मी जी ने मुगल, कालीन भारत की संस्कृति 
और गरिमा को व्यक्त करने का प्रयत्न किया | वास्तव में प्रमी जी का यह 
प्रयत्त युगानुकूल था । जिस समय प्र मी जी ने भ्रपने नाटकों का सुजन आरम्भ 


दि निििमिल मम, ० टैटरे « 
किया, उस समय गांधी जी के नेतृत्व में भारत का प्रत्येक नर नारी श्वृद्धला 
की बेड़ियों को तोड़ने के लिये स्वतन्त्रता संग्राम में सम्मिलित रूप से सेनानी के 
रूप में लगा हुआ था । गांधी की रणभेरी के आ्राह्वात को सुनकर हिन्दू और 
मुसलमान एक सूत्र में गुथ कर स्वतन्त्रता के घोष को और भी उच्च कर रहे 
थे। हिन्दू धर्म के संरक्षक महामना पं० मदन मोहन मालवीय, तथा मुसलमानों 
के श्रग्रणी मोलाना बन्धु एक साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर श्रग्रजों के विरोध 
में तत्पर थे । युग की आवश्यकता को पहचानकर प्र॑मी जी ने 'हिन्दू मुसलिम 
एकता का स्वर अपने नाटकों हारा और भी उच्च किया । श्रतः उनकी कृतियों 
पर एक तरफ तो गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव है, दूसरी ओर पश्चिम 
के जनतंत्रीय तथा समाजवादी विचारधारा की भी प्रवल छाप दिखाई पड़ती 
है | पश्चिम में, जो सबसे बड़ा घर्मं इस समय निर्मित हो रहा था, वह ॒राष्ट्री- 
यता था । राष्ट्र का प्रत्येक प्राणी चाहे वह जमंनी का हो या इंगलेड का या 
इटली का, एक नेता के पथप्रदर्शन में उच्च नीच का सभी भेद भाव भुलाकर 
एक सूत्र में गुथ रहा था । इस राष्ट्रीयता की आवश्यकता को राष्ट्रीयु-एकता के 
लिये प्रेमी जी ने भ्रनुभव किया, श्रतः उन्होने हिंदु-मुसलिम ऐक्य का सम- 
थन किया । 
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«- प्रेमी जी की रचनाओ्रों का काल क्रम निम्नाड्धित है-- 


१--स्वर्ण विहान 


२---पाताल विजय 

३--रक्षा बंधन सन्‌ १६३४ ई० 
४--शिवा साधना १६३७ 
५--प्रतिशोध १७२७ 
६--श्राहुति १९४० 
७--स्वप्न भंग १९४० 
८--छाया १६४१ 
8--बन्धन १९४१ 
१०--मंदिर १६४२ 
११--मित्र बज, रेटेटप 
१२--विषपान १६४५ 
१३--उद्धार १९४६ 
१४--श पथ १६५१ 


१५---प्रकाश स्तंभ १९५१ 


१६--बादलों के पार 

१७--श तरंज के खिलाड़ी 

इसमें 'मंदिर', बादलों के पार! एकाड्ी संग्रह हैं। स्वणं विहान! एक 
गीति नास्य है । 'पाताल विजय पौराखिक नाटक है। स्वर्ण विहान' 'छाया' 
तथा “बंधन” को छोड़कर उनके सभी नाठक ऐतिहासिक हैं । उनके सभी नाटकों 
का मूल संदेश राष्ट्रीय श्रादश तथा एकता की उपलब्धि तथा आतताइयों द्वारा 
देश की रक्षा है। 'स्वप्न भंग की भूमिका में उन्होंने श्रपने इस आदश को 
स्पष्ट कर दिया है । 


* पावचात्य प्रभाव के दृष्टिकोण से 'रक्षा बंधन, 'शिवा साधना, प्रति- 
शोध', स्वप्न भंग', छाया, 'बन्धन! तथा उद्धार झ्रादि नाटक विशेष उल्ले- 
खनीय हैं । रक्षा बन्धन' प्रेमी जी का पहला नाठक है, जिसमें संस्कृत नाटक 

। के नियमों की एकदम श्रवहेलना की गई है । 

(रक्षा बन्चनं पादचात्य परम्परा के प्रनुसार केवल तोन श्रद्धों में लिखा 
गया दुखानश्चाटक है। 'कमंवती” मेवाड़ को रक्षा के लिए क्षत्राणियों के साथ 
'जौहर' रच कर चिता की लपटों में तिरोहित होकर भारतीय नारी की गरिमा 
का सन्देश देती है । इस नाटक में दो ही बातें खठकने वाली हैं । एक तो 
श्रत्यधिक गीतों का प्रयोग । कुल मिला कर तीन श्रद्धों के नाठक में पूरे एक 
दर्जन गीत है । दूसरी खटकने वाली बात इसमें यह है कि कथोपकथन इतने 
लम्बे हो गये है, कि वे भाषण का रूप धारण कर लेते है। उपदेशात्मकता तथा 
घामिक एकता के प्रचार के फेर मे नाटकीयता को आधात पहुँचा है। वैसे, 
प्रंमी जी के सफल नाठकों में से यह है। चित्तौड़ के नाम पर हिन्दु-मुसल- 
मानों में बहुत रक्तपात हुआ है | प्रमी जी ने दोनों को चित्तोड़ के नाम पर 
एक सूत्र में बाँध कर भारतीय इतिहास में एक मौलिक पृष्ठ का सृजन किया । 
राती कमंवती जो राणा साँगा की पत्नी थी, बाबर के पुत्र हुमायू को राखी 
भेजकर भाई बनाती है । बाबर और राणा सांगा में घोर शत्रुता थी। प्र॑ मी 
जी ने युगानुकूल इस वैमनस्थ की भावना को विस्मृत करा देने में अद्वितीय 
कार्य किया । हुमायू. इसी धामिक एकता का प्रवचन तीसरे अ्द्धू में उच्च 
स्वर से करता है-- 

हुमायू -<<तातार खाँ ! देहली की सल्तनत तो चीज ही क्‍या है, सारी 
दुनियाँ की स तनत से बढ़कर एक सन्‍्तनत है, वह है इ सानियत भौर मुहब्बत 
की सल्तनत । सिकन्दरशाह, जिन्होंने युनान से हिन्दुस्तान तक श्रपनी सल्तनत 
कायम की थी, भ्राज कहाँ हैं। जिन्होंने दिलों को जीता था, वे श्राज तक जिन्दा 
हैं, वे भाज तक हुकूमत करते हैं। हजरत मुहम्मद, जिन्होंने इन्सान को सारी 


दुनिया से मुहब्बत करने को तालीम दी, शआ्राज दिलों के आसमान में सितारे 
की तरह चमक रहे है । भ्रभी तक वह गोया हमें इशारे से बता रहे हैं धन 
दोलत का ख्याल छोड़ भोर इन्सानियत की सल्तनत कायम कर ।* 
( भ्रड्टू ३, दृश्य २, (रक्षा बन्धन' ) 
इसमें पर्टिचमी राष्ट्रीयता और मानववाद का स्वर गूज रहा है। 


“शिवा साधना में शिवाजी के पराक्रम का वर्णन है । इसमें इतिहास के 
साथ कल्पना का श्रधिक सम्मिश्रण है, जो श्रस्वाभाविक लगता है । उदाहरण के 
लिए, शिवाजी का जैवुन्निसा से प्रेम, भ्रफ़जल खाँ का अपनी पत्नियों का बच 
इत्यादि इतिहास विरुद्ध घटतायें हैं। इतिहांस में शिवाजी के चरित्र में धामिक 
सहिष्णुता तथा प्रेम की भलक दिखाई गई है । शत्रु की नारी का बाल भी 
उसकी देख रेख में बांका नहीं हुआ, मुसलमानों की धर्म-पुस्तक कुरान यदि कहीं 
हाथ लग गई, तो उसका सम्मान उन्होंने किया । नाठक के श्रन्त में पारचात्य 
राजनीति के भ्राधार पर जनतल्त्रीय भावनाओं का समर्थन लेखक ने किया है। 
शिवाजी का कथन है--- 


“किन्तु स्वराज्य यदि हिन्दुओं तक ही सीमित रह गया, तो मेरी साधना 
श्रधुरी रह जायगी । मैं बीजापुर और दिल्‍ली की बादशाहत की जड़ उखाड़ 
फेंकना चाहता हूँ, वह इसलिए नही कि वे मुसलिम राज्य हैं, बल्कि इसलिए 
कि वे श्राततायी हैं, एक तन्‍्त्र हैं, “'लोकमत को कुचल कर चलने वाले हैं ।” 

प्रतिशोध के चरित्र-चित्रण तथा श्रन्तद्व न और कथोपकथन में पारचा- 
त्य परम्परा का परिपालन किया गया है । इस नाटक से श्ौरज्भजेब की पराजय 
छत्रदाल द्वारा दिखाई गई है। छत्रसाल, चम्पत राय नामक वीर सरदार की 
सहायता से बुन्देलखन्ड की रक्षा करता है। नाटक के बीच-बीच में मातृभूमि 
की रक्षा में आ्राकुल उसके मन का द्वन्द्द उल्लेखनीय है । 


स्वप्न भंग शौर उद्धार में पश्चिमी नाठकों के आदशशों का समावेश 
श्रधिक हुआ है । इसमें 'दारा हिन्दृ-मुसलिम एकता को स्थापित करने के 
लिए, श्रपने प्राणों का बलिदान कर देता है। चरित्र-चित्रण में व्यक्ति-वेचित्य 
तथा श्रन्तद्व नव की भावना इस नाठक में सबसे अधिक मिलती है। चरित्र 
अ्रपनी दुबंलताओों को लिए हुए श्राते हैं, और एक क्षण के लिए, पारचात्य 
दुखान्त नाटकों की भाँति भय तथा करुणा को भावना को जागृत करते है। 
श्रौरद्धजेब एक दुर्देभनगीय नर पिशाच राक्षस के रूप में प्रकट होता है। उसकी 
निष्ठुरता, निरंकुशता तथा निर्मंमता पराकाष्ठा को पहुँचती दिखाई गई है । 


१० 
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उसकी मानसिक हलचल तथा श्रशान्ति का चित्र उप्तके स्वगत में मृतिमान हो 
उठता है। 

“संसार में सब प्राणियों के स्नेह से वंचित औरज्भजेब ! तुझे बहन रोश- 
नारा के शभ्रतिरिक्त और कोई भी प्यार करता है ? नहीं रौशनारा का स्नेह 
मरुभृमि में जलते हुए मेरे जलहीनव जीवन का एक मात्र सरोवर है| वह कया- 
मत से भी तेज लड़की, बिजली से भी श्रधिक ज्योतित श्राँखों वाली लड़की, 
भ्राज भ्रौरड़जेब को सर्वनाश की आग लगाने को कह रही है १” 

( भ्रद्धू २, दृश्य २) 

रौशनारा आगरे के महल में बठी हुई, देश की राजनीति का संचालन 

करती है, श्राँंधी शौर तुफान से खेलती है, परन्तु कभी-कभी उसकी नारी 

सुकोमल भावना भी इस मानसिक हलचल और बबन्डर के बीच काँकने 
लगती है । 

ईर्ष्या की श्राँधी में उड़कर मैं कहाँ आ गई हूँ। मैं नारी हूँ । नारी का 
प्रस्तित्वा फ्रेम करने के लिए है, संसार को स्नेह के निर्मल भरने में स्तान कराने 
के लिए है। मैं भ्रपना स्वाभाविक धर्म छोड़कर हिंसा का खेल खेलने चली 
हैं । कोई दिल में बार बार कहता है 'रोशतारा जरा सोच ! आगे कदम बढ़ाने 
के पहिले उसके परिणामों पर विचार कर ।” ( भ्रद्धू ३, दृश्य ७ ) 


झौरंगजेब के कोप का भाजन बना हुश्रा शाहजहाँ श्रौर उसके पुत्र दारा 
की मानसिक हलचल आशा, निराशा, द्विविधा तथा संकट से भरी हुई है । नाटक 
के झ्ंत मे दारा के निम्नांकित कथन पर पश्चिमी समाजवाद का प्रभाव परि- 
लक्षित होता है-- 

“मैं धनी, निधन, विद्वान, भ्रविद्यात और छोटे बडे का भेद भिटाना चाहता 
हैँ कि संसार एक मजदूर के पुत्र की मृत्यु का दुख भी उतना ही अनुभव करे, 
जितना कि वह शाहजहाँ की पत्नी की मृत्यु का अनुभव करता है।” 

“उद्धार” में लोकमत तथा जनतंत्रीय भावनाओं का अधिक समावेश 
हुआ है, क्योंकि यह प्र मी जी के बाद के नाटकों मे से है। सुजानसिह तथा 
हमीर राजपूती ऐद्वर्य श्रोर गौरव के साथ-साथ भ्रपनी मानसिक दुबंलताश्रों 
को लिये हुए, रंगमंच पर भ्राते हैं । वतमान सामाजिक आन्दोलनों का चित्रण 
इसमें सबसे भ्रधिक हुआ है, विधवा-विवाह का समर्थन किया गया है। गाँधी- 
वादी विचारधारा की पुकार स्वतन्त्रता के समर्थन में की गयी है । 

“स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है । जिस शासन में जनता 
की श्रावाज नहीं सुनी जाती, उसके नियमों को भंग करना जनता का कतंब्य 


हो जाता है।” 
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श्रभिनय की दृष्टि से 'उद्धार' सबसे सफल नाटक है । कैवल तीन ही 
अंक हैं। कार्यव्यापार में शेथिल्य का नाम भी नहीं । कौतृहल तथा उत्सुकता 
से सारा नाटक भरा पड़ा है । एक हृश्य दूसरे के निर्माण में सहायक होता है, 
और प्रभावोत्यादकता की क्रमशः वृद्धि करता जाता है । 

“छाया” और “बंधन” सामाजिक नाठक है। टेकनीक तथा विषय- 
निर्वाचन दोनों में विदेशी प्रभाव का पालन किया गया है । छाया में प्रेमी 
जी ने कवि प्रकाश” पर किये गये सामाजिक तथा राष्ट्रीय शोषण का चित्र 
खींचा है | प्रकाद राष्ट्र का महान कवि है, उसकी कविता में क्रान्ति करने की 
विस्फोटक शक्ति भरी हुई है । परन्तु भारती के उस श्रमर साधक के गृह में 
दरिद्रता का भयंकर अद्वहास हो रहा है । कुटिया को प्रकाशित करने के लिये 
तनिक तेल भी नहीं है ! सरकारी भश्रधिकारी लगान वसूल करने के लिये उसकी 
सम्पति को नीलाम करने में अत्यंत निर्ममता से काम लेते है। 'प्रकाश' पू'जी- 
पतियों पर कठोर व्यंग्य करता है--- 

“रुपये वालों के दिल नहीं होता, जिन लोगों के घर में, लाखों हुपये पड़े 
हैं, वे भी दो दिन की मोहलत नहीं देते, एक पैसे की छूट नहीं देते ।*” 

प्रकाश की पत्नी माया परिवार की व्यवस्था को संचालित करने के लिये, 
वेश्या होने के लिये विवश होती है। वह सामाजिक विषमता तथा आर्थिक 
शोषण को चुनौती देती है। उसके विचारों में माक्स के साम्यवाद की ध्वनि 
गू जती हुईं सुनी जाती है-- 

रुपये को अपने सिर पर न चढ़ने दो हुमनुष्यों ! रुपये को मनुष्य का सुख 
न छीनने दो, रुपये को मनुष्य का अभ्रपमान न करने दो मनुष्यों !” 


बंधन' में भी इसी सामाजिक शोषण की कहानी है । टेकनीक तथा 
विषय विस्तार में यह जॉन गाल्सवर्दी के स्ट्राइर्फा से मिलता जुलता है । 
स्ट्राइक की भाँति मिल मालिक तथा मजदूर का संघर्ष इस नाटक की कथा 
वस्तु है। खजांचीराम एक धनी पूजीपति तथा एक मिल का संचालक है| 
मजदूरों के ऊपर अत्याचार करता है, उनकी माँगे पूरी नहीं करता है। लड़ाई 
के कारण बढ़ी हुई मंहगाई का भत्ता भी मजदूरों को नहीं देता है, परिणाम- 
तया मजदूर हडताल करते है । मोहन मजदूरों का नेता है । अन्त में मोहन 
और मालती के विवाह सम्बन्ध द्वारा सारा विरोध समाप्त होकबडे । मजदूरों 
को माँगें पूरी की जाती हैं। विषमता तथा श्राधिक शोषण का अन्त होता है | 
खजांची राम स्वयं साम्यवाद का विजय घोष करते हुए सुने जाते है--- 

“यह तुम लोगों का ही तो रुपया है, जो हमने अश्रपनी तिजोरियों में कैद 
कर रखा है, लक्ष्मी को हमने कैद करना चाहा, लेकिन हमारी कैद में, वह 


खुद नही है। वह मुक्त होना चाहती है । जबतक वह मुक्त न होगी, मार, 
काट, हिसा बनी रहेगी । 
( भ्रद्धु ३, हर्य ४ ) 
अतः प्रमी जी की लेखनी ने ऐतिहासिक नाटकों द्वारा साम्प्रदायिक एकता, 
राष्ट्रीया] तथा जनतन्त्र की भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया है । प्रारभिक 
नाठकों में राजपूत शौव॑ तथा झ्रादश की फ्रांकी है, बाद में सामंती प्रभाव को 
जनमत में परिवर्तित करने की चेष्टा की गई है। सामाजिक नाठको में आर्थिक 
शोषण तथा विषमता की घुमिल' तथा मर्म ध्वनि सुनाई देती है, जो आगे चल- 
कर एक गगन भेदी रखणभेरी का रूप घारण करती है। नाठकीय कौशल मे 
प्रेमी जी के सभी नाटकों में पाइचात्य टठेकनीक का अ्रनुसरण किया गया है। 
तीन अ्रद्ो के इस नाटक में सरल हृश्य विधान, शील' वेचितन्र्य तथा मानसिक 
अ्रन्तद्व गह् की भावना को पर्चिम से लिया गया है | भारतीय रस सिद्धान्त का 
भी समर्थन गीतों के रूप में किया गया है । साराश यह है, कि प्राच्य तथा 
पावचात्य दोनों प्रकार की नाट्य शैलियों का समन्वय प्रसाद की भाँति प्र मी जी 
में भी पाया जाता है। पं० रामचन्द्र शुक्ल ने भ्रपने इतिहास में, इसका स्पष्ट 
रूप से समर्थन किया है। 

“भारतीय साहित्य शास्त्र में नाटक भी काव्य के ही भ्रन्तर्गंत माना गया है, 
ग्रत:ः उसका लक्ष्य भी रस संचार करना रहा है। पात्रो के धीरोदात्त पआ्रादि 
बंचे हुए ढाँचे थे, जिनमें ढले हुए, सब पात्र सामने श्राते थे । इन ढांचो के बाहर 
शील-वेचित््य दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता था। योरप मे धीरे-धीरे 
शील वंचित्र्य प्रदर्शन को प्रधानता प्राप्त होती गई । यहाँ तक कि किसी नाटक 
के सम्बन्ध में वस्तु विधान श्रोर चरित्र विधान चर्चा का ही चलन होगया। 
इधर यथातथ्यवाद के प्रचार से वहाँ रहा सहा काव्यत्व भी भूठी भावुकता कह 
कर हटाया जाने लगा | यह देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे प्रसाद और 
प्रंमी ऐसे प्रतिभाशाली नाटककारों ने उक्त प्रवृत्ति का अनुसरण न करके रस 
विधान झऔर शील वेचित्य दोनों का सामंजस्य रखा है [* 


<_“गोविन्दबल्लभ पन्‍्त 
पन्त जी ते अपने ताटकन्साहित्य का सूजन प्रसाद और प्रमी को भाँति 
किसी राष्ट्रीय या साम्प्रदायिक एकता की स्थापना की प्रेरणा से नहीं किया, 
वरन्‌ कला के लिये कला की भावना से किया है, जिसकी श्रात्मा का श्राघार 
पावचात्य है | उनके नाटकों में--- 
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बरमाला की कथा पौराणिक है। यह सस्कृत परम्परा में लिखा गया 
है । नायक अ्रवीक्षित तथा नायिका वैश्ञालिनी है, जो भारतीय चरित्रों की भाँति 
स्वंगुरा सम्पन्न है, जिनकी प्रेमकथा का चित्रण ही इसका कथानक है । नाटक 
पर देक्सपीयर के रोमान्टिक नाठकों का प्रभाव पड़ा है। हृश्य-योजना परल है 
तथा कोतृहल' श्रौर जिज्ञासा से पूरा नाटक श्रादि से भ्रन्त तक भरा पड़ा है । 

'राजमुकुद' तथा 'श्रंतःपुर का छिद्र| दोनों ऐतिहासिक नाटक हैं । राज- 
मुकूट में पन्ना धाथ के उच्च श्रादर्श की कथा है, जो इतिहास सम्मत' हे । पन्ना 
ने क्र वनवीर के हाथो से अपने एकमात्र पूत्र का बध करा के राना उदयर्पिह 
की रक्षा की । 'राजमुकुट” की शीतल सेनी शेक्सपीयर के लेडी मैकबेथ की 
भाँति महान महत्वाकांक्षी है, वह रक्तपात तथा हत्या की श्रभिलाषा लिये हुए 
भीषण षड़यन्त्र संचालित करती है । वह कहती है, न्याय भौर नाते का कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं । विक्रम का बध करो, श्रौर रक्त सूखने से पहिले उसी कटार से, 
उदय का । उसकी रक्त-पिपासा की भावना शेक्सपीयर की लेडी मैकबेथ की 
भाँति है। इस नाटक में गीतों की संख्या श्रधिक है, जो पारसी नाटकों का 
प्रभाव कहा जा सकता है। मारकाट तथा तलवार की खनखनताहट भी पारसी 
नाटकों के श्राधार पर है। काव्य-न्याय (९००६४०-]०४०८6) का भी निर्वाह इसमे 
किया गया है। 


झंतःपुर का छिद्र ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें इतिहास प्रसिद्ध भरतवंशी 
राजकुमार उदयन की चरित्रगाथा अंकित की गई है। नाटक में उदयन की दो 
रानियों पद्मावती श्र मार्गधी की पारस्परिक प्रतिस्पर्शा और संघर्ष का 
चित्रण है । उदयन का चरित्र भारतीय नायकों के श्राद्श बह, फिर भी 
उससें परिवर्तन तथा उतार चढ़ाव की मनोवृत्ति पर्चिमी आदर्श पर रखी गई 
है । वही उदयन जो एक समय पद्मावती के लिये प्राण देता था, उसके प्राण 
लेने को कटिबद्ध हो जाता हैं। मार्गधिती में कुचक्र तथा षड़यंत्र चरमावस्था को 
पहुँचता दिखाया गया है । भ्रपने विनाश चक्र का वह स्वयं भाजन बनती है, 
भर मृत्यु को प्राप्त होती है । अभिनय की दृष्टि से पंत जी का यह सर्वश्रेष्ठ 


कक १ "रा 
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नाटक है । दृद्य विधान सरल, तथा कोौतृहल भ्रौर आ्राकस्मिकता से भरा पड़ा 
है। काव्य न्याय (पौयटिक जसटिस) का भी इससे निर्वाह किया गया है । 

'अंग्र की बेटी! एक सामाजिक नाटक है, जिसमे मद्यपान के दृष्परिणाम 
का चित्रण हैं। नाटक केवल तीन अंकों का है। दृश्य विधान श्रत्यंत सरल है । 
होटल का कमरा, पाके, मैनेजर का दफ्तर, बैठक जो बड़ी सरलता से तैयार 
किये जा सकते है । नाटक की कथा यह है, कि मोहनदास बहुत बड़ा शराबी 
है । मद्यपान में घर का सारा धन स्त्री, कामिनी के श्राभूषण तक, बिक जाते 
हैं। घर में दरिद्रता का श्रभिशाप छा जाता है। बाद में, वह एक होटल में, 
नौकर हो जाता हे, जिसका संचालन उसकी पत्नी करती है। वहाँ शराब 
में, थोड़ा थोड़ा जल देकर, उसकी श्रादत बढ़ाई जाती है| हरिहर एक समाचार 
पत्र की रिपार्ट पढ़कर मद्यपान के दुष्परिणाम की घोषणा करता है--- 

“संसार में जितने पागल हैं, उनमे से पिछत्तर फोसदी लोग शराब श्रादि 
नशीली चीजों के इस्तेमाल से हुए है । 

इसमे उपदेशात्मकता की मात्रा दिखाई देती है। पात्रों की संख्या कम 
और काये व्यापार छिप्र गति से चलता है। कौतृहल तथा जिज्ञासा से नाटक 
की प्रभावोत्पादकता में बराबर वृद्धि होती रहती है। माधव के नदी में गिरकर 
डूब मरने मे, तथा कामिनी और मोहन तथा विन्दु श्रौर विनायक के मिलन में 
पश्चिमी काव्यन्त्याय की स्पष्ट छाप है । 


“सिन्दूर बिन्दी” मे पतित बालिकाश्रों के उद्धार |और रक्षा का सामा- 
जिक चित्र खीचा गया है । भ्रसहाय परिस्थितियों मे पड़कर हिन्दू-लड़कियों 
वेश्याबृत्ति को धारण करने पर विवश होती है, जैसे प्र मचन्द के सेवासदन 
भे सुमत धर्ंच्युत हो जाती है। हिन्दू समाज ऐसी पतित बालिकाओं पर, 
सहानुभूति की दृष्टि नहीं डालना चाहता । विजय इसी प्रकार की एक बालिका 
है, जिसका उद्धार कुमार के हाथों होता है । नाठक समस्या प्रधान है, जिसने 
न केवल समस्या को प्रस्तुत किया है, बरनत्‌ उसको सुलझाया भी है। 


“कंजूस को खोपड़ी पंत जी का एक प्रहसन है, जो बहुत पहिले 
लिखा गया था। यह एक साधारण कोटि की रचना है । 

निष्कर्य रूप में पंत जी के ताटको में संस्कृत नाटकीय परम्परा का श्राधार 
कम परन्तु परदिचमी आधार श्रधिक है। चित्रपट तथा पारसी टेकनीक का भी 
प्रभाव कुछ अंश में मिलता है । नाटकों के संवाद तीन, छोटे तथा कौतृहल से 
भरे हुए है । अंक प्रायः तीन प्रत्येक नाटक में है। हृश्य विधान सरल तथा 
पश्चिमी ढग का है । अभिनय-कला के सभी तत्व पंतजी के नाटकों में उपस्थित 


हैं। प्रारम्भिक नाठकों में स्वगत श्रधिक हैं, ज्यों-ज्यों उनकी कला का परि- 
मार्जन हुआ नाटकों से स्वगत की संख्या कम होती गई है । युद्ध, बच तथा 
हत्या के दृश्य प्रायः प्रत्येक नाठक में हैं। अंतःसंघर्षों की भ्रपेक्षा बाह्य संघर्षों 
की संख्या श्रधिक है । काव्य-न्याय का निर्वाह भी अ्रनेक नाटकों में किया 
गया है । 

पंत जी की वस्तु योजना तथा टेकनीक पर अंगरेजी नाव्यकला का स्पष्ट 
प्रभाव है | संस्क्ृत नाटकों के रस निष्पत्ति कोन अपना कर उन्होने संवेद- 
नात्मक अन्विति तथा कौतृहल और मानसिक संघर्ष की सफल योजना श्रपने 
नाटकों में की है। अंकों तथा हृश्यों का विभाजन भी पाद्चात्य नाठकों के 
आधार पर है | कथानक के विकास में श्राकस्मिकता तथा कौतृहल का सुन्दर 
समन्वय है । कहीं-कहीं संगीत का अत्यधिक प्रयोग पारसी रंगमंच के आधार 
पर है । 'राजमुकुठ' में पन्‍ता अ्रपने पुत्र के शव को लिये हुये भी गीत गाती है, 
जो श्रत्यंत अ्रस्वाभाविक है। नाटकों का कथानक श्रत्यंत॑ सरल तथा अभिनेय 
है। रंगमंच की प्रायः सभी सुविधाश्रों का ध्यान पंत जी ने श्रपने _नाठकों में 
रखा है । संस्कृत नाटकों के जटिल नियमों से वे दूर हैं। नाटकों के हृश्य संकेत 
भी अ्रंग्र जी नाटकों के श्राधार पर दिये गये हैं । 


- बैंचन दार्मा उग्र 


उग्र जी हिंदी साहित्य में नग्न यथार्थंवाद को लेकर आझाये। आपके छः 
नाटक पाये जाते हैं-- 


१--महात्मा ईसा - सन्‌ १६२२ ई० 
२--गंगा का बेटा १६४० 
३--ज्ुम्बन १६३७ 
४--चा र बेचारे 

५--आवारा १६४२ 
६--श्रन्नदाता १६४३ 


“महात्मा ईसा एक ऐतिहासिक नाटक है, परन्तु इसमें कल्पना का 
अ्रधिक समावेश किया गया है, जो भ्रस्वाभाविक सा लगता है । ईसा को शिक्षा 
प्राप्ति के लिये काशी की गलियों में घ्रुमाया गया हैं । नाटक 'चेच्छि प्रधान हूँ । 
वातावरण का सुन्दर निर्माण हुआ है । कथोपकथन की हौली चुस्त ओर 
सजीव है, जो उग्र जी की अ्रपनी विशेषता है । नाठक की विचारधारा मे 
गाँधीवाद का प्रभाव दिखाई पड़ेता है । 

चुम्बन में दरिद्रता के अट्टहास का चित्रण है । इसमे दोलत नाम का 


एक धनी शराबी है, जो मल्‍लू नामक लकड़हारे की पत्नी को फंसा लेता है, 
परन्तु एक वर्ष बाद उसे छोड़ देता है, क्योंकि उसकी सम्पत्ति, वह दूसरे प्रेमी 
राजाराम को सौंप देती है | पत्नी मैना और पुत्र विपत मृत्य्‌ को प्राप्त होते 
है। भारतीय मजदूर का जीवन कितना दयनीय है, उसकी इजत पैसे पर 
बिकती है, इसी का इस नाटक में चित्रण है। नाटक भूमिका में उम्र जी 
लिखते हैं, कि-- 

“हिन्दी मे नाटककार £ हाँ थे। हाँ है, मगर सभी की महिमा में मगर 
और प्रतिभा में 'अगर' लगा हुआ है । 

पर, उम्र जी की प्रतिभा मे स्वयं पं० रामचन्द्र शुक्ल जी के शब्दों में श्रगर 
और मगर लगा हुआ है। चुम्बन में सवाद कहीं-कही श्रत्यन्त श्रश्लील हैं । 
दौलतराम कहता है, कि, मैंने मैना को तालाब में श्रद्धतग्तन नहाते देखकर 
उसका सौदय्यंपान किया है।' 

अन्नदाता' में ग्वालियर के महाराज माधव तथा उनक्री प्रजा की गरीबी 
का चित्रण है | इस नाटक में कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है । 

धंगा का बेटा' महाभारत” के देवब्नत भीष्म की कथा दे। चार बेचारे! 
एक प्रहसन है, जिसमें सम्पदक, श्रध्यापक, सुधारक तथा प्रचारक की मखौल 
उड़ाई गई है। उम्र जी के ताटको पर पअ्ंग्र जी के आस्कर वाइल्ड के नाठकों 
का प्रभाव हे, जो नग्न यथार्थ का पक्षपाती था । 

उग्र जी स्वयं श्रपने को उत्क्ृष्ठ कोटि का नाटककार नहीं मानते है। 
इसका समर्थन उन्होंने अपने शब्दों में किया हे, “मैं पहले बंगाल के महान 
यशस्वी श्री द्विजेनद्रलाल राय को ही सबसे बड़ा नाटककार मानता था, पर जब 
इव्सन के नाटक पढ़े तब श्रांख खुल गई श्र स्पष्ट हुआ, कि श्रव तक नाटक के 
नाम पर मैंने जो कुछ लिखा है, वह दुस्साहस मात्र हे ।" 

आवारा” की भूमिका में जाजं बर्नाड शा' के नाटकों की श्रालोचना करते 
हुए उग्र जी ने लिखा है कि, मेरा दावा इतना ही है, कि नाटक को श्रादि, 
मध्य और अन्त में पहले नाटक होता चाहिए । आवारा” में श्रीपुर के चरित्र- 
हीन जमींदार राजाराम के विलासी जीवन का चित्रण है। दयाराम पादरी” 
द्वारा ईसाई धर्म की सेवा तथा प्र मं का समर्थन किया गया है । 


जगन्नाथप्रसार<#सलिन्द 


मिलिन्द जी के दो नाटक उल्लेखनीय हैं। १--प्रताप प्रतिज्ञा, और २--- 
समपंणा । 


१-- साहित्य सन्देश --- हिन्दी नाटककार अपनी अझ्रपनीा कलम से” 
नाठक अ्रंक पृ० ६७ । 


ः - १४३ - 


पहली ही कृति 'प्रताप प्रतिज्ञा' ( १९२८ ) में मिलिन्द जी की उत्कृष्ट 
प्रतिभा का परिचय पाठकों को मिलता है । इसमें महाराणा प्रताप की देश- 
भक्ति, शक्ति सिंह का हष, दोनों भाइयों के वैमनस्थ को दूर करने के लिये, 
कुल पुरोहित की प्रात्महत्या एक श्रलौकिक बलिदान है। नाटक की भाषा 
सशक्त और गअवसरोपयुक्त चुस्त है। राष्ट्रीय की भावना से नाटक 
ओोतप्रोत है । 

'समपेण' केवल तीन श्रद्धों का एक सामाजिक नाटक है । विवाह' को 
समाज का एक आवश्यक बंधन स्वीकार किया गया है। हड़ताली मजदूरों का 
नेतृत्व करते हुए, इस नाटक का नायक “नवीन” गोली से मारा जाता है । 
“इला' नवीन की प्रमिका थी। नवीन के शहीद हो जाने पर प्रेम और विवाह 
के भागे अपने को समर्पण करती है, यही नाटक के शीर्षक की साथकता है । 
नवीनचन्द' के द्वारा लेखक अपनी समाजवादी विचारधारा का प्रकाशन भी 
करता पाया जाता है-- 

“नवीनचन्द--हमारा देश इस पृथ्वी पर नरक बना हुआ्ना है 4 दमारे देश- 
वासी स्‍त्री और पुरुष कीड़ों मकोडों की जिन्दगी बिताते है। शोषित, पीड़ित 
और तिरस्कृत मानवों के कुंड के फकुड, जन्म और मरण के बीच में एक 
रौरव याततता का अ्रनुभव करते हुए, किसी भी क्षण दम तोड़ देते हैं। इस 
स्थिति से इन्हें मुक्त दिलाने का कोई उपाय भी है ।” ( अ्रडू: २, हृदय २ ) 
रासेश्वरप्रसाद 'कुमार हृदय--- 


इन्होंने गाँधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर सरदार बा, '“निशीथ , 
भग्नावशेष' आदि नाठकों को लिखा है। सरदार बा' पाइ्चात्य शैली पर 
लिखा हुआ एक दुखान्त नाटक है । नाटक की कथावस्तु कल्पित है । बा जागीर 
दार की लड़की है | गुजरात का सूबेदार रहमत खाँ, उसका भ्रपहरण करता 
है, और उसके किले पर श्राक्रमण करता है। बा का भाई मारा जाता है । 
परन्तु चन्द्रावती का कुमार बेरीसिंह पुनः उसकी सहायता के लिए श्राता है | 
मुसलमान बैरीसिंह का पीछा करते है श्रौर उसे मार डालते हैं। बेरीसिंह का 
प्रश्न भी मारा जाता है। सरदार बा भी अन्त में झात्महत्यां कर लेती है । युद्ध, 
रक्तपात और श्रात्महत्या के दृश्यों से नाठक भरा पड़ा है | सो 

'निज्ञीथ दूसरा सामाजिक नाटक है, इसमें एक युवती विधवा की कष्ट 
कथा है। नाटक में लुट, मार पीट, रक्तपात श्रादि के हृश्य हैं। भग्नावशेष 
भी पाश्चात्य शैली पर लिखा हुआ एक दुखान्त नाठक है | इसमें कलचुरि राज- 
बद्य की चार पीढियों का नाश दिखलाया गया है। इस नाटक में पात्रों की 
संख्या भ्रधिक तथा अ्भिनेयता की कमी हैँ । 


व॒न्दावनलाल वर्सा-- 

प्रसाद और प्रेमी के पदचात ऐतिहासिक नाठको के क्षेत्र में वृन्दावन लाल 
वर्मा का स्थान उच्च है ; प्रसाद ने यदि हिन्दू तथा बौद्ध काल के ऐतिहासिक 
अ्रतीत में प्राणस्पन्दन किया, शौर प्रमी ने मुगलकालीन इतिहास में नई चेतना 
का संचार किया, तो वर्मा जी ने मध्य युग के भारत के गौरव तथा ऐद्वर्य को 
मृतिमान किया । भाँसी, बुन्देलखन्ड तथा मध्यभारत के मध्य-युगीन सामन्‍्ती 
खन्‍्डहरों की छिपी हुई गरिमा को आपने जीवन दान दिया है| स्थानीय चित्रण 
(लोकल कलर) तथा युगानुकूल वातावरण के निर्माण मे वर्मा जी अंग्रेजी के 
वाल्टर स्काट के रूप में हिन्दी मे प्रसिद्ध है। ऐतिहाप्रिक नाठकों के भ्रतिरिक्त 
सामाजिक नाटकों में पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित भारतीय जीवन की 
ग्रनेक समस्याओ्रों को नये प्रकाश में देखने का प्रयत्न किया है | पाइ्चात्य विचा« 
रकों तथा वाटककारों का भ्रापने विशद श्रध्ययत किया है, अ्रतः माक्‍्स के 
समाजवाद, फ्रायड के काम-सिद्धान्त आदि का भी प्रभाव आपके नाठकों में 
मिलेगा । रीजनीतिक विचारों का समावेश इनमें हुआ है। काल क्रम के श्रनुसार 
ग्रापकी कृतियाँ निम्नाँकित है-- 


१--राखी की लाज सच्‌ १६४३ ई० 
२--फ्रुलों की बोली १६४७ 
३--बांस की फांस १९६४७ 
४--काइमीर का काँटा १९४८ 
५--भाँसी की रानी १९४८ 
६--लो भाई पंचों लो १९४८ 
७--पीले हाथ १९४८ 
८--मंगल सूत्र १६९४६ 
६--हँस मयूर १९५६९ 
१०--पायल १६४६ 
११--खिलौने की खोज १६५० 
१२--पूर्व को भ्रोर १९६५० 
१३--औछल १९५० 
१४०-सगुन १९५४० 
१४--जहाँदा रशाह १६५० 
१६--धी रे-धी रे 

१७--कनेर 


१८--कैवद 


वर्मा जी के प्रायः सभी नाटक संस्क्ृत नाटक के नियमों से उन्समुक्त हैं। 
इसका कारण यह है, कि उनकी कृतियाँ हिन्दी नाटक के समृद्धि काल में लिखी 
गई हैं। उन्होंने स्वयं पश्चिम के श्रनेक नाटककारों का अ्ध्ययत किया - है । 
श्रपनी कृतियों के सम्बन्ध मे उन्होने स्वयं लिखा है : 

“४१६०५ ई० में जब मैं १६ वर्ष का था, तीन छोटे-छोटे नाटक लिखे, 
जिनके मूल मे देश प्र रणा थी । भूले हुए भले युग की चमत्कार पूर्ण बातों को 
सामने रखने का आ्राकषंण मुझसे ऐतिहासिक नाटक लिखवाता रहा है । १६०७ 
तक शेक्सपीयर के छः नाटक पढ चुका था | १९२२ से १९२६९ तक के बीच में 
इव्सन, आक्सर वाइल्ड, मोलियर, शेक्सपीयर के श्रन्य नाटक, बर्नाड शा, गाल्स- 
वर्दी इत्यादि के नाटक पढ़े । इनमें शा, गाल्सवर्दी को श्रत्यधिक पसंद करता 
हुँ । समाज के उत्तरोत्तर विकास का पक्षपाती श्ौर पर-शोषण का विरोधी 
होने के कारण मुझे जो उपाय समाज का ढाँचा बदलने के लिये, अ्रच्छे लगे 
उनकी प्रेरणा का परिणाम “मंगल सूत्र, 'राखी को लाज” 'सलुर्था पूर्व की 
ओर' इत्यादि नाठको में हैं । 

( साहित्य संदेश नाठक श्रद्धू जुलाई-अ्रगस्त १६५५, पृ० रे६१ ) 

“पर्व की ओर' वर्मा जी का पहला नाटक है । इसमें पल्‍लव राजकुमार 
अ्रद्वतु ग॒ के निर्वासन की कथा का चित्रण है। नाटक के कथानक निर्माण में 
शेक्सपीयर के टेम्पेस्ट से प्र रणा ग्रहण की गई है । टेम्पेस्ट के प्रासपैरो की 
भाँति अ्र्वतु ग अ्रपने चाचा वीरवर्मा द्वारा राज्यद्रोह के कारण देश से निष्का- 
सित होता है, अपने मित्रों के साथ एक जहाज में बैठकर नाग द्वीप होकर पूर्वी 
द्वीप समृह मे पहुँच जाता है। परन्तु शेक्सपीयर के टेम्पेस्ट की भाँति कला की 
परिपक्बता इसमें नहीं है । नाठक के अ्धिकाँश थात्र कुल्पित हैं। नाठक की 
अभिनेयता मे सबस बड़ी कमी, समुद्र में जहाज के डूबने उतराने के हृश्य के 
कारण भ्रा गईं है, जिसको रगमंच पर नहीं दिखाया जा सकता । 


'फूलों की बोली भ्ररबी यात्री अलबेरुनी की 'किताबबुल हिन्द” की एक 
कथा के श्राधार पर लिखा गया है, इतिहास का ढाँचा मात्र ही रह गया है । 
कथा में काल्पन्तिकता का अ्रधिक समावेद् है । घटनाएं भी भ्रधिक है, जिनका 
ठीक निर्वाह नहीं हो पाया है । बलभद्र का नारी रूप धारण करना तथा 
आत्महत्या का प्रयत्न विदेशी प्रभाव के कारण है । 

वर्मा जी के अधिकांश नाटकों में समाज की उलभनों तथा गहन समसस्‍्याश्रों 
का चित्रण किया गया है। 'राखी की लाज खिलौने की खोज, 'बाँस 
की फांस, 'सगुना', लो भाई पंचो लो', मंगल सृत्र', इसी प्रकार के 


नाठक है । 'राखीं की लाज' में चम्पा मेघराज नामक एक डाकू सपेरे 
के हाथ मे राखी बांव देती है, जो उसके पिता के घर में डाका पड़ते समय, 
उसकी रक्षा करता है । 'राखी' बांधने की प्रथा का श्रस्वाभाविक दुरुपयोग 
किया गया है । वैवाहिक समस्या पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है । चम्पा 
का पिता उसका विवाह दूसरे से करना चाहता है, पर चम्पा अपने प्र मी सोमे- 
इवर से विवाह कर लेती है | 'बाँस की फांस' में 'पुनीता' तथा मन्दाकिनी को 
जो रेल दुर्घटना से घायल हो जाती हैं, गोकुल तथा फूलचन्द 'रक्तदान” देकर 
प्राण बचाते हैं। पुनीता के चरित्र द्वारा आधुनिक चिकित्सा शास्त्र की 
एक नई खोज का चित्रण किया है। रक्तदान' श्राधुनिक चिकित्सा शासत्र की 
एक देन है । उसी को लेकर इस नाटक का ताना बाना तैयार किया गया है। 
धीरे-धीरे! तीन ब्र्ढभो का नाठक है, जिसमें गांधीवादी विचारधारा वाले देश- 
भक्तों का व्यंग्य चित्रण है। 'खिलोने की खोज” का कथानक फ्रायड के कांम- 
सिद्धान्त के आधार पर गढ़ा गया है, जो डाक्टर सलिल और सरूपा के प्रेम 
कथानक के रुप मे रखा गया है । दोनों बचपन के प्रेमी हैं, परन्तु सामाजिक 
रूढियों के कारण दोनों विवाह बन्धन मे नही पड़ सके, फलतः सलिल क्षय रोग 
से तथा सरूपा निरन्तर बेचेनी के दर्द से श्राकुल रहने लगी । डा० सलिल जब 
सरूपा की चिकित्सा के लिये आता है, जब श्रर्ध चेतन मन की सारी पूर्व सुप्त 
स्मृतियों का सरूपा श्रनावरण करती है, जो उसके एक खिलौने को देखकर, 
जिसको सलिल सरूपा के यहाँ से चुरा ले जाता है, होता है । वासनाओं का 
दमन भयानक विस्फोट की भाँति क्षय रोग के रूप में परिवर्तित होता है, इस 


मनोवैज्ञानिक समस्या को वर्मा जी ने फ्रायड के श्राधार पर रखने का प्रयत्न 
किया है! 
उनके श्रन्य नाटकों मे समाज में ऊपरी सतह पर रहने वाली बाहरी 


समस्याश्रों की उलभने रखी गई हैं । प्रायः भ्रधिकांश नाटक घटना प्रधान हैं । 
चरित्र चित्रण में सूक्ष्मता तथा मनोवेज्ञानिकता का सफल रूप कम मिलेगा। 
कहीं-कहीं घटनाश्रों की लड़ी इतनी श्रधिक है, कि सारा कार्य व्यापार उलभ 
सा गया है । उपन्यासकार होने के नाते कौतृहल तथा उत्सुकता को जाग्रत 
करने की पर्याप्त सामग्री इनके नाटकों में हे । नाटकों का ठेकनीक सरल तथा 
अभिनेय है ।>दत्के अश्रधिकांश नाटक एकांकों हैं, जिनमें अभिनेयता पर्याप्त 
मात्रा में है। परन्तु इतना होते हुए भी, उनके नाटकों की गणना प्रथम श्रेणी 
के ताठकों में वही की जाती, इसका कारण यह है, कि उनमें ठेकनीक की परि- 
पक्वता नहीं दिखाई पड़ती । प्रारम्भिक ताठकों पर पारसी रंगमंच तथा आ्राधु- 
निक नाटकों पर चलचित्रों का प्रभाव है | हाँ, संस्कृति नाख्य परम्परा से उनके 
नाटक एकदम मुक्त हैं, यह निस्‍्संदेह कहा जा सकता है । 


चन्द्रगुप्त विद्यालड्भूगर 

इनके रेखा ओ९ “अ्रशोक' नामक नाटकों पर पर पाइ्चात्य दुखान्त नाटकों 
का पूरा प्रभाव है। दोनों ऐतिहासिक नाठक हैं | पादचात्य दुखान्त नाटकों की 
भाँति, दोनों में भय तथा श्रातंक का विषादमय वातावरण है। हत्या तथा बच 
के दृश्यों की भरमार है। श्रशोक द्वारा चंडगिरी को सुमन के बध की आज्ञा 
देता, तथा चील का मंडराकर उड़ना जूलियर सीजर के श्राँधी वाले दृश्य, या 
मैकबेथ के पोर्टर सीव की भाँति आतंक तथा भयानकता से पूर्ण है। चरित्र 
चित्रण की दृष्टि से रेखा अशोक से अधिक सफल हुश्ना है। करुणा का भी 
संचार इनमें अधिक किया गया है । आधुनिक नाठकों के प्रतीक तथा सांकेतिक 
दृश्य विधान का भी उपयोग इन नाटकों में किया गया है। वास्तव में विद्या- 
लद्वर के ताठकों में टेकनीक की परिपक्‍्वता विद्यमान है| 


यथार्थवादी परम्परा के सामाजिक नाटक 


प्रसाद युग के श्रन्तिम काल में यथार्थवादी सामाजिक समस्याश्रों का चित्रण 
प्रबल रूप से प्रारम्भ हो गया था । नाठकों में, उच्च वर्ग के स्थान पर मध्यम 
तथा निम्न वर्ग के चरित्रों की प्रधानता हो रही थी ॥ इसका कारण यह था कि 
पाइचात्य देशों के सम्पर्क से जनतंत्रवाद की प्रबलता हो रही थी । फ्रांस की 
राज्यक्राति ने सामन्‍्तवादी शक्ति को बहुत पहले ही कुचल दिया था । इंगलेड 
में भी राजसत्ता का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था। राज्यसत्ता जनता तथा उनके 
चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में आगई थी । फलतः साहित्य के मानदंड बदल 
गये । सामंती तथा उच्च वर्गो के स्थान पर निम्त वर्ग के जीवन का चित्रण 
उपन्यासों श्रोर नाठकों का प्रधान विषय हो गया । हिंदी नाठकों में भी तत्का- 
लीन परिस्थितियों को अधिक अपवाया गया । इस समय महात्मा गांधी ने हरि- 
जनोद्धार का महान आन्दोलन उठाया था । श्रवतेक नाटकों का यह प्रधान कथानक 
बन गया । इन नाठकों में छविनाथ पांडेय का समाज (१६२६९ ई०), आनन्दी 
प्रसाद श्रीवास्तव का अद्ूृत' तथा “आत्मत्याग', जयगोपाल कविराज का 
पश्चिमी प्रभाव” तथा घनानन्द बहुगुणा का समाज (१६३० ई०) तथा नरेन्द्र 
का नीच ( १६३१ ई० ) पृथ्वीनाथ शर्मा का दुविधा ( १६३७ ई० ) श्रौर 
अपराधी ( १९३६ ई० ), प्रसिद्ध हैं। मिश्र जी के नाटक दे.म्रूमय लिखें गये, 
जिनका वर्णन समस्या नाटकों के प्रसज्भु मे किया जायगा । * 

आनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव के अदू्त' में अ्छूतों पर किये गये सामाजिक 
श्रत्याचारों का वर्णन है । हरिकरण उपाध्याय की लड़को दयासागर श्रद्धृत के 


१--हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहाप--डा० सोमनाथ गुप्त, पृ० २१५। 
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प्रम में पड़ जाती है । दया सागर बाद में न्यायाधीश हो जाता है। समाज के 
उच्च वर्ग के लोग उसका विरोध करते हैं। तीसरे हृश्य मे न्यायाधीश के सम्मुख 
एक ब्राह्मण का मुकदमा पेश होता है, जिसमें ब्राह्मण की हार होती है। नाठक 
की मुख्य कथा वर्ण -व्यवस्था तथा उच्च वर्ग की निन्‍दा तथा श्रछूतों की है। 
नाठक के श्रन्त में दयासागर का विवाह राजकुमारी से कराकर श्रपने सिद्धान्त 
का लेखक ने विजय घोष किया है । न्यायालय में तीन अ्रद्धृत पात्रों का सम्बाद 
समाज को हढियों पर श्रच्छा व्यंग्य प्रस्तुत करता हैं । 

“पहला अद्ुत--सरकार हम मानता माने रहित है। पर ठाकुर जी की 
पृजा अपने हाथ से नाही करे पाइत । 

दूसरा भ्रछृत--सरकार । ठाकुर जी के दर्शन करे के नाही मिलत तो पूजा 
कैसे करी । 

तीसरा प्रछृत--सरकार । हिन्दू धरम में रहे के कारण, हमें इ सब भोगे 
परत है। श्रवही मुसलमान हो जाई, ईसाई हो जाई, त इ पुजारी हमसे हाथ 
मिलावें । सर साहब शौर साहब” कहे लागे ।” 

इनके दूसरे नाटक आत्मत्याग' में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण 
है| कमला नामक विधवा का विवाह तेजनारायण वकील से होता है; जो 
समाज में विघवा विवाह का झादश उपस्थित करता है । तीन अंकों का यह 
नाटक पाश्चात्य टेकनीक पर लिखा गया, पूर्णो अ्रभिनेय है । 

घनानन्द बहुगुणा का 'समाज' उत्कृष्ट कोटि का नाटक है जिसमें भ्रछृतो द्वार 
का विषय कथानक के रूप में रखा गया है। पहले ही अंक में स्वामी विशुद्धानंद 
सेवाश्रम में हरिजनोद्धार पर व्यास्यान देते चित्रित किये गये हैं। हरिदास एक 
श्रास्तिक ब्राह्मण है । उसका पुत्र ज्ञानदास ग्राश्नम की शांता नामक बालिका से 
प्रम करता है। भ्रनेक विरोधी परिस्थितियों के होते हुए भी, उसका विवाह 
शांता से हो जाता है । सरला एक महाजन की पुत्री है, उसका विवाह धनदास 
नामक एक दुश्चरित्र शराबी से हो जाता है, जिससे वह हृदय से घृणा करती 
है! सरला के कथन में हिन्दू समाज की वैवाहिक नीति की खिल्ली उड़ाई 
गई है । 

सरला--तुम लोग शरीर को व्याह सकती हो, किन्तु हृदय को नहीं । 
हृदय स्वतन्त्र है। वह ऊच नीच या जाति पाँति को क्‍या जाने । सेरे शरीर 
पर तुम्हारा भ्रधिकार है। मैंने तुम्हारी जाति के लिए, तुम्हारे पितरों के स्वर्ग 
सुख के लिए भ्रपना बलिदान कर दिया है। इसी से उनत्तका आदर किया 
करू गी | पर एक वेश्याचारी मद्यपी से प्रम नहीं करूंगी |” 

पृथ्वीनाथ शर्मा के दुविधा! (१६३७ ई०) तथा भ्रपराधी (१६३६ ई०) 
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हल बंबं 


में शील वैचित््य तथा भ्रन्तद्न्द्र की भावना का भ्रच्छा चित्रण हुआ है। दुविधा' 
में केशवदेव अपनी प्रथम विवाहिता पत्नी तथा पुत्र की बात न बता कर 'सुधा' 
से विवाह करने का उपक्रम करता है। सुधा दुविधा में पड़ती है कि केशव उसका 
सच्चा प्र मी है या नहीं । अन्त में केशव की पत्नी मोहिनी सुधा से मिलकर उसकी 
दुविधा मिटा देती है। अपराधी नामक नाटक में गहन समस्या का चित्रांकन 
नही है । वरन्‌ एक साधारण घटना का भ्नावध्यक उपयोग लेकर नाटक के 
कथा तन्तु का अस्वाभाविक विस्तार किया गया है। भ्रशोक एक आददशेंवादी 
युवक है । एक चोर उसकी जेब में घडी रखकर भाग जाता है, चोर पर दयाद्रं 
होकर वह उसे छोड़ देता है, परन्तु सन्देह में स्वयं भ्रद्योक पकडा जाता है | 
चोर की स्त्री उचित अवसर पर अपने पति को न्यायालय में भेजकर भ्रशोक 
की रक्षा करती है। इन नाठकों में टेकनीक की सरलता, संकलन त्रय का प्रयोग 
हृश्य विधान की संक्षिप्तता तथा अ्रभिनेयता के तत्व पूर्णों रूप से उपस्थित हैं । 


प्रसादकालीन प्रहसन - 


डी 
च्क 


प्रहतन की परम्परा द्विवेदी युग की भाँति ही प्रसाद युग में श्रविच्छिन्न रूप 
से चलती रही । इन प्रहसनों में सामाजिक के श्रतिरिक्त राजनीतिक समस्याश्रों 
पर भी व्यंग्य किया गया है | इन प्रहसनों में हरशंकरप्रसाद उपाध्याय का भारत 
दर्शन या कौंशिल के उम्मेदवार (१९२१ ई०), हरद्वार प्रसाद जालान का 'घरकट 
सुम' (१९२३ ई०), बद्रीनाथ भट्ट के प्रहसन, उम्र का चार बेचारे तथा जी० पी० 
श्रीवास्तव के मौलिक प्रहसन हैं। भट्ट जी के प्रहसनों की चर्चा पहले की जा 
चुकी है । उपाध्याय जी के भारत दर्शन! में कौसिल के छुनाव में भ्रयोग्य 
व्यक्तियों के जाने पर व्यंग्य किया गया है । 
जी० पी० श्रीवास्तव के श्रवृदित तथा स्वतन्त्र प्रहसनों की चर्चा द्विवेदी 
युग मे की जा चुको है । उनके अतिरिक्त, उनके कुछ शोर मौलिक प्रहसन इस 
युग में लिये गये, जिनमें--(१) उलट फेर (१९१८ ई०) (२) गड़बड़ भाला 
(१६१९ ई०), (३) शूलचुक (१६२३ ई०), (४) साहित्य का सपूत (१६३४ 
ई० ), (+) बेसू ड़ का हाथी, (६) कागजी करतब, ( ७) मनहूस मल, (८) 
कुरसी मैंन, तथा (६) घर का न घाद का उल्लेखनीय-छन सिनेमा के लिए 
'बंदाधार तथा” 'चोर के घर छिछोर' तथा “लोक परलोक' लिखे गये है । रेडियो 
के लिए 'गया जायें कि मक्का” तथा पैदाइशी मैजिस्ट्रंट' नामक प्रहसनों को 
लिखा है | 
श्रीवास्तव जी ने 'उलट फेर नामक नाटक में न्यायालयों की धाँधलो का भ्रच्छा 
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व्यंग्य है देहाती मुवकिकिलों का सम्बाद ठेठ श्रवधी में रखकर हास्य उत्पन्न करने 
की चेष्टा की गई है | 'साहित्य' का सपुत में साहित्यकारों को मलौल उड़ाई 
गई है । भूल चूक' मे पार्वती के पति शकीमल की मूखेता पर व्यंग्य किया गया 
है। 'कुरसी मैन' में म्यूनिसपल बोर्ड के चुनाव की खिलली उड़ाई गई है। जैसा 
कि, पिछले श्रध्याय में कहा जा चुका है, श्रीवास्तव जी का हास्य घटना प्रधान और 
सस्ता मनोरंजन करने वाला है। शअस्तु, उसमें स्थायी प्रभाव को उत्पन्न करने की 
शक्ति नही है । सुधार की, दृष्टि से, हास्य का स्थान बहुत ही उच्च होता है । 
शेक्सपीयर के शायलाक' ने यूरोप मे यहूदियों का मस्तक श्राजन्म नीचा कर 
दिया | स्पेन के सर वेटीज ने डानक्यूजोट' को लिखकर सदा के लिये पादरियों 
झ्ौर धाभिक व्यक्तियों का प्रश्नुत्व नीचे, ढकेल दिया | मोलियर ने अपने पैक्के 
आर मरफूरिये नामक चरित्रों से तत्वज्ञानियों के ऊपर व्यंग्य बरसा करके 
प्रसस्तु के विरोधियों को फाँसी के तस्ते से उतार लिया। श्रन्य रसों के लेखकों 
की संख्या संसार साहित्य में श्रगरित हैं, पर हास्य रस के उत्कृष्ट कोटि के लेखक 
उंगलियों यह गिने जा सकते हैं | यद्यपि हम श्रीवास्तव जी के 'हास्य' को स्थायी 
तथा उत्कृष्ट कोटि में नहीं रख सकते, परन्तु हिन्दी मे इस अंग को लिखकर 
उन्होने एक बड़े भारी भ्रभाव की पूति की है, यह कम प्रशंसा की बात नहीं है । 
हास्य रस के पूर्वी तथा पश्चिमी श्रनेक विद्वानों की कृतियों का उन्होंने अध्ययन 
किया है, जैसाकि उनकी पुस्तक हास्य रस" के देखने से स्पष्ट है। इसमे उनके 
पाँच भाषणों का संग्रह है, जो हास्य रस से सम्बन्धित हैं। 'हास्य रस नामक 
भाषर दिवेदी मेला के भ्रवसर पर काव्य-परिहास सम्मेलन में सभापति-भाषण 
के रूप मे ५ मई १६३२ को प्रयाग में पढा गया था । इसमें श्रीवास्तव जी ने 
बतलाया हैं कि, हास्य का सम्बन्ध मस्तिष्क से श्रधिक तथा हृदय से कम है । 
हास्य की प्रथम व्याख्या श्ररस्तु ने की है, जो पतन या डियग्रेडेशन के कारण 
होती है। इसका भ्राशय यह है कि जब कोई व्यक्ति साधारण मनुष्यत्व की 
श्रेणी से अपने कर्मों द्वारा गिर जाता है, तो उसका यह पतन उसे हमारी 
दृष्टि में उपहास का भाजन बना देता है| परन्तु भ्ररस्तु की यह व्याख्या बहुत 
ही प्राचीन थी, बाद में हास्य के दूसरे तत्वों की योजना कानन्‍्ट और हैजलिट ने 
की, जिसका प्रमुख सिद्धान्त यह था कि सच्चे हास्य की उत्पत्ति दो अ्रसमान 
पात्रों, भावों या विचारों के इन्द्र से होती है । इसी को भ्रसमानता या इंकाग्न यटी 
कहते हैं। आगे चलकर वर्गर्सां ने यह सिद्धान्त निकाला कि हास्य के लिये 
ऐसीपरिस्थिति की श्रवतारणा होनी चाहिए, जिसमे विपक्षी श्रसहाय हो जाए। 
इसे उन्होंने श्राटोमैटिज्म नाम दिया, जिसे श्रीवास्तव जी ने कठपुतलीपन कहा 
है। हास्य की उत्पत्ति के इन तीन उपादानों के श्रतिरिक्त श्रीवास्तव जी ने चौथा 


साधन श्राज्ञा तथा अ्रवसर की प्रतिकूलता को बतलाया है। इन चारों का 
प्रयोग लेखक को कुशलता से करना होता है | इसके परचात उन्होंने ज्ञात और 
प्रज्ञात हास्य के दो भेद किये है। व्यंग्य विनोद, कटाक्ष (सेटायर) श्नौर उप- 
हास (केरीकेचर) के भ्रनेक रूप जो पाश्चात्य साहित्य में मिलते है, उनकी भी 
व्याख्या की गई है । इसके श्रतिरिक्त हिन्दी में हास्य के विकास तथा इसके 
अभावों की व्याख्या की गई है। 'हास्य का महत्व” दूसरा भाषण है, जो सभा- 
पति के आ्रासन से कलकत्ते में ८ भ्रवतूबर १६९३३ ई० को परिहास सम्मेलन के 
अवसर पर पढ़ा गया था। इसमे पाइ्चात्य देशो मे लिखे गये, हास्य प्रधान 
सुखान्त नाटकों के भेद-विभेदों की व्याख्या की गई है । उपयुक्त विवेचन से यह 
स्पष्ट है कि जी० पी० श्रीवास्तव ने पाइचात्य श्रादर्शों पर श्राधारित न कि 
केवल हास्य रस के नाटकों और प्रहसनों को लिखकर एक विशेष प्रभाव की 
पूति की, वरन्‌ हास्य के सिद्धान्त पक्ष पर प्रकाश डालने की चेष्टा भी की है । 
उनकी कला में कितनी परिप्रक्वता तथा स्थायित्व है, इस सम्बन्ध मे न जाकर 
इतना ही कहना समीचीन है, कि उनके नाठकों द्वारा ऐसे साहित्यक्ला विकास 
हुआ जो हिन्दी मे केवल 'भारतेन्दु काल' मे अंकुरित हुआ था । 


पादचात्य नाटकों के प्रसादकालीन अनुवाद 


भारतेन्दु तथा द्विवेदी काल में पारचात्य, लेखकों में, ग्रीक दुखान्त लेखकों 
तथा अँग्र जी के शेक्सपीयर का ही विज्येष प्रभाव था । द्विवेदी युग के श्रन्त में 
फ्रांस से प्रसिद्ध लेखक मोलियर के नाटकों का मूल फ्रच तथा अंग्रेजी भ्नुवाद 
के माध्यम से हिन्दी में अनुवाद हो चुका था। प्रसाद युग तक भारतीय विद्या- 
लयों में समस्त यूरोपीय साहित्य का श्रध्ययन तथा मंथन विद्वानों द्वारा हो रहा 
था। यद्यपि यह श्रधिकांश अंग्रजी भाषा के श्रनुवादों के माध्यम द्वारा हुप्रा, 
परन्तु मूल यूरोपीय भाषाओ्रों का भी ज्ञान, यहाँ के अनेक विद्वान यूरोपीय यात्रा 
द्वारा तथा यूरोप के विभिन्न देशों मे रहकर करने लगे | मोलियर के श्रनुवादों 
से फ्रांस के नाटक साहित्य की शोर हिंदी के विद्वानों का ध्यान गया । सामा- 
जिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के परिवर्तत से तथा साम्यवादी विचार- 
धारा के आगमन से, रूस के नाटककारों का भी अध्ययन>केया गया। फलतः 
श्रैग्र जी नाटकों के श्रतिरिक्त जमंन, रूसी, बेलजियम तथा नारवे के नाटककारों 
की कृतियों का भी हिन्दी में अनुवाद हुआ्ना । ये श्रनुवाद इस तथ्य के स्पष्ट 
परिचायक है, कि अंग्रेजी के भ्रतिरिक्त यूरोप की श्रन्य भाषाओं के नाटकों की 
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कयावस्तु, विषय वर्णांत तथा नाट्य परम्परा की ओर, भारतीय नाठककार 
कितने वेग से आकर्षित हो रहे थे । 


जन नाठकों के श्रनतुवाद 
१--प्र मे प्रपंच--जर्मन कवि श्र ताटककार शीलर के 'लुइृश मेलरिन 
या कवेब्लिंड लाइ का श्रनुवाद रामलाल अग्निहोन्री 
द्वारा सन्‌ १६२७ ई० में हुआ । 
२--तातत-- जम॑न नाटककार लेसिंग के 'नातन दर वेज” तामक 
मूल नाटक के उद श्रनुवाद का हिन्दी रूपान्तर 
नातन' नाम से श्रवुलफ़जल ने सत्‌ १९३२ ई० में 
किया । 
३--मिना श्रथवा प्र म प्रतिष्ठा--लेसिंग के दूसरे नाटक 'मिना फन वाने 
हयलम' का श्रनुवाद डा० मंगलदेव शास्त्री ने १६३७ 
ई० में किया । 
४--फाउस्ट-- गेठे के प्रसिद्ध नाटक 'फाउस्टा' का मूल जन से 
भोलानाथ शर्मा ने १६३६ ई० में श्रनुवाद किया । 


मेटरलिक (बैलजियम ) के नाठकों के अनुवाद 


१--प्रायश्चित तथा उन्मुक्ति का बंधन--मैटरलिंक के 'सिस्टर वियद्रीस' 
तथा द यूसलेस डिलीवरेंस' नामक दो नाटकों का 
भावानुवाद श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्यी ने १६१६ 
ई० में किया । 

२--मग्दालिनी--- मैठरलिक के एक दूसरे दुखान्त नाटक का रूपान्तर 
श्री जनेन्द्रकुमार ने १९४२ ई० में किया | 


श्रग्नेजी नाठकों के अनुवाद 


१--विपता-- . अंग्रेजी कवि और नाटककार जान भेसफील्ड” के 
ट्रेजेडी श्राफ नेन' का श्रनुवाद श्री उम्ता नेहरू ने 
विपता' नाम से १६३६ ई० में किया ! 

२-न्याय-+ . प्रसिद्ध यथाथेवादी नाटककार जान गाल्सवर्दी के 
जस्टिस' नामक नाटक का अश्रनुवाद प्रेमचन्द ने 
न्याय नाम से किया । 

३--हेड़ताल--. गाल्सवर्दी के स्ट्राइक का श्रनुवाद भी प्रेमचन्द ने 
इस नाम से किया । 
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है 


४--चाँदी की डिबिया--उसी लेखक के “द सिलवर बाक्स” का भ्रनुवाद 
प्र मचन्द ने किया। ये चारों श्रनुवाद हिन्दुस्तानी 
एकेडमी से प्रकाशित हुए है। इन अनुवादों से यह 
स्पष्ट है, कि यथार्थवादी भाठकों की ओर, भारतीय 
लेखकों का ध्यान विशेष रूप से जा रहा था । 
फ्रच नांटक का अनुवाद 
द्विवेदी युग में, मोलियर के श्रनुवादों की चर्चा हो चुकी है। मोलि- 
यर के अ्रतिरिक्त 'रोम्या रोला' के 'द फोर्टीन्य आफ जुलाई” का अनुवाद 
विनाश की घड़ी शीषंक से ठाकुर राजबहादुररसह ने सत््‌ १६३२ ई० में 
किया । इस नाठक द्वारा 'रोम्या रोला' को श्रन्तर्राष्ट्रीय स्याति मिली थी । 


रूसी नाठकों के अ्रनुवाद 

भारत में जनतन्ज्वाद के प्रसार से रूसी समाजवाद का प्रभाव बढ़ 
रहा था । फलत: वहाँ के साहित्यकारों की श्रोर भी हिन्दी लेखकों का ध्यान 
गया | इन साहित्यकारों में “टालस्टाय! की श्लोर लोग विशेष रूप से: उन्मुख 
हुए | भ्रत; उसके कई नाटकों का हिन्दी में श्रनुवाद किया गया । 


१--कलाकार की करतूत '. १६२६ ई० 
२--अघेरे में उजाला १९२८ ई० 
३--जिन्दा लाश १९६२९ ई७ 


टालस्टाय के उपयु क्त तीन नाटकों का श्रनुवाद श्री क्षेमानन्द राहुत ने 
किया, जिनका प्रकाशन सस्ता साहित्य मण्डल' द्वारा हुप्रा है। 
४--पाप और प्रकाश--टालस्टाय के एक दूसरे नाटक का श्रनुवाद 
जनेन्द्रकुमार ने इस नाम से किया । 
५--बालकों का विवेक--श्री रामताथ सुमन हारा अनूदित ठालस्टाय के 
एक नाटक का श्रनुवाद है । 


ग्रत्य नाटककार 

इसके श्रतिरिक्त श्रास्कर वाइल्ड के द डचेस श्राफ पाडुआ' का भ्रनुवाद 
श्री सत्यजीवन वर्मा ने १६४० ई० मे 'प्रम की पराकाष्ठा' क्षीर्षक से किया है| 
अ्रब उपयु कत सभी श्रनुवादों की व्याख्या विचार से की जायगी | , 
प्रें स-प्रपंच 

जमंन महाकवि और नाटककार शीलर के 'लुइश मेलरिन या कबेब्लिंड 
लाइ! का भावानुवाद है । भ्रग्निहोत्नी जी ने यह अनुवाद, जेसा कि उन्होंने 
नाठक को भूमिका में कहा है, मूल जमन या भ्रंग्र जी श्रनुवाद से न करके एक 
फारसी अनुवाद के श्राधार पर लिखा है। यह फारसी श्रनुवाद तेहरान की 


एक पब्लिशिंग कम्पनी ने खद श्रो इश्क के नाम से किया था । मूल जमेन 
का यह उयुन्दर श्रनुवाद, है । भ्रग्निहोत्नी ने इसी श्रनुवाद का आ्राधार लिया है । 
भूमिका में अग्निहोत्री जी ने भ्रनुवाद के उद्दे इय को स्पष्ट किया है--- 

“पाठक यह जानकर आइचये करेंगे कि मैंने यह ग्रन्थ मूल जमेन या 
अंग्र जी श्रनुवाद से न लिखकर फारसी श्रनुवाद के सहारे लिखा है । मैंने इसका 
अंगरेजी अनुवाद भी पढ़ा है, परन्तु वह मुझे फारसी अनुवाद से भ्रच्छा न जान 
पड़ा । इसलिये मैंने इसे फारसी के आधार से ही लिखना उचित समभक्रा'*' । 
फारसी लेखक ने मूल ग्रन्थ का अनुवाद किया है, परन्तु मैंने थोडा सा रूपान्तर 
करना उचित समझा है। मेरो समझ मे अ्रभी हिन्दी के पाठकों की रुचि ऐसी 
नही हुई है कि वे विदेशी नाटक उपन्यासों को उनके भ्रसली रूप में पढ़कर 
यथेष्ठ लाभ कर सकें । विदेशी ताम, विदेशी रीति रिवाज और विचार, उन्हें 
अ्रटपटे से मालूम होते है । इसीलिये मैंने जमेती के पात्रों को भारतीय जामा 
पहनाने का प्रयत्न किया है । (भूमिका ) 

केवल नामों में ही नही, वातावरण में भी अन्तर है। नाठक का पूरा 
वातावरण भारतीय है । मदन मोहन, कृष्ण कुमार मंत्री का लड़का है। माधव 
प्रसाद एक प्रसिद्ध संद्भीतश्ञ है । उसकी लड़को विमला है । मदन और 
विमला में प्र मे है दोनों जब माँ, बाप के विरोध स्वरूप विवाह बन्धन में नही 
बच पाते तो विष खाकर श्रात्महत्या कर लेते है। यही नाटक का श्रन्त है । 
भावानुवाद के रुप में रूपान्तर सुन्दर कहा जा सकता है । 
नातत 


दूसरे प्रसिद्ध जर्मन नाटककार लेसिंग के नातन दर वेज” के उदू श्रनुवाद 
का हिन्दी रूपान्तर है। मूल जर्मन से भ्रनुवाद मुहम्मद नई मुरंहमान ने किया 
था | उसी का आधार लेकर भ्रबुल फजल ने इसका हिन्दी रूपान्तर किया । 
इस नाटक का अनुवाद यूरोप की कई भाषाओं में हो गया था । फलत: अंग्रेजी 
में भी इसका अनुवाद हुआ था। पर नई सुरंहमान ने अंग्रेजी श्रनुवाद का 
सहारा न लेकर मूल जमेन का सहारा लिया । यूरोप में यहुदियों तथा ईसा- 
इयों का बहुत दिन तक झगड़ा चलता रहा। भारत में भी हिन्दू-मुसलिसम- 
विरोध के कार॒रा भयानक भ्रतथे हुआ है । श्रतः समान परिस्थितियों में नातन 
इस देश के लिये भी अनुकूल होगा, इसोलिये इसका अनुवाद किया गया। 
नातन एक यहूदी होते हुए भी भ्रादशशंगुणों से सम्पन्न 'है। साम्प्रदायिकता को 
दूर करके वह विश्व-बंधुत्व की स्थापना करता है, इसीलिये हमारे देश वासियों 


के लिये भी उसका चरित्र भ्रनुकरणीय है । यह श्राठरहवीं सदी की यूरोप की 
सर्वश्रष्ठ रचना मानी जाती हैं ! 
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लेसिंग के दूसरे नाटक 'मिना फन वाने ह्ालम का! झनुवाद डा० मंगल- 
देव शास्त्री ने किया । यह नाठक लेसिंग की कीति का अ्रचल स्मारक है। इस 
श्रनुवाद में मूल भावों, विचारों तथा नामों में परिवर्तन नहीं हुआ है | नाटक 
पाँच अंकों का है । संकलन त्रय का पूर्ण रोति से पालन किया गया है । नाटक 
की सारी कथा २२ श्रगस्त १७६३ के प्रातः से लेकर संध्या तक 'स्पेनिश करिंग 
होटल' में पूरी हो जाती है । नाठक के पात्र दो वर्गों में बाँठे जा सकते है। 
एशिया निवासी श्रौर सेक्‍्सन । मिना और फ्रांसिस्का सैवसन है | ट्यूल हाइम, 
वनेर और जुस्ट प्रशियन है । दोनों वर्गों का सम्बन्ध होटल के मैनेजर द्वारा 
होता है, दोनों मिलकर एक पूरा चित्र बनाते है। नाटक की मुख्य कथा एक 
अंगूठी के धरोहर रखने, छुड़ाने तथा लौटाने पर शआ्राधारित है। मिना एक 
प्रफुल्ल, दयालु तथा सुशील नायिका है, जो ट्यूल हाइम से प्रेम करती है । 
नाटक का अनुवाद विद्वान लेखक ने सुन्दर किया है। 


फाउस्ट ५, 


गेटे का प्रसिद्ध नाठक है, जिसका अनुवाद मूल जर्मन से भोलानाथ शर्मा ने 
किया । मूल नाटक पद्च में है, परन्तु श्रनुवादकार ने इसकी भाषा गद्य रखी है। 
इटेलियन भाषा में एक कहांवत है कि अनुवादक वंचक होते हैं ( ट्रेडुटोरी 
ट्रंडीशन) । उसके अनुसार यह कहा जा सकता है, कि यह अ्रनुवाद केवल 
भावानुवाद है | मूल नाटक की श्रात्मा और सौंदर्य को लाने में लेखक भ्रसफल 
हुआ है । ताटक की कथा यूरोपीय साहित्य में प्रसिद्ध है। योहान फाउस्ट 
विश्व का वैभव भोगने की इच्छा से शैतान से प्रण करता है। शैतान का एक 
सेवक मेफिस्टोफिलीस चौबीस वर्षों तक उसकी सहायता करने का लोभ देकर 
फाउस्ट की गत्मा खरीद लेता है । पभ्रब फाउस्ट भोग श्रौर वैभव के तरल 
सागर में निमग्न हो जाता है। अनुपम सुन्दरी हेलेत के सौन्दर्य भोग में सब 
कुछ भूल जाता है । श्रन्त में शेतान उसे धोखा देता है, और नरक में फाउस्ट 
घोर यातना सहन करता है । कथा का समाधान इस प्रकार हो सकता है कि 
सारे यूरोप में फाउस्ट के समान श्रतृत्ति श्रोर सुख की लालसा है । गेटे भ्रपने 
युग का पैगम्बर था, श्रतः उसने यूरोप को फाउस्ट के रूप<ओों भ्रूपता पेगास 
दिया । अ्रनेक आलोचकों का कथन है कि इसमें समग्र मानव जाति की वास- 
नाओ्रों का इतिहास है । इसी रचना के श्राधार पर मारलो ने डा» फास्टस' 
नामक नाटक लिखा था । 


प्रायरिचत श्रथवा उन्सुक्ति का बचने 
बेलजियम के प्रसिद्ध कवि मैटरलिक के काव्य नाटक 'सिस्टर वियद्धिस' 
का अनुवाद पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा हुआ । मैठरलिक एक दाहाॉनिक 
वस्तुश्नो का कवि श्र नाटककार था । उसके नाठको में भोतिक तथा शारीरिक 
चित्रण न होकर प्रात्मा का चित्रण होता है। मूल ताठक में जो माधुय और 
दिव्यता है, उसकी केवल छाया मात्र अ्रनुवाद मे मिलती है। नाठक के आरंभ 
में निम्नांकित पद नाटक की सूल भावना को प्रकट करता है--- 
#वाप ताप मे जलकर भी, जो होता नहीं निराश । 
नहीं छोड़ सकता जो श्रपना प्र म-पूर्णो विश्वास । 
रह सकता क्या कभी जगत में उसका पाप-कलंक । 
कैसा भी हो, उसको' देवी देती श्रपना अंक । 
मूल नाटक के भावों, विचारों तथा पात्रों के नामों का भारतीयकरण किया 
गया है। कमला” नाटक की नायिका है, जिससे कुमार सिंह देवी के मंदिर मे 
श्रपना प्रेम प्रकट करता है, परन्तु कमला उदासीन है । श्रन्त में देवी की गोद 
में पश्चाताप करते हुए वह मृत्यु को प्राप्त होती है । 
मरदालिनो 
मैटरविक का एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसका अनुवाद जेैनेन्द्रकुमार ने मूल 
नाटक से किया है। भावों तथा नामों में परिवर्तन नहीं किया गया है । नाटक 
की भूमिका में जनेन्द्रकुमार इसको प्रशसा करते हुए लिखते हैं, कि “इस छोटे 
से ताठक में श्रात्मा की एक बड़ी ट्र जेडी बन्द है। मै तो इससे हिल गया ॥” 
ताटक केवल तीन श्रद्धो का है। मग्दालिनी एक ग्रेलीलियन स्त्री है, जो एकान्त 
सेविका हैं। उसका प्र मी बेरस है| मग्दालिती पर एक दैवी ध्वनि का प्रभाव 
है, जिसकी श्रोर वह सांसारिक प्रम को छोड़कर श्राकषित होती है, तथा अपने 
में महान परिवर्तन पाती है, अन्त मे, अपने प्र मी से श्रलग होकर आध्यात्मिक 
जीवन बिताती है । नेजरिन ईसा का भक्त है, जो मुर्दा को जीवन दान देता है । 
अनेक मुर्दे जी उठे हैं, नाटक मे भय और श्राइचर्य का वातावरण उपस्थित 
करते हैं । नाटक में आ्राध्यात्मिक वातावरण है । जेनेन्द्रकुमार का अ्रनुवाद सुन्दर 
हुआ है । मूल ब्य्टक के सौन्दर्य को पकड़ने की चेष्टा की गई है । 


विपता 


मेसफील्ड के एक ट्रं जेडी ( ट्रंजेडी श्राफ नेन ) का श्रनुवाद उम्रा नेहरू ने 
क्या है। नाटक में यथाथवादी घरेलू वातावरण का चित्रण है । भारतीय 
वातावरण से इसका पूर्ण साम्य है । श्रनुवाद के उद्देश्य को लेखिका ने भूमिका 
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में स्पष्ट करते हुए कहा है “ट्रंजेडी श्राफ नेन की खूबी यह है, कि हमारे 
स्थाल को अमीरों और रईसों के जीवन से हटाकर गरीबो के दुखों की शोर ले 
जाती है। हमारे देश में ऐसे घर बहुत्त कम होगे, जिनमें मिसेज पराजिटर और 
नेन न हो । उन घरो की श्रादत सुधारना, गिरे हुओं को उभारना जिन्दगी की 
सबसे बड़ी श्रावश्यकता है । 'मेजफील्ड' ने देहाती टूटी फुटी जवान में, गरीब 
किसानो की रोजमर्रा की बातों में, श्राकाश गंगा को जमीन पर बहाकर दिखा 
दिया है । विलियम पराजिटर एक निर्धंत किसान है| जेनी उसकी पृत्री है! 
नेन, पराजिटर की भ्रनाथ भाँजी है। नाटक की कथावस्तु के निर्वाह मे सकलन- 
त्रय का पूर्ण निर्वाह किया गया है । कथा चार बजे संध्या से प्रारम्भ होकर दस 
ग्यारह बजे रात तक समाप्त हो जाती है। नेन के साथ श्रीमती पराजिटर श्रसह्य 
ऋ्र्रता का व्यवहार करती है | गालियाँ तथा कद्ृक्तियों की बौछार उस पर 
पड़ती रहती है | नेन संतोष औौर धैय॑ से कष्ठों को सहन करती है। नैन के 
चरित्र में श्रनाथ मानवता की करुण गाथा भरी पड़ी है । श्रनुवाद की भाषा ठेठ 
मुहाविरेदार बीलचाल की भाषा पात्रों को ध्यान में रखकर रखी पई है। इस 
दृष्टि से श्रनुवाद सफल है । यथार्थवादी नाठकों की श्रोर भारतीय लेखकों का 
ध्यान कितने वेग से जारहा था, 'विपता' इसका परिचायक है । 


विनाश की घड़ो 


फ्रेच लेखक रोम्या रोला के भअ्रत्यन्त प्रसिद्ध नाटक 'द फोरदीन्थ श्राफ 
जुलाई का अनुवाद, ठाकुर राजबहादुर सिंह ने १९२२ ई० में किया। नाटक 
में फ्रांस की राज्य क्रान्ति श्र उसके प्रभाव का वर्णान किया है । ठेकनीक इतना 
उत्कृष्ठ कोटि का है, कि सारे नाटक का कथानक केवल तीन चार पात्रों के 
द्वारा पूर्ण हो जाता है । मूल के भावों में परिवर्तत नहीं किया गया है। फ्रांस 
की राज्यक्रान्ति का इतना सजीव चित्र शायद ही कही देखने को प्राप्त होता 
हो । सामन्‍्तों तथा धनिको का अत्याचार चरम सीमा पर पहुँच गया था । 
प्रनाज की बोरियाँ समुद्र में फेक दी जाती थी, परल्तु क्षुधा की ज्वाला से तड़- 
पते बच्चों को नहीं दी जाती थी । वे श्रनाथ बच्चे सड़कों पर चिल्लाते श्रोर 
नारे लगाते हैं जिसका आशय है, सरकार परश्तों का नाश हो, श्रमीरों का 
नाश हो, बुढ़िया कुजड़िन भी उसमें सम्मिलित हो जाँती है। वासोई के दुर्ग 
पर १३ जुलाई की रात को मजदूरों तथा जनता का दल एक भयंकर आरांवी की 
भाँति, आक्रमण करता है । भयदड्ूर संहार, उपद्रव, भ्रग्तिकाड तथा गोलाबारी 
का हृश्य उपस्थित होता है । दुगं पर जनता का अ्रधिकार हो जाता है श्रौर 
राजसत्ता जनता श्रपने हाथों में ले लेती है । 


न्याय 

प्रंमचन्‍्द ने इज्धलेड के यथार्थवादी परम्परा के प्रसिद्ध ताटककार जान 
गाल्सवर्दी के 'द जस्टिस का अनुवाद किया जो हिन्दुस्तानी एकेडमी द्वारा 
प्रकाशित हुआ ! नाटक चार श्रद्धों का है। इसमें गरीबों के प्रति न्याय की 
धाँधली का चित्रण किया गया है। जेम्स एक वकील है। कोकसन वकील का 
बलक है। नाटक में यथार्थवादी टठेकनीक का सफलता से पालन किया 
गया है । 
हड़ताल 

यह भी गाल्सवर्दी के स्ट्राइफः नामक तीन अ्रद्भों के नाटक का अनुवाद 
है। हिन्दुस्ताती एकेडमी का यह ॒प्रक्राशन है। नाटक की भूमिका में श्री 
ताराचन्द जी लिखते हैं कि “उन्नीसवी सदी में यूरोप की जातियों मे बड़ी भारी 
तबदीली हुई, जिसका गहरा असर उनके समाज, रहने सहन के ढझ़्, कला 
श्रौर व्यापार के तरीके, मुल्क के संगठन और प्रबन्ध पर पड़ा । मनुष्य की 
जिन्दगी का कीई पहलू इस प्रभाव से न बचा । श्राजादी, समता भर देश प्र म॑ 
के भावों ने लोगो के दिलों को पलट दिया। हिन्दुस्तान के हृदय में भी भ्राज 
कुछ ऐसे ही विचार और भाव हिलोर ले रहे हैं । हमारे जीवन में भी एक श्रदृ- 
भुत हलचल है, जो यूरोप की उन्नीसवी सदी के परिवर्तेन से कहीं भ्रधिक है । यहाँ 
भी नये भ्रोर पुराने युग के संघर्ष ने भयानक रूप धारण किया है। इस खींच 
तान का असर जीवन के सभी श्रद्धों पर दिखाई पड़ता है | हम यह चाहते है, 
कि हमारे नाटक लिखने वाले इन ड्रामों की तरफ़ ध्यान दें और हमारे देश के 
रहने वाले, इनमें दिलचस्पी लें। जान एथोनी एक टीन के कारखाने का 
मालिक है, उसकी शोषण नीति तथा श्रत्याचार के कारण कारखाने में हड़ताल 
हो जाती है । मजदूरों का नेता डेबिड राबर्टंस है, उसके घर में बच्चे भूखों 
मरते है, पत्नी बीमार है, फिर भी, वह भुकने के लिए तैयार नहीं है । वह 
प्रापस में चन्दा करके रोटी नमक का प्रबन्ध करते है, पर मैनेज र की लड़की 
वो सहानुभूति नहीं चाहता । राबर्ट की पत्नी की पृत्यु हो जाती है। फिर भी 
वह किसी भी भाँति कुकने को तेयार नहीं है । 


चाँदी की डिवबिया" 

गाल्सवर्दी के द सिलवर बाक्स' का श्रनुवाद प्रेमचंद द्वारा हुआ । इस 
नाठक में धनी रईसो के बिगड़े हुए, दुश्चरित पुत्रों के कारनामों, न्याय की धाँधली 
तथा बेकारी की समस्या पर प्रकाश डाला गया है । जान वारथिविक पार्लियामेंट 
का सदस्य है, उसका लड़का जैक्स, जोन्स नामक साईस की कुसंगति में पड़कर 


है कह 
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शराबी हो जाता है । एक दिन एक भलेमानस के घर से चाँदी को डिबिया और 
कुछ रुपये चुरा लाता हूँ, परन्तु श्रपराध गरीब जोन्स के सिर मढ देता है । परन्तु 
बाद में जब जांच होती है, तो सच्चे रहस्य का पता चलता है, न्यायालय में 
वाथिविक तथा उसके परिवार की भह होती हैँ । भारत मे भी जमीदारों के 
बिगड़े पुत्रों की यही कथा है| बेकारी की समस्या हमारे देश में भी उग्र रूप से 
है । श्रतः नाटक का वातावरण हमारे देश की परिस्थितियों से मिलता जुलता 
है| भ्रन्त में न्यायालय मे वाथिविक की सिफारिश के कारण उसका लड़का 
दोष मुक्त घोषित होता है । निर्दोष जोन्स को एक माह का दण्ड मिलता है। 
भारत में न्याय तथा धाँधली ठीक इसी प्रकार है, जहाँ दोषी चैन की बंशी 
बजाते हैं, और निर्दोष सजा भोगते हैं । इसी को ध्यान में रखकर प्रे मचन्द ने 
गाल्सवर्दी के इन यथाथवादी नाटकों का अनुवाद किया । टेकनीक की दृष्टि से 
इन ताटकों का कथानक सरल, सम्वाद संक्षिप्त तथा इसमें अश्रभिनेय तत्वों की 
पु ता है । गाल्सवर्दी के नाटक इब्सन और शा की परम्परा में यथाथंवादी 
टेकनीक के सफल उदाहरण हैं | हिन्दी में भी इसी टेकनीक की ओर लेखकों 
का ध्यान जा रहा था, इसीलिये उनके श्रवृदित स्वरूप सामने प्राये । 


धोखा घड़ी 


गाल्सवर्दी के 'स्किन गेम्सः का अनुवाद ललिताप्रसाद सुकुल द्वारा हुप्रा । 
हिल क्राइस्ट एक देहाती रईस है, उनका एक पुराना श्रासामी जो उनके मकान 
में, किराये पर पिछले तीस वर्षो से रहता है, उनके पास श्राकर शिकायत 
करता है, कि उसके घर को हाने क्लोशभ्नर नामक रईस ने खरीद लिया है, और 
वह वहाँ एक चिमती खड़ी करना चाहता है। हिल क्राइस्ट की पत्नी बड़ी 
चालाक है, वह हाने क्लोग्नर को भ्रुका देती है। बैनामे पर उससे चालाकी से 
हस्ताक्षर करा लेती है, जमीन श्रौर घर को बचा लेती है। जिल हिल क्राइस्ट 
की पुत्री है। वह अपने पिता से एक स्थान पर कहती है, कि “जब तक बूढ़ों 
से पिड न छूटेगा तब तक संसार रहने-योग्य ही नहीं होगा । परिणामत: 
नाटक में नवीन और प्राचीन विचारों का संघर्ष है, जो श्राज दिन भारत को 
एक ज्वलंत समस्या है । गाल्सवर्दी के नाठकों में कथावस्तु तथा टैकनीक दोनों 
दृष्टिकोण से पुराने नाठकों से श्राकाश पाताल का अन्तदू(द्विज़्ाई देता है। 
हिन्दी नाटकों में भी इसी प्रकार को परिवतंन दिखाई देने लगा, क्योकि 
उनका ढाँचा पश्चिम नाठकों के श्राधार पर बना । 


सभ्यता का शाप 
टालस्टाय के एक_ नाटक का अनुवाद ठाकुर राजबहादुरसिह ने किया। 
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प्रथम श्रध्याय में यथार्थवादी परम्परा को विकास बतलाते हुए रूस के टालस्टाय 
चेखब शौर गोर्की का नाम लिया गया है। टठालस्टाय एक उच्च विचारों का 
लेखक था, जिसने श्रपना सारा जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया । टाल- 
स्टाय की रचनायें भारतीय मनोवृत्ति के अ्रनुकूल है, क्योकि रूस देश की सामा- 
जिक और राजनीतिक दशा भारत के समान ही रही है। हमारे देश के 
जमींदारों श्रौर रईसो की भांति रूस में भी जारशाही का प्रबल आतंक दीन- 
किसानों पर बना हुआ था। रूसी जमीदार भोग विलास में लिप साधारण 
जनता को कुत्ते शोर बिल्ली के रूप मे समभते थे। वे धनभक्त थे । इस नाटक 
में रूस के टल्लेनवीस रईस का वर्णन है, जो प्र तात्माश्रों को बुलाया करते थे । 
लियोनिड फ्रे डरिच ६० एकड जमीन का ऐसा भूमिपति है, जो प्रमात्मा से 
विश्वास रखता है। उसकी स्त्री एनापावलोना भारतीय नारियो की भाँति 
प्रन्ध विध्वासी है । थियोडोर आ्राइवेन्स एक सुधारक है। नाटक को सारी घट- 
नाए मास्को नगर में घटती है। एना किसानों को धक्के देकर निकलवा देती 
है, वयोकि छनके कपड़ों में कीठाणु भरे पड़े है। भ्रतः वह सारे घर को फिना- 
यल से घुलवा डालती है। तान्या एक दासी है, वह साइमन से विवाह करना 
चाहती है, पर उसे प्र तात्माश्रों का दौरा होता है । वह ज्योही मेज पर रूपकी 
लेता है, मेज हिलती हुई दिखाई देती है । क्लब में शराब का दौरा चलता है । 
सभी लोग पोल्का मजकी नृत्य करते हैं। सारा नाटक रूस के दीन किसानों 
तथा धनी लोगो के देनिक जीवन की घटनाश्रो से भरा पड़ा है । 


कलाकार को करतुत 


ठालस्टाय के दूसरे नाटक “द फर्स्ट डिस्टिलर' का अनुवाद है, जो सस्ता 
साहित्य मंडल द्वारा क्षेमानन्द राहत ने किया है। इस नाठक में शराब के 
दृष्परिणामों का चित्रण है। भ्रनाज के रस से शराब तैयार करके, नाटक का 
प्रमुख नायक पीता है, तथा श्रन्य कृषकों को पिलाता है | नाटक के श्रन्त में 
घन के समान वितरण पर जोर दिया गया है, जिसमें साम्यवादी विचारधारा 
की भलक है । 


अंधेरे में उजाला 

टालस्टांय के ऐंड लाइट शाइन्स इन डार्कनेस” का भ्रनुवाद क्षेमानन्द 
राहत द्वारा हुआ । इसमें कल्पित पान्नों की श्राड़ में टालस्टाय अपने जीवन की 
कथा स्वयं सुनाता है। नाटक का नायक टालस्टाय की तरह श्रपनी सारी 


संपत्ति गरीबों को दान देना चाहता है, परन्तु उसकी स्त्री विरोध में खड़ी 
होती है। इस नाटक की टेकनीक पूर्ण यथार्थवादी है । , 
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टालस्टाय के द लिविग कार्प्स आर रिडेम्शन' का उसी लेखक द्वारा अनु- 
वाद है । इस नाटक का नायक फीडिया श्रपनी स्त्री के दुराचार से स्रंतप्त हो 
कर नदी के किनारे भ्रपता कोट रखकर कही भ्रव्त्य हो जाता है, और इस 
तरह लोग उसके डूब मरने का सन्देह करते हैं। दूसरे की लाश पाकर उसे 
दफन करते है । यह सारा रहस्य एक मनुष्य को मालूम था| फीडिया नदी में 
तैर कर जीवित निकलता है, मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखकर अपनी पत्नी के 
दुराचार के विषय में कहता है । स्वयं न्यायालय मे जाता है। उसकी स्त्री 
लिसा श्र उसका प्र॑मी पकड़ा जाता है परन्तु अन्त में, जीवन से निराश 
होकर फीडिया श्रपनी श्रात्महत्या कर लेता है। नाटक में रूस के वैवाहिक 
जीवन का यथाथंवादी चित्र है। वातावरण में परिवतंन नहीं हुआ है । 


पाप और प्रकाद 


टालस्टाय के द पावर श्राफ डाकनेस' का श्रनुवाद जेैनेन्द्रकुमार द्वारा 
हुआ है । पात्रों के नाम तथा वातावरण के चित्रण में भारतीय वातावरण 
उपस्थित किया गया है । जोधराम एक साधारण किसान है। उसी के पारि- 
वारिक जीवन, भ्रौर उसकी दुर्बलताश्रों का चित्रण इसमें किया गया है । 


बालकों का विवेक 


टालस्टाय के द मारल्स आफ माइन डक्‍्स” का अनुवाद रामनाथ सुमन 
द्वारा हुआ । इसमें बालकों मे ईश्वर का निवास रहता है, इसी का चित्रण है । 

टालस्टाय के इन नाठकों में दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। दीन 
हीन रूसी गरीबों और मजदूरों के शोषित तथा दुखी पारिवारिक जीवन का 
चित्रण, पूजीपतियों का अत्याचार तथा कछुषकों के जीवन में रोजगार की 
योजना । टालस्टाय स्वयं एक उद्च विचारों का व्यक्ति था । वह स्वयं एक 
धनी भूमिपति था, परन्तु उसने श्रपनी सम्पत्ति को दीनों की सेवा में अ्रपेण 
क्र दिया । उसके सामाजिक सिद्धान्त उसके 'रिसुरेक्शन वार एण्ड पीस” और 
'ऐऐना करित्ना' नामक उपन्यासों में भरे पड़े है। पाशविक जीवन को दमन 
करके, सदाचार पूर्णा जीवन बिताने का समर्थक था । हमारे देझ्ष के राष्ट्रपिता 
महात्मा गाँधी भी ठालस्टाय के श्रादर्शों से प्रभावित थे। वे ठालस्टाय को 
श्रपना गुरु मानते थे । उन्होंने श्रहिसा का सिद्धान्त टालस्टाय से ही लिया । 
हिन्दी के श्रनेक नाटककारों भ्रौर उपन्यास लेखकों पर दालस्टाय की विचार- 
धारा और उसके सिद्धान्तों का प्रभाव पडा है । भारत की वही परिस्थिति है, 
जो रूस की थी । भ्रतः उसकी कतियाँ बहुत कुछ हमारे देश के लिये, भ्रगुकूल 
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सिद्ध होती ह । हिन्दी नाठकों पर ठालस्टाय की विचारधारा का कितना प्रबल 
प्रभाव है, इन श्रनुवादों से स्पष्ट सिद्ध होता है। रूस के समान ही भारत भी 
एक क्रषि प्रधान देश है । जहाँ किसानो की संख्या बहुत श्रधिक है । रूस के 
जारो की भाँति भारतीय जमीदार भी विलासिता तथा भ्रालस के प्रतीक थे । 
श्रौर उनका अत्याचार दीन किसानो पर श्रत्यन्त निर्मम रूप से होता था । 
दोनो देयो के वातावरण में बहुत कुछ साम्य है । 


प्रेम की पराक्ाष्ठा 


सत्यजीवन वर्मा द्वारा द ड्चेस श्राफ पाठुआ' का अनुवाद है। आस्कर 
वाइल्ड कला के लिये कला के सिद्धान्त का समर्थक था ।* उसने अ्रपनी क्ृतियों 
में तग्त यथार्थवाद का चित्रण किया । हिन्दी के अनेक उपन्यासकारों तथा 
नाटककारों पर आस्कर वाइल्ड के नग्न यथाथंवाद का प्रभाव पडा | प्र॑म की 
पराकाष्ठा' एक दुखान्त नाठक है, जिसमें गाइडों, जो एक राजा के यहाँ राजदूत 
था, उसकी राती को प्रम करने लगता है। रानी स्वयं उसके प्रम में इतनो 
उन्‍्मत्त हो जादी है, कि अपने पति राजा की ह॒त्या कर डालती है, श्रन्त में 
गाइडो बन्दीग्रह मे डाल दिया जाता है। रानी भी विषपान करके मर जाती 
है। सारा नाठक प्र म चर्चा, चुम्बन, आलिगन, हत्या, बंध तथा विषपान के 
भयानक वातावरण से भरा पडा है । कौतृहल और श्राकस्मिकता के तत्त्व आ्रादि 
से श्रन्त तक मौजूद है | गली झ्राकर्षक तथा चुस्त है । टेकनीक की दृष्टि से 
यह बड़ा ही सफल नाटक है। यही कारण है, कि उम्र, ऋषभचररणा जैन, 
भ्रादि लेखकों पर श्रास्कर वाइल्ड का प्रभाव पडा है । 

प्रो” रामकृष्ण शिलीमुख ने गोल्डस्मिथ के 'शी स्टरुप्स ट. कानक्वर' नाम 
सुखान्त नाठक का श्रनुवाद हः है: हैं; के नाम से किया | जैसा कि, नाठक के 
नाम से ही प्रकट है, इसमे हास्य तथा विनोद की प्रच्चुर साभग्री उपस्थित है। 
नाटक में भारतीय वातावरण है, परन्तु मूल नाटक के उल्लास को पकड़ने की 
चेष्टा लेखक ने की है । 


सारांश 
उपयु क्त यूरोपीय नाठकों के श्रनुवादों से यह स्पष्ट है कि हिन्दी विद्वानों 
तथा ताटककारों काँ ज्यान केवल अंगरेजी नाठकों की ओर ही न जाकर जम॑ंन, 


फ्रच, रूसी, भाषाओं के नाटककारों की शोर गया । इतना ही नही, वेलजियम 
के मैटरलिक तथा श्रायरलेड के श्रास्कर वाइल्ड की कृतियो की शोर भी हिन्दी 


१-- द बल्ड ड्रामा--सलिकोल, पृ० ७४३ | 
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उदात्तवादी ( क्लैसिकल ) या स्वच्छन्दतावादी नाटकों की श्रोर कम परन्तु 
यथार्थवादी नाटकों की ओर अश्रधिक गया । फलत: यथार्थंवादी वातावरण के 
चित्रण तथा टेकनीक के श्रनुसरण की प्रवृत्ति बड़े जोर से हिन्दी नाटक क्षेत्र में 
बढने लगी । श्रागे चलकर, हम देखेंगे कि नारवे के इब्सन नामक नाटककार 
का, जिसकी क्ृतियों से सारे यूरोप मे विषय तथा टेकनीक दोनों के हृष्टिकोश 
से एक युगान्तर उपस्थित हो गया, हिन्दी नाटक पर प्रभूत प्रभाव पडा । फलत: 
हिन्दी नाटकों पर पाश्चात्य भ्रनेक देशों की कृतियों श्नौर सिद्धान्तों का स्पष्ट 
प्रभाव हम देखते है । इनमे से कुछ प्रनुवाद मूल से तथा बहुत अंग्रेजी माध्यम 
से हुए । इन नाटको में त्रिषय विस्तार की दृष्टि से उच्च वर्ग के जीवन का 
त्याग तथा मध्यम तथा निम्न वर्ग की परिस्थितियों का चित्रण श्रधिक हुआ । 
टेकनीक की दृष्टि से सरल रंगमंच विधान, पद्म के स्थान पर गद्य के प्रयोग 
को अपनाया गया । क्लासिकल नाठकों की प्रवृत्तियों को त्यागने की प्रवृत्ति 
प्रधिकतर दिखाई पड़ी । हिन्दी नाटकों पर भी कथानक तथा ठेफ़नीक दोनों में 
तदुनुकूल महान परिवतेन हुश्ना । संस्कृत नाटकों के जदटिल नियमों तथा परम्प- 
राश्ों को त्याग कर सरल दृश्यों तथा कथानकों की भ्रोर हिन्दी नाटककारों का 
ध्यान गया । उच्च वर्ग के राजा, रानियों तथा धनिकों के स्थान पर मध्यम 
वर्ग के नर नारियों तथा दीन किसानों और मजदूरों का चित्रण किया जाने 
लगा । स्वगत तथा पद्म का प्रयोग कम हुआ, और पारसी नाठकों की यथात्म- 
कंता सदा के लिये चली गईं । रस परिपाक को महत्व न देकर, शील वैजचित्य 
तथा संघर्ष को प्रधानता मिलने लगी । सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों में 
महान परिवतेन दिखाई पड़ा । जनतंत्र के विकास से जनतंत्रीय शासन तथा 
राजसत्ता का श्रान्दोलन प्रबल रूप से मुखरित हुआ । स्त्री-स्वतन्त्रता तथा 
समानाधिकार की आवाज भी यूज उठी । 

उपसंहार 


प्रसाद-युग के नाटककारों पर प्रसाद की स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति का 
विशेष श्रनुकरण हुआ । इन नाटककारो मे प्रसाद एक प्रकाश-पुज के समान 
थे, जिनकी प्रतिभा के दिव्य प्रालोक से हिन्दी काव्य झ#छ नाटक-साहित्य का 
प्रांगण जगमगा उठा । भारतेन्दु के पश्चात बहुत दिनों तक हिन्दी-ता2क क्षेत्र 
में कोई ओजस्वी और प्रतिभा सम्पन्न नाटककार नहीं आया था। प्रसाद ने 
हिन्दी नाटक-साहित्य को एक उत्कृष्ट साहित्य के रूप में परिवर्तित किया । उन्हें 
हिन्दी नाटक का शेक्सपीयर कहने में, हम तनिक भी संकोच नहीं करेगे । इस 
युग के ताठकों में देशानु राग, स्वदेश भक्ति, हिन्दू मुसलिम एकता तथा व्यक्ति 
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गत स्वतंत्रता तथा जन-शक्ति के विकास पर जोर दिया गया। उच्च वर्ग के 
राजे महराजे, तथा धनिकों के भोग लिप्सा का विरोध किया गया | परन्तु 
राजपूती शोय॑ तथा वीरता को देश प्रम तथा राष्ट्रीय जागरण के लिये ग्रहण 
क्रिया गया । शताब्दियों से पुरुष की लोह-श्द्धुला में बद्ध नारी को स्वच्छुन्द 
वायु में घूमने का भ्रवसर मिला । उसके श्रधिकारों तथा स्वतंत्र विचारों का भी 
प्रकाशन होने लगा । यथांथंवादी नाटकों में, विधवा-विवाह का समर्थन किया 
गया । पर्दा, बालविवाह तथा नारी अ्रशिक्षा का विरोध किया गया। उच्सुक्त 
प्रंम, तलाक तथा समानाधिकार की भी मर्म र ध्वनि मुखरित हुई, जो आगे 
चल कर एक उच्च घोष के रूप मे बदल गई । 


टेकनीक की दृष्टि से पाइचात्य नाटकों के श्रादर्शों का पालन अधिक हुआा 
परन्तु संस्क्ृत नाटकों के नियमों का सम्पकं भी बना रहा । शेक्सपीयर के 
रोमांटिक नाटकों के वातावरण को प्रधिक प्रश्नय मिला। अंगरेजी के श्रति- 
रिक्त भ्रत्य यूरोपीय साहित्य के मंथन तथा अ्रध्ययन की ओर भारतीय विद्वानों 
का ध्यान अधिक गया | फलत: जमंनी, फ्रांस, तथा रूस के नाटककारों की 
कृतियों का अनुवाद तथा उनकी नाटकोय विश्ञेषताश्रों को अपनाने की प्रवृत्ति 
अधिक दिखाई दी । एक प्रकार से भ्राधुनिक नाटक साहित्य की सारी आधार- 
भूमि बीज रूप में प्रसाद युग के नाटककारों द्वारा विकीर्ण हो गई थी, जो आगे 
चलकर महान वृक्ष के रूप में पललबित तथा पृष्पित हुई । 


५... 6... ० 


पंचम अध्याय 


प्रसादोत्तर-युग के नाटकों पर पाइचात्य प्रभाव 


डे 


युग प्रवृत्ति, विचारधारा तथा सिद्धान्त 


पाश्चात्य देशों मे विज्ञान के आविष्कारों के कारण श्रावागमन, रहन- 
सहन तथा भौतिक साधनों की उपलब्धि में दिन प्रतिदिन उन्नति होती जारही 
थी | मानव ने प्रकृति पर विजय पाने की चेष्टा में आ्राज्मातीत सफलता प्राप्त कर 
ली थी । योरुप में पोप का प्रश्नुत्व नष्ट हो चुका था, श्रतः धर्म प्रौर ईइवर का 
स्थान तक तथा बुद्धि ने ग्रहणा कर लिया था। जीवन की प्रत्येक समस्या पर 
मनुष्य ने वैज्ञानिक या बौद्धिक दृष्टि से विचार करना प्रारम्भ किया । विचार 
स्वतंत्रता की बढ़ती हुई शक्ति के कारण समाज, राजनीति धर्मं तथा दर्शन की 
पुरानी परम्परायें ढहने लगीं श्रौर उनके मूल्यों में एक महान परिवर्तत उपस्थित 
हुआ । सारे यूरोप में एक बौद्धिक चेतना की लहर फैल उठी । जिसका उत्कर्ष 
उपयोगितावाद के रूप में हुआ । इसका सूत्रपात सबसे प्रथम जान स्ट्ुश्नट मिल 


ने किया था | किम 


उपयोगितावाद 


उन्नीसवी शताब्दी में यूरोप में वेज्ञानिक आ्राविष्कारों के प्रसार ने विचार 
स्वातंत्य तथा जनतन्त्र की वृद्धि में बहुत सहायता दी । इसी समय कुछ ऐसे 
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विचारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने उपयोगितावाद के सिद्धान्त का प्रवल रूप से 
समर्थन किया । यह सिद्धान्त अधिकतम व्यक्तियों के श्रधिकततम सुख को लेकर 
चला । इसके प्रधान समर्थक्रों मे वेन्थम, जेम्स मिल, आ्रास्टिन तथा जान स्टुअ्रट 
मिल का ताम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । ये सभी विचारक अंग्रज थे । वैसे 
मानव-कल्याण को लेकर चलने वाले दार्शनिकों में लॉक और ह्यूम का नाम 
सबसे प्रथम ग्राता है। इसका प्रारम्भ सबसे प्रथम रिचर्ड कम्वरलेड ने सत्तर- 
हवी शताब्दी में किया, परन्तु इसका विकास बाद में उपयुक्त विचारकों द्वारा 
हुआ । इन दाशनिकों ने जनता के कल्याण के लिये केवल सिद्धान्तों द्वारा ही 
समर्थन नहीं किया, वरन्‌ उसके लिये महात्‌ आ्रान्दोलन भी किया । जिसके 
कारण पालियामेन्ट के कई कानूनों में परिवर्तत किया गया । कारखानों के 
मजदूरों की दशा में सुधार किया गया । ब्रिटिश पालियामेन्ट के निर्वाचन में 
मताधिकार का क्षेत्र इतना भ्रधिक विकसित हुआ कि सार्वभौमिक वयस्क मता- 
घधिकार न केवल सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया बल्कि उसे व्यावहारिक 
रूप भी दिये गया । चार्टिस्ट भ्रान्दोलन कार्नलाज, तथा दीनों सम्बन्धी कानून 
(2०० 7,४७5) के समर्थन में इन लोगों का स्वर प्रमुख था । जिसका परिणाम 
यह हुआ कि मानवतावाद का नारा यूरोप में बड़े जोर शोर से गूज उठा । 


ज्षुरेमी वेन्थम ने वास्तव में उपयोगितावाद का शिलान्यास किया ।उन्नी- 
सवीं शताब्दी में यूरोप में श्राथक, सामाजिक तथा राजनीतिक जितने भो 
सुधार हुये, सब पर वेन्थम का प्रभाव व्यापक रूप से पडा उसका जन्म १५ 
फरवरी १७४०८ को लन्दन के एक मुहल्ले में हुआ था । परम्परागत उसने अपने 
पिता की भाँति बकालत का व्यवसाय उठाया । वह युवावस्था में ही बहुत ही 
मेधावी था । श्रन्त में कानूनों के सुधार की श्रोर उन्मुख हुआ । उसकी 
श्रनेक पुस्तकों में & ॥फ6०७ए रण एपफंशाए०१६ 8०१ ९ण०7१5$, तथा 
67 ए0तेपटांए0ा [0 06 एशणलंए6ड 0 ०7७5 2700 ॥,6288007 
अधिक ख्याति पूर्ण हैं। वेन्थम का कथन है कि दुःख श्रौर सुख ही मानव जीवन 
के दो प्रधान पहलू हैं, हम दुख से बचना चाहते है श्नौर सुख पाना चाहते है । 
हमारे सम्पूर्ण कत्तेव्यों की एकमात्र कसौटी उनकी उपयोगिता है ।* 


वह पहला व्येक्तिवादी था, जिसने मनवतावाद की नीव डाली । उसके 
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विचारों का प्रभाव समस्त यूरोप पर एडा । भारत में भी लार्ड विलियम बैटिक 
के श्रनेक सुधारों पर वेन्थम का स्पष्ट प्रभाव पडा। 

जेम्स मिल स्काटलेण्ड का निवासी था । उसके पिता एक साधारण मोची 
थे । उसकी शिक्षा दीक्षा एडिनवरा विश्वविद्यालय में हुई थी। बाद में वह 
पादरी के पद पर नियुक्त हुआ श्रौर उसने दर्शन तथा राजनीति का गहन अ्रध्ययन 
किया । कुछ दिनो पश्चातु वह लन्दन गया श्रौर वेन्थम के सम्पर्क में आया । 
उसकी सबसे प्रथम पुस्तक काने ट्रंड ((00॥ 7:७०१८) १८०४ मे प्रकाशित हुई । 
इसके पश्चात उसने भारत का इतिहास लिखा, जिसकी बड़ी ख्याति हुई। 
उसने उपयोगितावाद को मानव मनोविज्ञान पर श्राधारित किया, क्योंकि उसका 
वह महान पण्डित था | प्रतिनिधि शासन तथा वयस्क मताधिकार का समर्थन 
उसने बड़े जोरों से किया । वह धार्मिक शिक्षा का विरोधी था, लौकिक तथा 
श्रन्तर्राष्ट्रीय विधियों की शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी को देनी चाहिए, इसका उसने 
विशेष समर्थन किया । उसने मानवतावाद के सिद्धान्त को विकसित किया । 

जान झास्टिन ( ]णाय 50४०४ ) न्याय का महान पंडित था। उसका 
जन्म १७६० में हुआ था । बचपन में शिक्षा की पूर्णा सुविधा उसे न मिली, 
कुछ दिन सेना मे रहा, बाद में उसने बेरिस्टरी पास की । परन्तु उसकी वकालत 
श्रसफल रही । कुछ दिनों के लिये वहु जमंनो भी गया, और वहाँ न्यायशास््र 
का उसने भ्रध्ययन किया । उसने सर्वोच्च सत्ता की परिभाषा व्यापक रूप से 
की । उसने उपयोगिताबाद का श्रध्ययन न्याय शास्त्र के प्राधार पर किया । 
जान स्टुश्नट मिल (]०7४ 800४:६ 07) 

विचार-स्वातन्त्रय तथा उपयोगितावाद का चरम विकास जान स्ट्र॒श्नटे मिल 
ते किया इसलिये सच्चे अ्रर्थों में हम उसे उपयोगितावाद का पैगम्बर कह सकते 
है । उसका जन्म २९ मई १८०६ को हुआ था। उसके पिता जेम्स मिल उप- 
योगितावाद के महान विचारको में से थे, यह हम ऊपर देख चुके है। जेम्स 
मिल वेन्थम का घनिष्ट मित्र था । दोनों जान स्टुुग्नटे मिल को उपयोगितावाद के 
विचारों से दीक्षित करना चाहते थे | जान स्टुश्नटे मिल की शिक्षा का भार 
उसके पिता ने स्वयं भ्रपने ऊपर ले लिया। ग्रीक भाषा का गहरा अ्रध्ययन 
उसने बचपन में किया था । चौदह वर्ष की श्रवस्था में वेन्थम भाइयों के साथ 
वह फ्रांस गया, वहाँ जीव शास्त्र तथा वनस्पति शास्त्र का श्रध्ययन उसने 
किया । उसकी भाषण शक्ति का विकास करने के लिये उसे 'यूटीलिटेरियन 
सोसाइटी” मे भेजा गया। कुछ दिनों के पश्चात उसे इण्डिया झ्राफिस में 
नौकरी मिल गई । सन्‌ १५८५६ में उसने कम्पनी के अ्रधि कारो के 





सम्बन्ध में ब्रिटिश पालियामेंट को. एक श्रावेदन पत्र दिया जिसकी 
बड़ी सराहना की जाती है। १८५१ में मिसेज टेलर नामक विचक्षण तथा 
कुलीन महिला से उसका विवाह हुग्ना, जिसने मिल के विचार दर्शन को बहुत 
श्रधिक प्रभावित किया । उसका सबसे प्रसिद्ध ग्रथ 0४ 770०9 उस्चकी पत्नी 
को ही समपित है। ब्रिटिश पालियामेन्ट का वह एक अत्यन्त सम्माननीय सदस्य 
था, जिसके विचारों का जनता पर बड़ा प्रभाव पडा । जब तक वह ॒पालिया- 
मेन्ट का सदस्य था उसने तीन बातों के लिये व्यापक आन्दोलन किया । १--- 
श्रायरलेड में भूमि सम्बन्धी सुधारों के लिये, २--स्तरियों को विचार स्वातंत्र्य 
तथा मताधिकार दिलाने के लिये, तथा ३--दीन मजदूरों की आश्िक दशा में 
सुधार के लिये फलत: यूरोप की तत्कालीन विचारधारा पर इन श्रान्दोलनों 
का व्यापक प्रभाव पड़ा । उसकी मृत्यु फ्रांस में ८ मई १८७३ को हुई । 

मिल के उपयोगितावादी विचार--मिल की महत्वपूर्ण पुस्तकों में & 7५७- 
88८ ०० 06८४५ (१८५९) तथा प्रतिनिधि शासन ((078#४प४४०० 00 
2८०76४८7४४ए९ ७००५,) १६६६ सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध है । प्रथम पुस्तक ने 
यूरोपीय क्चिरधारा में महान क्रान्ति उपस्थित की । उसने व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
का समर्थन बड़े जोरदार शब्दों में किया । उसका कहना था कि व्यक्ति को उसकी 
सर्वाज्भीण उन्नति के लिये श्रधिक से भ्रधिक अधिकार और सुविधायें राज्य द्वारा 
मिलनी चाहिए । परन्तु इस प्रकार की समानता श्रौर स्वतन्त्रता एक साथ 
सबको न देकर केवल परिपक्व बुद्धि वाले को ही देनी चाहिए, श्रन्यथा वे लोग 
उसका दुरुपयोग करेंगे। विचार स्वतन्त्रता के साथ, भाषण स्वतन्त्रता का भी 
समर्थन प्रवल रूप से मिल ने किया, जिससे मनुष्य न केवल, लौकिक; वरन 
श्राध्यात्मिक भर मानसिक विकास की श्रोर भी प्रगतिशील हो ।" उसका 
कहना था कि व्यक्ति को अ्रपने विचारों के प्रकाश में पूर्ण स्वतन्त्रता होनी 
चाहिए । यहाँ तक कि यदि किसी के विचार त्रुटिपूर्ण या श्र्ध॑ सत्य है, तो 
उनके प्रकाशन की भी स्वतंत्रता उसे मिलनी चाहिए । क्योकि इन्हीं चुटिपूरां 
विचारों मे से शाइवत सत्य रूपी सूर्य अपनी प्रभा को बिखेरता है और सत्य 
की प्राप्ति होती है। विचार स्वातंन्य के साथ ही साथ व्यक्ति को कार्य करने की 
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खा बस ॥त फ भा हक दा यह सम सफ़र उप सा वटापरवशपड पका, 


पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए । व्यक्ति की इच्छाओं का दमन करना उसके 
व्यक्तित्व के विकास में रोड़े डालना है इसलिये प्रतिनिधि शाप्नन ही उसके विचार 
से सर्वोच्च शासन है, जहाँ व्यक्ति स्वातंत्र्य को पूरा भ्रवसर मिलता है। मताधि- 
कार ही वह श्राधारशिला है, जिसके द्वारा व्यक्तित्व का विकास होता है। मिल 
ने युगों की परवशता तथा श्वुद्धला को कड़ियों में वद्ध नारी-जगत को उन्समुक्त 
वातावरण में साँस लेने का श्रान्दोलन किया । वह नारी की बौद्धिक क्षमता 
को पुरुष की श्रपेक्षाकृत तनिक भी कम नहीं समझता था । इसलिये स्लियो को 
दासता तथा पराधीनता के पास से उन्मुक्त करने के लिये तथा उन्हें उचित 
शिक्षा तथा समानाधिकार के लिये घोर श्रान्दोलन किया । नारी-स्वातत्य का 
जो रूप श्राज हमें प्राप्त होता है, उसके निर्माण में जान स्ट्रुश्न॒टे मिल का बहुत 
बड़ा हाथ था । 
सारांश यह है कि यूरोप मे भ्रठारहवीं शताब्दी के पदचात श्रौद्योगिक 
क्रान्ति के फलस्वरूप उपयोगितावादी विचारकों के प्रबल श्रान्दोलनों के कारण 
(समानता, स्वतंत्रता तथा मानवतावाद की स्थापना हुई जिसका काव्य तथा 
नाटकों पर बहुत प्रभाव पड़ा । उदात्त वादी ((8४अ ८०!) नाटकों की श्रपेक्षा 
यथार्थवादी नाटकों की श्रोर लोगों का ध्यान बड़े जोरों से उन्मुख हुआ । 
भावना, कल्पना तथा धर्म का स्थान तक तथा बुद्धिवाद ने ग्रहण किया । नारी 
स्वतंत्रता की श्रावाज बुलन्द हुईं। इब्सन तथा वर्नाड शा, इसी वातावरण की 
उपज हैं, जिनसे संसार के नाठक साहित्य मे यथार्थंवाद का स्वर मुखरित 
हुआ । हमारे देश का वातावरण अ्रंग्रं जों के श्राने के पश्चात्‌ इसी रूप में बना 
जिसका प्रभाव आधुनिक नाटकों पर पड़ा है । 


उपयोगितावाद, यूरोपीय मनीषा का एक_जागरूक सिद्धान्त हो गया, जिस 
ने वहाँ के साहित्य तथा दर्शन पर शक्तिशाली प्रभाव डाला) । भ्रागे चल कर 
हबंठ स्पेन्सर भी इसका प्रबल समर्थक हो गया। ह॒बंट स्पेल्सर ड।रविन तथा 
हक्‍्सले का परम मित्र था | इन दोनों विचारकों के प्रभाव से उसने विकास- 
वाद के सिद्धान्त को शभ्रागे बढ़ाया । भ्रपने प्रसिद्ध निबंध प्रोग्रंस : इट्स 
लाज एंड काज' में उसने घोषित किया कि मनुष्य संघ से पृथक होकर ही 
अ्रपनी पूर्ण उन्नति को प्राप्त करता है । उपयोगितावाद का सबके प्रबल समर्थक 
फ्रांसीसी विद्वान कामठे था। वह प्रत्येक वस्तु का महत्व, उसकी सामाजिक 
उपयोगिता में ही समझता था। उसका कथन था कि समाज की उद्चति के लिये 
इतना ही श्रावश्यक नहीं है, कि धर्मं पर राजनीति का प्रभुत्व रहे, वरव्‌ यह 
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भी भ्रनिवाय है कि हमारे प्राचरण के सिद्धान्त सुन्दर हों, धन का समान वित- 
रण हो, पारिवारिक जीवन के आदर्श समुचित हों, तथा वेवाहिक विचारों 
का विकास हो ।* 

फलतः, मानवतावाद एक बौद्धिक श्रांदोलन के रूप में चल पड़ा । नारी- 
स्वतंत्रता भी इसी बौद्धिक श्रादोलन का एक रूप था। जान स्टूप्रट ने आन द 
सब्जेक्शन श्राफ विभेन! नामक निबंध में नारी के ऊपर, पुरुष के एकाधिपत्य 
की आलोचना की । जोन आफ आके, तथा महारानी एलिजाबेय के उदाहरणों 
को लेकर उसने सिद्ध किया, कि यदि पर्याप्त सुविधाए' मिलें, भौर रुढियों का 
बंधन नारी के मार्ग से हटा दिया जाय, तो सभो स्त्रियाँ, इसी प्रकार से शारी- 
रिक तथा बोद्धिक शिखर पर पहुँच सकती हैं । 
काले माक्से 

बीसवीं शताब्दी के साहित्य को जितना श्रधिक माक्संवादी देन ने प्रभा- 
वित किया है, उतना श्रन्य किसी दर्शन ने नहीं । मार्क्स का जन्म सच १८:१८ 
में जमंनी'के एक यहूदी परिवार में हुआ था । यद्यपि बचपन में उसे वकालत की 
शिक्षा दी गई थी, परन्तु उसकी तरफ उसका ध्यान नही लगा | वह दर्शन की 
श्रोर विशेष रूप से श्राकषित हुआ । इसलिये वाइमर विश्व विद्यालय में हीगेल 
के दर्शन का अ्रध्ययन उसने गहरे ढंग से किया । कुछ दिनो पद्चात॒ श्रथ॑ंशास््र 
के अध्ययन की भ्ोर भुका | बलिन विश्व विद्यालय में श्रथेंशासत्र का उसने 
गहन अ्रध्ययन किया । उसके कडे विचारों के कारण जमंन सरकार ने उसे अपने 
देश से निकाल दिया । इसके बाद फ्रांस में वह कुछ दिन तक रहा ॥ वहाँ भी उसे 
देश छोडना पड़ा जिससे वह इ गलेड, श्रमेरिका श्रादि देशों में घुमता रहा । 
इन्हीं दितों उसका परिचय प्रसिद्ध विद्वान एजिल से हुश्रा, जिसने मावसे की 
विचार धारा में क्रोन्तिकारी परिवर्तन किया | उसकी मृत्यु १८८३ में हुई । 

विचार श्रौर दर्शन--माकस के भ्रनेक ग्रन्थों में दि कैपिटल(776 (४७०१0»!) 
तथा मेनीफेस्टो श्राफ कम्यूनिस्ट पार्टी, (४४8४४४० रा फ्रे८ ए०णफ्ापगांडा 
९७7४9) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। माक्स पर सबसे प्रधिक प्रभाव हीगेल 
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का ही पड़ा । इन्द्वात्मक भौतिकवाद मौकक्‍्स का प्रसिद्ध दर्शन है, जिस पर हीगेल' 
की विचार धारा का स्पष्ट प्रभाव है। परन्तु दोनो की विचार धारा में बहुत 
श्रन्तर है । माक्स ने हीगेल के दन्द्रवाद को तो जरूर प्रहण किया, परन्तु उसके 
कल्पना प्रधान तत्व को उसने छोड़ दिया है। हीगल अंतिम सत्य विचार तत्व 
को मानता है, परन्तु माक्स भोतिक तत्व को श्रंतिम सत्य मानता है। हीगेल 
श्रध्यात्म का तत्व मानकर चलता है, परन्तु माक्स भौतिक तत्व को विशेष 
महत्व देता है। माक्स का कहना है, भौतिक जगत में एक निरन्तर सधषं या दरन्द् 
चला करता है । पुराने मूल्यों मे परिवर्तन होता है, उनके स्थान पर नये मूल्य 
तथा श्रास्थाश्रों का निर्माण होता है। इस विचार धारा को दन्द्वात्मक भौतिक 
वाद (/0&0०८४८७) (७८४४७॥४7०) की संज्ञा दी गई है। इन्द्वात्मक भौतिक- 
बाद से माक्स ऐतिहासिक भोतिकवाद (प्ला#०ं०७) )(०(८४०»४४०) की 
शोर बढ़ता है । भौतिक जगत में उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तत विकास को 
जन्म देता है । समाज पूजीवाद तथा श्रम जीवी दो प्रमुख वर्गों में विभाजित हैं । 
जिनका संघर्ष सनातन रूप से चला श्राया है । परन्तु उमका पूर्ण विश्वास था 
अन्त में पूंजीवाद का समूल उन्मूलन होगा, और सारे विद्व में समाजवादी 
व्यवस्था व्यापक रूप से स्थापित होगी । इसीलिए हम उसे समाजवाद के जनक 
के रूप मे मानते है । उसका कहना है कि एक समय पूजीवादी व्यवस्था इतने 
उत्कर्ष को धारण करेगी कि, अधिकांश लोग निर्घधन हो जायेंगे, भौर फिर 
उनकी श्ोर से एक महान क्रांति होगी, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ग विहीन 
समाज की स्थापना होगी । राज्य श्राप से आप हट जायगा । माक्स की विचार 
धारा रूस मे ही नहीं ञ्राज सारे विश्व में व्याप्त है, जिससे श्राज का साहित्य 
प्रवल रूप से प्रभावित हुझा है । प्रगतिवादी साहित्य पर माक्संवादी विचारधारा 
का प्रमुख प्रभाव पड़ा है । 
बौद्धिक श्रान्दोलन का दूसरा रूप, यूरोपीय देशों में काल माक्स के समाज- 
वाद द्वारा श्राथिक संगठन तथा उसके समान वितरण पर जोर दिया गया। 
माक्स का दास कंपिटल' जो समाजवादियो का धर्मग्रन्थ है, तीन खंडों में प्रका- 
शित हुआ । माक्स ने मानवता के विकास मे श्रन्तनिहित, एक मूल सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया, जिसकी प्रेरणा उसे जन दाशंनिक हीगेल से प्राप्त 
हुई थी । हीगेल का मत यह था कि भूत, वर्तमान और «्भ्रविष्य एक निश्चित 
क्रम से भ्राते हैं । वर्ग-घुणा और वरग-संघर्ष सृष्टि के आदि से मानवता का 
इतिहास रहा है । शक्तिसम्पन्न वर्ग ने सदा दुर्बलों पर राज्य किया है | पूजी- 
पतियों के प्रश्नुत्व के पश्चात्‌ शोषितो का प्रभुत्व होगा, मजदूरों तथा गरीबों का 
राज्य होगा, यही श्रत्ष;कल हम देख भी रहे हैं। परन्तु इसके पश्चातु एक ऐसो 
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भी स्थिति श्राएगी, जब ऐसे समाज की (स्थापना होगी जो वर्गेविहीन होगा श्रौर 
जिसमें न कोई इन्द्र होगा, न संघर्ष । भ्रतः मास ने समाज मे शोषक और 
शोषित केवल दो वर्गो की मान्यता को स्वीकार किया । समाज में कष्ठ तथा 
विपन्नता का सारा उत्तरदायित्व पूजीपतियो पर है। श्रतः पू जीवाद का 
समूल उन्मूलन ही मारक्स का सिद्धान्त था। यह महान कायय॑, शोषितों के संग- 
ठन द्वारा ही सिद्ध हो सकता है। साम्यवाद के प्रसिद्ध घोषणापत्र के अंतिम 
शब्द इसी विचार को स्पष्ट करते है ।' 

“समाजवादी क्रांति के कारण शासकवर्गों को काँपने दो । उनका कुछ भी 
नष्ट नही होगा, केवल उनके बंधन कटेगे । समग्र विद्व का वैभव उनका है, 
जिसके लिये उनको संघबद्ध होना चाहिए" ।7 


।।. १रिणामतया, सारे यूरोप मे एक महान क्रान्ति मच गई। माक्संवाद के 
श्राधार पर समस्त मानवजाति, शोषक और शोषित, दो वर्गों में विभाजित 
(हो गई । मजदूर, किसान तथा स्त्रियों की गणना शोषितो में की गई। यूरोप 
में कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना सन्‌ १६२७ में हुई । इसके पश्चात्‌ सच १६३४५ 
में ई० एम० फारेस्टर की अध्यक्षता में साम्यवादी लेखकों की एक बैठक पेरिस 
में हुई | इसी वर्ष मुल्कराज झानंद के सहयोग से, भारतीय प्रगतिशील लेखक 
| संघ की बेठक लंदन में हुई । प्र मचंद के सभापतित्व में लखनऊ में प्रगतिवादी 
| लेखकों की भी एक सभा हुई । प्र मचन्द स्वयं इसके महान समर्थक थे | उसी 
, समय से हिन्दी साहित्य के काव्य, उपन्यास, कहानी, लिबंध तथा नाठक प्रायः 
, सभी अंगों पर साम्यवादी विचारधारा का प्रबल प्रभाव पड़ रहा है। हिन्दी 
'नताठकों पर भी साम्यवादी सिद्धान्तों का प्रभाव कितना हाक्तिशाली रहा, इसकी 
'म्यारुया क्रमश: की जायगी। साम्यवाद के प्रभाव स्वरूप, साहित्य के मूल्यों मे 
महान परिवर्तन हो गया । उसके अनुसार पुराना साहित्य, जिसमें उच्च वर्ग के 
राजाप्रों और धनिकों की प्रधानता थी सामन्तवादी कहा गया। उनके स्थान 
पर काव्य और नाटक में, गरीबों, मजदूरों तथा शोषितों की श्रसहाय परिस्थि- 
तियों का चित्रण होने लगा | नारी स्वतंत्रता की श्रावाज ऊँची की गई। 
श्रास्तिकता तथा धामिक आस्था का स्थान तके ने ले लिया | नारायण के 
स्थान प्र नर की उपासना होने लगी । मैथ्यू भ्रार्नाल्ड के शब्दों मे 'श्रस्वस्थ 


2 3 बल 09.3 बल 
]---॥,60 ४6९ 80०ए८:४४४४ ०8558 एएटा707]8 छ9ठ76 ९ एठथशपपाड 
76ए0]प000.,._ +क6 एणे<द7 ६05 ४28ए९ 708 (०0. 086 ३7 ६ 
फैण पगटए दाषांए83, गए 78९ पाल शर06 ्र०0०0 ६0 ४०१०, 
एणलबातं 408 ० 2007ए7८९४3 पा0९0 
--+(0०॥७॥४॥४६४४ 2/6॥((४७४/० 


जल 


अदाओं कमा कि जा अा आ भा 5 2 वो कि कक किक का... कक... सा नी के कक आओ. ७०७८० व १७3. इ0 20 ९७ धन एप को के कर 9०... 2७ ७9 30 2 >न ए 36 ७ ७ 2० थ५ २० भ६ 2० हा ॥9 ड़ #+ का ऐ3 कर 83 कर के कथा एक ड़ #0 के हम 3० सन ९२७ ऋ ५० ३० भा; १७ ९७; ९ का था #त का 0० 4 ३३ क ढक के ढक 
कक क। कक 4७ 9३ # 0 4७ के+ ७० शक का 4 आग आ। तक स धर हक का 


चंचलता तथा स्वार्थपरायणता” जीवन के प्रत्येक श्रद्ध में व्यापक हो गयी । 
ताटक साहित्य में विषय के श्रतिरिक्त शैलीगत परिवतन भी पर्याप्त रूप 
में हुआ । प्राचीन छुंद, भ्रलकार भ्रौर शास्त्रीय बंधत हटाये गये । नाटकों में 
भी भावुकता तथा रोमांस का पूर्ण विरोध हुश्ना | दैनिक जीवन के अनुभवों के 
प्रकाशन का माध्यम, पद्म के स्थान पर गद्य बनाया गया। नाठकों में पात्र 
तथा घटना विस्तार की जटिलता को त्याग कर सरल हृश्य-विधान तथा मित- 
व्ययिता को अश्रपनाया गया | रंगमंच की सफलता के लिये श्रनेक वैज्ञानिक 
साधनों जैसे बिजली, ध्वनियत्र तथा रेडियो का भी उपयोग किया गया । 
बौद्धिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप यूरोपीय नाव्य जगत मे यथाथवाद का 
श्रांदोलन चला, जो रोमांटिसिज्म के प्रतिक्रिया स्वरूप था। पहले श्रध्याय में 
यूरोप के विभिन्न देशों मे, यथार्थवाद का किस रूप से क्रमिक विकास हुआश्ना 
' इसकी व्याख्या की जा छुकी है । 
यथार्थवाद की एक दूसरी शाखा, जोला के स्वाभाविकतावाद के रूप में 
विकसित हुई । जोला ने जीवन के सूक्ष्म चित्रण को श्रधिक महत्व दिया। 
उन्होंने घोषित किया कि या तो नाटक का सदा के लिये श्रन्त हो जायगा, या 
बहु आधुनिक और यथार्थवादी होगा ।? जोला ने स्वच्छुन्दतावादी नाढकों में 
वर्शित भावुकता तथा रोमांस का विरोध किया तथा जीवन के चित्रण की 
शोर अधिक ध्यान दिया । ऐसा चित्रण जो एक फोटोग्राफर की भांति स्वाभा- 
विक और सूक्ष्म हो ।* 
यथार्थवादी नाटकों की चरमोन्नति, नावें के प्रसिद्ध नाटककार हेनरिक 
7 द्वारा हुई । इब्सन के नाटकों ने योरुप के नाआ्य-जगत में एक युगान्तर 
पस्थित कर दिया । नाटक के सिद्धान्तों, तथा प्राचीन मान्यताश्रों मे महान 
रवर्तत हुआ जिसका परिणाम यह हुम्ना कि नाट्य जगत में विचार प्रधान 
[समस्या नाटकों की उत्पत्ति हुई | यूरोप के सेकड़ों नाटककारों ने समस्‍्यां नाटक 
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की कला को ही पूर्णता पर पहुँचाया । श्राज के प्रत्येक नाटक की विश्येषता 
विचारों की प्रधानता है। इसका समर्थन यूरोप के सभी प्रसिद्ध नाटककारों ने 
किया है। प्रोफेसर बर्टन का कथन है कि जिस नाटक में जीवन के प्रति कोई 
निर्णय न हो, वह याटक नहीं है ।' 

इब्सन का सबसे प्रधान समर्थक जाज॑ बर्ना्ड का है, जिसके नाठकों मे 
विचारों की प्रधानता मिलती है। वह झुजनात्मक विकासवाद को (क्रिएटिव 
इवोल्यूशन को) मानता है । उसका कहना है कि जीवनशक्ति, मनुष्य जाति के 
विकास में निरन्तर सचेष्ट रहती है। वर्नार्ड शा, नारी को पुरुष की श्रपेक्षा 
अ्रधिक सशक्त मानता है । मनुष्य कल्पनाओ्रो में रहने वाला, रोमांस का प्रमी 
तथा नारी के हाथ का कठपुतला मात्र है। उसीसे सृष्टि का विकास होता है । 
परतु एक श्राध ऐसे भी मनुष्य होते हैं, जो नारी के प्र मपाद में नहीं पड़ते। 
ऐसे ही मनुष्य मानवता को नई दृष्टि देकर श्रपना जन्म सफल करते है। 

शा ने श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'क्विट एसेन्स श्राफ इव्सनिजम? में इब्सन के 
सिद्धान्तो की प्रशंसा करते हुए, समस्या नाटकों का समर्थन बड़े जोरदार शब्दों 
में किया है। इसको उसने अपने 'प्लेज अ्रनप्लेजेन्ट” नामक पुस्तक में संग्रहीत 
“ममिसेस वरेन्स प्रोफेसन्स' नामक नाटक की भूमिका में स्पष्ट कर दिया है। 
उसने यह बताया है कि--- 

“केवल समस्या नाठक ही सच्चा नाटक है, क्योंकि यथार्थ चित्रण मात्र 
ही नाठक नही है । नाटक मानव की इच्छा तथा उसकी परिस्थिति के बीच 
के संघर्ष श्र्थादु समस्या को प्रतीक रूप में प्रस्तुत करता है ।”* 


पाश्चात्य समस्या नाटक और शिल्प-विधान 


१--ऐतिहासिक युग की गौरव गाथा को त्याग कर समस्या नाटककार 
वर्तमान समाज से ताटकों के लिये कथानक लेने लगे । प्र म, तलाक, नारी 
स्वतन्त्रता, युवक तथा वृद्धों के सिद्धान्तो मे संघर्ष, अधिकार रक्षा तथा व्यक्ति- 
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न ट्रेधपू बम 


गत स्वातन्त्रय की समस्‍यायें, वाद-स्िवाद प्रतियोगिता की भाँति इन नाढठकों में 
चित्रित की जाने लगी | इन नाटकों मे समाज और जीवन की प्राचीन मान्य- 
ताओों और रूढियों पर लेखक निर्मंमता तथा व्यंगपुर्णा शैली से चोट करता है। 
क्योकि उसका पूर्ण विश्वास है कि ये मान्यतायें उसे धोखे मे डाल सकती हे । 
अपने ब्रन्‍्ड' नामक नाटक में इब्सन ने इसी प्रकार के भूठे श्रादर्शों के धारण 
करने वालो पर कस कर चोट किया है। दी लीग श्रॉफ यूथ” का 'स्टेंसगार्ड' 
और 'दी पिलर्स आफ सोसायटी का कनेल बेरनिक इसी प्रकार के मक्कार 
व्यक्ति है, जो कहते कुछ और करते कुछ है और जो श्रपने स्वार्थ के ञ्रा जाने 
पर अपने सिद्धान्तों को छोड़ने मे तनिक भी मुह नही मोडते । 'ग्रुड़िया का 
घर ( ए डाल्स हाउस ) तथा 'घोस्ट्स' मे वैवाहिक रूढ़ियो पर इब्सन व्यंग 
करता है। 

२--इन समस्या नाटको में चरित्रों के संकलन में भी प्राचीन नाठको की 
भ्रपेक्षा नवीन पथ अपनाया जाने लगा । नाटक के पात्र उच्च वर्ग के सम्पन्न 
राजा महाराजा या धनी न होकर दोन मजदूर, क्लक, किसान होने लगे। 
उन्ही के जीवन की कठिनाइयों का चित्रण होने लगा | हाप्टमैन के दी वीवस' 
में जुलाहो के संघर्ष का चित्रण है। गाल्सवर्दी के 'स्ट्राइफ़' में मिल के मजदूरों 
की हड़ताल और उनके शोषण की कहानी है । सारांश यह है कि अ्रधिकांश 
नाटकों के चरित्र मध्यम तथा निम्न वर्ग से श्राने लगे । 


लक कर कक डक से अत गक, 


३--बाह्य संघर्ष की श्रपेक्षा अन्तसंद्भष को प्रधानता दी गई। समस्या 
नाटककार के लिये बाहरी संघर्ष का कोई मूल्य नहीं है। श्रपने विचारो या 
सिद्धान्तों के समर्थ न के लिये समस्या नाटककार को यदि किसी पात्र को बुलाना 
पड़ा तो उसका प्रवेश अरकस्मात्‌ हवाई जहाज से भी गिरा कर वह कर देगा । 
नाटकीय टेकनीक की दृष्टि से चाहे यह कितनी ही बड़ी च्रुटि हो; लेखक को 
इसका ध्यान नहीं रहता, उसे तो भ्रपने विचारों का प्रतिपादन करना है। 
'डाक्टर्स डाइलेमा' के पहले अंक मे ही जार्ज वर्नाड शा श्रपने सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करने के लिये एक पात्र से कहता है 'नवयुवक बाहर चले जाश्री' 
(गेट आउट यंग मैंन) | दूसरे नाटक गेटिंग मेरेडः मे एक स्थल पर वह 
कहता है--- ७ 
(062८--.] क्रपढ 5966८ (६0 एप एथकाए८पॉ३०ए, 298 80 ४५४०९, 
060 2्ण०ए डिएथए, 2047... (06६०४ १४६८०००, 9. 47) 


ब्सन के लिये विचार की प्रधानता नाटक के कथानक से भी श्रधिक है। 
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शेक्सपीयर के लिये कथा तथा चरित्र ही हरधान होते थे ।+ विचारों का यह 
संघर्ष सवंदा बौद्धिक धरातल पर चलता है । उदाहरण के लिये शा के 'मेजर 
बारबेरा” नामक नाटक में दर्शक का सारा ध्यान इसमे लगा रहेगा कि किसका 
सिद्धान्त विजयी होता है, बारबेरा का या श्रन्डर शेफट्स का । 
४--समस्या नाठको मे पात्रों के चुनाव तथा घटनाओ्रों के सद्धूलन में 
नाटककार श्रपती स्वेच्छा का सम्पादन करता है । उसे घटनाओ्रों के स्वाभाविक 
विकास का ध्यान नही रहता है, वरन्‌ केवल अपने सिद्धान्तो के प्रतिपादन का । 
तड़क-भड़क के रंगीन हृश्यों के योजना की तथा रोमेन्टिक नाटकों के भावुकता 
की उसे कोई झ्रावश्यकता नहीं होती है । स्वगत भाषण, पद्म, गीत को छोड़ 
कर सरलता का आश्रय उसे लेना होता है। नाटको में एकया दो हृश्यो के 
साथ उसका काम सिद्ध हो जाता है। स्थान के लिये कोई ड्राइग कमरा या 
बगीचा काफी है । कार्य-व्यापार की श्रपेक्षा सवाद की महत्ता श्रधिक होती है। 
यह घरेलू बातचीत के समान टूटा-फूटा और श्रकृत्रिम होता है। कथोपकथन 
की योजना चरित्र तथा परिस्थिति को लक्ष्य करके नहीं, वरत्र्‌ प्रतिपाद्य 
सिद्धान्त को लिकर होती है। प्रायः यह संवाद भाषण या प्रचार का रूप 
घारण कर लेता है । शा अपने गेटिग मेरेड' में एक स्थान पर कहता है--- 
8098--२ 0 8०078 (० ए768८४. ए0प 8 465507, 07 ६6 ॥707&5 
ण फ९ १298 970००८१४४., (0८६४7४ (०४०८१, 9. 346) 
अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिये शा ने अ्रपने नाटको के प्रारम्भ मे लम्बी 
भूमिकाए दी है, जो उसके नाटकों से भी अधिक तकंसम्मत तथा सुलभी हुई 
दिखाई देती है। अश्रनेक आलोचको की राय मे यह उसके नाटकों की कला की 
महान त्रुटि है, जिसके समर्थन में उसे भूमिका लिखकर विचारों की प्रशसा करनी 
पड़ती है | शेक्सपीयर ने अपने नाटकों के प्रचार या समथन के लिये कोई 
भूमिका नही लिखी । सच्ची कला प्रचार से कोसों दूर रहती है । भ्रतः प्रचार 
उसके नाठकीय कला की शअपूर्णता को व्यक्त करता है। परिणामतया समस्या 
नाठकों के चरित्र लेखक से सिद्धान्तों के हाथ मेकठपुतली की भाँतिनाचते है ।" 
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५--इन समस्या नाटठको में अंततः संघर्ष के चित्रण में मनोवैज्ञानिक विहले- 
घर को अश्रधिक प्रधानता दी गईं । मनोविश्लेषण फ्रायड के सिद्धान्तों और 
खोजो के फलस्वरूप योरोपीय साहित्य मे श्राया। फ्रायड का जन्म ६ मई 
१०८५६ को जमंती मे हुश्ना था । उसने हिस्टीरिया के कुछ रोगियों में उनकी 
दबी हुई स्मृतियों को जो श्रद्ध चेतन श्रवस्था में सुप्त पडी थी, जानकर श्रच्छा 
किया । इस प्रयास के फलस्वरूप उसने मनोविश्लेषण के सिद्धान्त की स्थापना 
की । इस सिद्धान्त के अनुसार हमारे अ्रचेतत मन में वे सभी वासनायें तथा 
इच्छायें सुत्त पड़ी रही है, जिनकी पूति समाज के बधनो के कारण हम जाग्रत 
जीवन मे नही कर सकते । ये सुप्त वासनायें यौन-मूलक (सेक्सुश्रल) होती हैं। 
इसका प्रारम्भ बालक के मन ही से हो जाता है। बालक अ्रपनी माता का 
स्तनपान वात्सल्य भाव से करता है, परन्तु यह उसी काम प्रवृत्ति का आरम्भिक 
रूप है जो श्रागे चलकर विकसित हो जाता है। फ्रायड के अनुसार स्वप्न भी 
दमित इच्छाओं का प्रतोक रूप में प्रकाशन है । परिणामतया दबी हुई इच्छाश्रों 
का प्रकटीकरण मनोविश्लेषण के दहारा फ्री एशोसियेशन के श्ाधार पर होता 
है, जिसमें मानसिक विश्वाम की श्रवस्था में मनुष्य अनजाने श्रपनी पूर्व स्मृतियों 
का स्वतः रहस्योद्घाटन करने लगता है । 


फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धान्त का समर्थन एडलर और युग ने किया । 
उनके सहयोग से मनो विश्लेषण भावना को अंतर्राष्ट्रीय काँग्रेस की बेठक हुई जिसके 
द्वारा इन सिद्धान्तों का प्रचार किया गया है | अगले अ्रध्याय मे इनके सिद्धान्तों 
की विस्तृत व्याख्या की जायगी । काव्य तथा नाढकों में फ्रायड के सिद्धान्तो का 
प्रभाव यह हुआ कि सेक्स तथा काम-पअ्रवृत्ति को समस्त मानव प्रवृत्तियों की मूल 
प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया गया । श्रब नाटकों के चरित्र अपने भ्रवचेतन 
मन की सुप्त भावनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने लगे | आगे चलकर बताया 
जायगा कि हिन्दी के नाटककारो पर फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धान्त का 
कितना गहरा प्रभाव पड़ा है । 


सारांश यह है कि नैतिक स्तर पर यूरोप में एक श्रोर उपयोगितावाद के 
कारण मानवता के सहानुभूति की भावना बढ़ी, दूसरी श्रोर श्राथिक स्तर पर 
मार्क्स के साम्यवाद से शोषितों के चित्रण की प्रवृत्ति प्रधान हुई । मनोविज्ञान 
के क्षेत्र मे फ़ायड, एडलर तथा युग के मनोविश्लेषण सिद्धान्तों का प्रयोग 
ताटकों के चरित्र-चित्रण में किया जाने लगा । उधर सत्तरहवी और अदूठा- 
रवी शताब्दी के योरुप के रोमान्टिक नाटकों के प्रतिक्रिया स्वरूप एक बोद्धिक 
श्रान्दोलन हुत्रा के विचार प्रधान समस्या नाठकों का प्रादुर्भाव हुश्नरा, जिसमे 
विषय तथा शैली दोलैके हृष्टिकोण से प्राचीन नाठको से श्रपेक्षाकृत महान 
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हुआ जो युगानुकूल था । ऐसे नाटको को सुनिर्मित नाटक ( वेल मेड प्लेज ) 
कहते थे, जिनका जन्म फ्रांस से हुआ । इनमें परिस्थिति का निर्माण सिद्धान्तो 
तथा विचारो के श्राधार णर हुआ । पात्र और कथानक का स्थान गौण हो 
गया । इस प्रकार के नाटकों को इब्सन और शा ने चरम सीमा पर पहुँचाया। 
हिन्दी के नाटकों पर इन विचार प्रधान समस्या नाटकों का पूर्ण प्रभाव पड़ा । 
फलत: पाइचात्य समस्या नाटकों की रचना पद्धति की सभी विशेषताए' हिन्दी 
नाटककारों द्वारा गरहीत हुई । जिस प्रकार शेक्सपीयर के स्वच्छंदवादी नाठकों 
के प्रतिक्रिया स्वरूप यूरोप मे इब्सत तथा शा के विचार प्रधान यथार्थंवादी 
नाटकों का विकास हुआ उसी प्रकार हिन्दी मे प्रसाद तथा हिजेन्द्रलाल राय के 
रोमान्टिक तथा स्वच्छन्दतावादी, प्रेम तथा भावुकता से लदे नाटकों के विरोध पे 
लक्ष्मीना रायण मिश्र के समस्या नाटकों का प्रादुर्भाव हुआ । हिन्दी मे समस्या 
नाटकों के विकास तथा उन पर पादचात्य नाठकों के प्रभाव की व्याख्या श्रागे 
चलकर की जायसगी । 


हिन्दी के समस्या नाटकं और नाटककार 


आधुनिक हिन्दी साहित्य में बुद्धिवाद का अ्रनेक रूपों में प्रवेश यूरोपीय 
| या रेशनेलिज्म के आधार पर हुआ है| हमारे देश के विचारकों ने 
सका हार्दिक स्वागत किया । रवि बाबू ने एक स्थान पर कहा था कि यूरोप 
को दिग्विजय तथा उसके साथ यूरोपीय बुद्धिवाद का भारत मे प्रवेश, सौभाग्य- 
प्रद घटनाये है, परंतु यह बुद्धिवाद जो अपने देश में प्रवेश पा रहा है, विदेशी 
कलम है, ऐसा हिन्दी के भ्रनेक आलोचको ने स्वीकार भी किया है।" 
सामाजिक समस्याओं का चित्रण हिन्दी में भारतेन्ट्र काल से ही हो चला 
था। भारतेन्दु के 'प्रम जोगिनी' श्र भारत दुदंशा' मे सबंप्रथम तत्कालीन 
ज का यथार्थवादी चित्रण मिलता है । बाद में भारतेन्दु तथा द्विवेदी युग 
में इस वर्ग में अनेक सामाजिक नाठकों का वर्णत मिलता है जिनका उल्लेख 
पछले श्रध्याय मे किया जा छुका है । प्रसाद की श्र वस्वामिनी' भी इस दिशा 
मे एक सफल प्रयत्न है । 
सामाजिक श्रौर समस्या नाटकों के शिल्प-विधान में अ्रन्तर 


जैसा कि पिछले पृष्ठो में कहा जा चुका है, सामाजिक नाटको शौर समस्या 
नाटकों की शैली तथा टेकनीक मे महान श्रन्तर है । सामाजिक नाटकों में लेखक 
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१-- नया साहित्य, नये प्रइत--ओऔ नन्‍्ददुलारे क/क्षेयी, प० २२८। 


(९७ ७9» 4७ ५४० ७ #% आ+े ७७ 9 90 ५० ए० ९७३४ ५५ ६७ ७७ ९०१ ९०७ हक 4 2७ उा जक' वै३ एक शाह भ्राण थक जा कक ९७ ५० ९५ ७० ३७ 30 २७ 20 २५ ३७० प्र 0७ ४9 भा 9० #० ९७ १० 3७ ७॥ 2७ ३७ ७७ ७७५ 2७ जा भ | ९७ कोट 30 ७७५ आज २७ ९७ वा एक €७ नया अर ९० सह या अथ इक ० कक का ६००० 68 ९ो७ फरक ५७ #्रक थक मई उन ७ जए 880 28 ६७६ 2० मेगा सका ॥र४ २६0 930 भाए था थक भके आता का बाद था 29 का आन का का ९० बंके ब 


हैँ ? जी नहीं, भ्रापको धन्यवाद है। घड़ी सीधी सादी और सटीक मेरी बाते 
हैं । मुझे इन कुत्तों के दिमाग मे बस यह बैठा देना है, ये अपने को उदारता- 
वादी कहने वाले लोक स्वाधीन मनुष्य के सबसे बडे दृश्मन हैं, कि ये पार्टी के 
कार्यक्रम समस्त स्वस्थ और सजीव सत्यों का गला घोटते हैं और ये श्रवस रवादी 
न्याय और सदाचार को आऔंधा करके जीवन को वीभत्स बना देते हैं * । 

हमारे देश की सामाजिक झौर राजनीतिक परिस्थितियाँ डा० स्तोकमैन के 
उपयु क्त कथन से कितनी मिलती जुलती हैं, इसको पाठक स्वयं देख सकते हैं । 

इब्सन के श्रन्तिम काल के नाटक, जैसे 'घोस्ट्स', दो वाइल्ड डक, 
'रोजमरशोम*, दी सी वीमेन तथा हेडा गेबलर' प्रतीकात्मक शैली द्वारा 
सामाजिक, पारिवारिक तथा व्यक्तिगत जीवन की विक्षृतियों तथा मान्यताश्रो 
की खिलली उड़ाते है। 'घोस्ट्स' (जिन्नात) में पति श्ौर पृत्नी के भ्रवांछित 
संबंध की चर्चा की गई है | श्रीमती एलविंग के विवाह द्वारा विवाह की भयंक- 
रता का चित्रण किया गया है। इसकी चर्चा, 'कामेडी श्राफ लव” नामक नाटक 
में इब्सत ने बीस वर्ष पहले ही कर दिया था । वास्तव में उसका-कहना यह है 
कि विवाह और प्रेम में कोई पारस्परिक संबंध हो, ऐसा अ्निवायय रूप से नहीं 
कहा जा सकता। जैसा कि उसने एक बार कहा था-- विवाह की कानूनी 
मुहर, प्र म को समाप्त कर देती है। प्रम जब एक रुढ़िबद्ध कत्तंव्य के रूप मे 
होता है, तो वह प्र॑म नहीं रह जाता ।* 


हिन्दी के श्रन्य समस्या नाटककार 


हिन्दी समस्या नाटकों को सुविधानुसार चार वर्गों में विभाजित कर 
सकते है :--- 

१--व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्या नाटक । 

२--सामाजिक समस्या नाटक | 

३--राजनीतिक समस्या नाठक । 

४--पअ्रतीकवादी या संकेतिक समस्या नाटक 


ड़ 


१-- देश भर का दुइमन' (ऐन इनिसी आफ दो पिपुल), श्रो० राजनाथ पांडेय 
पृ० ८५) 
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१--व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समर्ग्या नाठक 

इस प्रकार के नाटक भी श्रनेक वर्गों में विभाजित किए जा सकते है । 
व्यक्ति तथा परिवार की समस्याएं; श्राज के युग मे और भी अधिक जठिल हो 
गई है । इकहरे व्यक्तित्व के स्थान पर, हम नाठको में दोहरे तथा बहुव्यक्तित्व 
की भलक भी पाते है। इस प्रकार का चित्रण पाइ्चात्य नाटकों के श्राधार पर 
ही हो रहा है। व्यक्ति की समस्याएं एक नहीं अ्रनेक है जिनमें सबसे प्रधान 
समस्या सेक्स संबंधी समस्या है, जिसका श्रधिकांशतया चित्रण हिन्दी नाटकों में 
आाजकल हो रहा है । नर और नारी के प्र म की अ्रनेक स्थितियों को कल्पना 
ही भ्राज के नाटकों का मुख्य कथानक हो गया है सेक्स का प्रयोग प्रेम के श्रर्थे 
में नही किया जा रहा है, वरन्र्‌ फ्रायड के भ्रनुसार काम वासना या लालसा के 
श्र्थ में भ्रधिकतर हो रहा है। इस प्रकार के प्रमुख नाठकों में पृथ्वीनाथ शर्मा 
के दुविधा, अपराधी, उदयशंकर भट्ट का कमला”, हरिक्ृष्ण प्रंमी का 
छाया और बंधन' तथा उग्र जी का चुम्बन और आवारा नाटक उल्लेखनीय 
हैं और भी इस प्रकार के अनेक नाटककारों की कृतियों का वर्णन दिया गया 
है, जिनमें समस्याभ्रों का मिला जुला रूप प्राप्त होता है । 

पृथ्वीनाथ शर्मा के 'दुविधा' तथा “अपराधी” समस्या ताठकों की चर्चा 
पिछले भ्रध्याय में हो चुकी है। दुविधा में श्राज की शिक्षित नारी के उस 
संशय और इन्द्र का चित्रण है, जिसमें उन्मुक्त प्रेम तथा बेवाहिक जीवन की 
मर्यादा के बीच वह किसको स्वीकार करे, यह उसके सामने एक महाल प्रश्त 
है । सुधा ऐसी ही एक नारी है। पहिले वह विनय से प्रेम करती है । इसके 
बांद इंग्लेण्ड जाकर वह केशव से भी प्रम करने लगती है । परन्तु जब उसे 
यह पता चलता है कि केशव विवाहित है तो फिर उत्तको ओर से हटकर विनय 
से प्रम कैरने लगती है। भावी वेबाहिक जीवन का निर्णय वह किस रूप में 
करे, यह दुविधा के रूप में उसके मन में भ्रादि श्रन्त तक बना हुआ है । निम्त- 
लिखित कथन उसकी इस मनःस्थिति का पुष्ठ प्रमाण है--- 

मैं केशव से प्रम करती हूँ, वह मु पर बलाए लेता है, और चाहिए भी 
क्या । परन्तु विनय मोहन कहता है, मैं चापल्यूसी को प्रेम समझती हूँ । मेरे 
हृदय का स्पन्दन अ्रस्वाभाविक है । परन्तु नहीं, केशव मुझे सचमुच प्यार करता 
है । मेरे हृदय की घड़कन में तड़प है, जोवन है । विनय मोहन भ्ुठा है, बिल- 
कुल झूठा है ।' जे 

अपराधी' में ग्रपराध की समस्या का चित्रण है जिसका मनोवेज्ञानिक 
समाधान करने की चेष्टठा लेखक ने की है। जिसे समाज चोर कहता है, वह 
जन्मजात भ्ौर स्वभावगत चोर नहीं, वरच्‌ उसकी परिस्थोतर्याँ उसे चोरी करने 


को विवश कर देती हैं। शायद गरीबी, या सामाजिक शोषण उनमें से प्रधान 
परिस्थितियाँ है | श्रतः चोरी का उत्तरदायित्व व्यक्ति के साथ समाज पर भी है। 
हमारा सामाजिक ढाँचा श्रस्त व्यस्त और नियमरहित है। ध्यक्ति के विकास में 
ग्राथिक विषमता, एक महान बाधा के रूप में खड़ी है | भ्रतः सबके समान रूप 
से भरण पोषण की गुजाइश की सुविधा समाज में प्राप्त नहीं है। इसलिये 
परिस्थितियों से लाचार होकर भ्रगर कोई चोरी करने को विवश होता है तो 
उसके दोष का उत्तरदायित्व समाज पर भी है ।॥ श्राजकल इस प्रकार के चोरों 
को पाइचात्य प्रथा के भ्रनुसार मनोवैज्ञानिक दंड दिया जाने लगा है । उन्हें 
ऐसी परिस्थिति में रखा जाता है कि वे स्वयं यह सोचें कि उन्होने चुटि की है । 
मातादीन को जिसने घड़ी चुरा ली है श्रशोक इसोलिये छोड़ देता है, क्‍योंकि 
उसकी चोरी का उत्तरदायित्व उस पर नहीं, वरत्‌ सामाजिक परिस्थितियों पर 
है । श्रन्त मे मातादीन स्वयं आकर अपनी चोरी को स्वीकार करता है। इस 
प्रकार की प्रे रणा उसे श्रपनी पत्नी श्राभा से प्राप्त होती है जो भ्रशोक की ् 
कहानी सुनकर इस निष्कर्ष पर पहुँचती है | रेणु, लीला तथा भ्राथो का चरित्र 
अपराध के इसी स्वरूप को विकसित करने के उद्दं इय से रखा गया है । बच्चों 
को कहानी सोहेश्य है, जो चरम सीमा पर पहुँचकर भ्रपराघी के पता लगाने 
में सहायक होती है । अतः नाटक का सारा कथानक पूर्ण रूप से सुगठित तथा 
सुब्यवस्थित है । ह 

प॑० उदयशंकर भट्ट के 'कमला' तथा 'भ्रन्तहीन भ्रन्त' इसी प्रकार के समस्या 
नाटक है जिनमें शिक्षित नारी की प्रेम संबंधी जटिलताओं का चित्रण किया 
गया है। कमला एक शिक्षित लड़की है जिसका विवाह बूढ़े देवनारायण के साथ 
हो जाता है । वृद्ध तथा भ्ननमेल विवाह का दुष्परिणाम भयंकर होता है ॥ यही 
इस नाटक का कथानक है । देवनारायण कमला पर सदा संदेह किया करता 
है । वह स्वभाव का चिड़चिड़ा भी है। भ्रन्त में उसका सन्देह भ्ौर भी हृढ़ हो 
जांता है । वह भ्रमवश यह समझता है कि शक्षि कमला का ही पुत्र है, जो 
कमला की चरित्रहीचता के परिणामस्वरूप हैं। कमला इस भ्रपमान को न सह 
कर न॒दी में डूब कर प्रात्म-हत्या कर लेती है । कमला के अश्रविवाहित जीवन 
की त्रुटियाँ देवनारायर के संदेह को पक्का बना देती हैं।॥, समाज ने शिक्षित 
मारी के दोनों तरफ खाई खोद रखी है, वृद्ध-विवाह में उसकी वासना की तृप्ति 
नहीं होती और उन्मुक्त प्रेम करने पर ही समाज की उंगली उसको शोर उठी 
रहती है । 

हरिकृष्ण प्र मी के (छाया आर 'बंधन' में व्यक्तिगत तथा सामाजिक सम- 
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स्याप्नों का समन्वित रूप मिलता है। “छीया' में कविप्रकाश तथा उसके प्रत्ति 
सामाजिक दुव्यंबहार तथा शोषण की कहानी है| श्राज का कवि और साहि- 
त्यकार कल्पना जगत्‌ में बहुमूल्य रत्नो की सृष्टि करता हुआ भी व्यावहारिक 
जीवन मे भर पेट भोजन पाने में श्रसमर्थ है। इसी को प्रकाश के चरित्र द्वारा 
नाटककार ने इस नाटक मे व्यक्त किया है । इन संकटपुर्ण परिस्थितियों में प्रकाश 
की स्त्री माया सहायक होती है । लेकिन अपने सतीत्व को खोकर । उसे श्रपनी 
लज्जा बेचकर पारिवारिक जीवन की व्यवस्था को सचालित करने के लिये पैसा 
लाना पड़ता है । उसका पतन हमारे ढोंगी समाज के पतन का सूचक है। 'बंधन' 
को हम व्यक्तिगत समस्‍या नाटकों की कोटि में नही रख सकते क्योकि उसमें 
व्यक्तिगत समस्याश्रों के साथ-साथ समाज के स्वाभाविक संघर्ष का चित्रण गाल्स- 
वर्दी के स्ट्राइफ नामक नाटक के आधार पर किया गया है । इसमें प्‌ जीपतियों 
और मजदूरों के संघर्ष का चित्रण है। खजाची राम श्रौर मोहन दोनों अपने- 
श्रपने वर्ग के प्रतिनिधि है। भ्रत में खजांची राम भ्रपनी लड़की मालती का विवाह 
मोहन के साथ करके स्वयं साम्यवाद के प्रभाव मे श्राता दिखाई देता है । 

उग्र जी ते भारतीय मजदूर के दयनोय जीवन तथा उसकी श्रसहाय जीवन 
की समस्याओं पर चुम्बन नामक नाटक में प्रकाश डाला है । परंतु कही-कहीं 
पर इसके संवाद बड़े ही श्रश्लील हो गये है जो उग्र जी की नग्न यथाथंवादी 
कला के श्रनुकूल है। परंतु हम इसे एक सफल कोटि का समस्या नाटक नही 
कह सकते । कथा-सौष्ठव तथा समस्या-चित्रण की दृष्ठि से आवारा” नामक 
ताटक चुम्बन से श्रच्छा बन पड़ा है।इस नाटक की भूमिका में जाजे वर्नाड 
शा के नाटकों की आलोचना करते हुए उग्र जी ने लिखा है कि “भेरा दावा 
इतना ही है कि नाटक को आदि, मध्य भ्रौर भ्रन्त में पहले नाटक होना चाहिए।” 
इस सिद्धान्त का प्रयोग शायद उम्र जी ने इस नाटक में करने की चेष्टा की है 
परंतु ये उसमे कितने सफल हुए है, यह विचारणीय है। इस नाटक में श्रीपुर 
के चरित्रहीन जमीदार राजाराम के विलासी जीवन का चित्रण है | दयाराम 
पादरी द्वारा ईसाई धर्म की सेवा तथा प्रेम भावना का भी समर्थेन नाटककार 
ने किया है । 
सामाजिक समस्या ताटक 

इस प्रकार के नाटकों की सख्या इस युग में श्रधिक है। इन समस्याश्रों 
में भ्रधिकाश विवाह, प्रेम, तलाक दहेज प्रथा और वेवाहिक जीवन में 
विषस प्र॑म आदि की समस्याएं हैं। साम्यवाद के प्रभाव स्वरूप, धन के विषम 
वितरण पर भी भ्रधिक जोर दिया गया है। कृषि की समस्याञ्रों का भी यत्र- 
तन्न चित्रण मिलता है जो हमारे देश के लिये बहुत उचित है| इस प्रकार के 


प्रमुख नाठकों में प्र मसहाय सिंह का न युग, गोविन्दवल्लभ पंत का अंगूर 
की बेटी, शारदा देवी का विवाह मंडप, दयाशंकर पांडेय का 'एक ही रास्ता! 
तथा ग्राम सुधार नाटक, सेठ गोविन्द दास के 'दुख क्यों', महत्व किसे, 'बडा 
पापी कौन, संतोष कहाँ' तथा उपेन्द्र नाथ श्रदक के स्वर्ग की भलक', 'कींद 
श्रौर उड़ान' तथा छठा बेटा आदि मुख्य है जो प्रसादोत्तर युग मे श्राते है । 
इस परंपरा के श्ौर भी श्रनेक नाठकों का वर्णन अभ्राधुनिक युग के प्रसंग में 
किया जायगा । 


इन सामाजिक समस्या नाटकों में सामाजिक समस्याश्रों का चित्रण द्विवेदी 
तथा प्रसाद युग से ही आरभ हो गया था। परन्तु प्रारम्भिक नाटकों को हम 
सामाजिक नांठकों की ही कोटि मे रखते है जिसका उल्लेख हो चुका है। प्रसा- 
दोत्तर काल में समस्या नाटक ही भ्रधिक सख्या भे लिखे जाने लगे । प्रेम सहा- 
यक सिंह के नव युग में हमारे देशवातियों पर पादचात्य शिक्षा तथा सभ्यता 
का प्रभाव दिखाया गया है । पंत जी के 'अंगुर की बेटी' में मच्यपात के दृष्परि- 
णामों का चित्रण है। घ 

दयाशंकर पाण्डेय. का एक ही रास्ता इस युग का एक प्रौढ़ समस्या 
नाटक है । नाठक की भूमिका में इब्सन के नाटकों की चर्चा की गई है। रंग- 
मंच की आवश्यकताओो का भी ध्यान इस नाठक में किया गया है। लेखक के 
शब्दों मे रंगमंच और साहित्य का जहाँ सुन्दर समन्वय हो, वही सफल नाटक 
कहलाने का अ्रधिकारी है। इस नाटक में बेकरारी तथा विवाह इन दो सामाजिक 
समस्यात्रों को सुलझाने को चेष्टा लेखक ने की है। ग्रामोद्योग, रचनात्मक कार्ये, 
समाजसेवा तथा श्रम के महत्त्व पर जोर दिया गया है । जितेर्द्र एक दीन विद्यार्थी 
है जो भ्राज के विद्यार्थियों के सामने समाज सेवा तथा रचनात्मक कार्य का उदा- 
हरण प्रस्तुत करता है। कुमार और किशोर जितेन्द्र के सहपाठी है । शआभ्या 
एक गरोब भिखारिणी है । कुसुम प्रो० मुलतानी की कन्या है, जो श्राधुनिक 
नारी का प्रतीक है । जितेन्द्र, श्राशा के पिता बूड़े भिखारी के मन में भीख 
माँगने से विरक्ति पैदा करके, उसे खिलौने बेचने के व्यवसाय करने को उत्साहित 
करता है। इस प्रकार से हमारे देश की भ्रनेक प्रधान समस्याश्रों मे भिखमंग्ों 
की समस्या का हल निकालना भौ एक है । इस समस्या के सूुलुझाने से श्रम का 
महत्त्व बढ़ेगा, इसी पर लेखक जोर देता है । श्राज देश के कोने-कोने में विशेष 
कर घामिक केन्द्रों श्नौर तीर्थ स्थानों मे हट्टे-कट्टे भीख माँगने वाले युवकों 
प्रौर युवतियों की समस्या इस देश के लिये महान कलंक की बात है । विदेशों 
में इस प्रथा को हम कदाप्रि 9 पायेंगे । हमारी सामाजिक व्यवस्था के ऊपर यह 
घोर लाॉंछुन है । इस प्रकार के भिखमंगों पर दया दिखाना भ्रालस्य तथा बेकारी 


कह हा 


का बीजारोपण करना है । प्रसन्नता को बात है कि सेक्‍स तथा प्रम की पिटी- 
पिटाई लकीर को छोड़कर लेखक ने श्रपने दृष्टिकोण की मौलिकता का 
परिचय देश की श्रन्य समस्यात्रों को छोड़कर भिखमंगों की समस्या को लेकर 
किया है। इतना ही नहीं श्राशा का बाप बूढ़ा भिखारी मरते समय शपने 
लड़की का हाथ जितेन्द्र के हाथ में देकर दोनों में विवाह संबंध स्थापित करके 
प्रसव विवाह का भी श्रादश उपस्थित करता है। उधर कुमार कुसुम को 
लेकर भाग जाता है जो श्राधुनिक शिक्षित नारी के देनिक जीवन का एक प्रधान 
पहलू है । कुसम, इब्सन की नोरा की भाँति विवाह के बंधन को हेय ठहरा 
कर स्वतंत्र जीवन बिताना चाहती है । 

कुसुम--“मैं वस्तुतः विवाह को बड़े हास्यपूर्ण दृष्टि से देखती हूँ । यह 
पुरुष वर्ग द्वारा निमित एक ऐसा बंधन है, जिससे नारी का व्यक्तित्व, उसकी 
स्वतंत्रता, उसकी सुख शान्ति, उसका शरीर और हृदय भौर उसकी कामनाए 
पुरुष के स्वार्थ की चक्की में पिसकर चकनाचूर हो जाती हैं । विवाह के परचात्‌ 
भारतीय नारी श्रपना व्यक्तित्व श्रौर भ्रस्तित्व खोकर, पुरुष की हर भ्रच्छी बुरी 
इच्छा पर नाचने वाली कठपुतली, उसकी चेरी, उसकी श्रनियंत्रित कामारिनि 
को शांत करते का साधन और बच्चा पैदा करने की मशीन मात्र रह जाती है। 
लेकिन श्राज युग बदल रहा है। परंपरागत रूढ़िवादी श्र खला की कड़ियाँ टूट 
रही हैं। भौर वह दिन दूर नहीं है जब नारियाँ भी समाज में पुरुषों से भिन्न 
अपना स्वतन्त्र भ्रस्तित्व उसी सम्मान झौर महत्व के साथ रहकर जीवन यापन 
करेंगी ॥7 

पादचात्य विचारों में ढली हुई श्राधुनिक नारी का कितना स्पष्ट चित्र इस 
कथन से प्राप्त होता है, यह कहने की श्रावश्यकता नहीं । नाटक के अनंत में 
जितेन्द्र श्रपने मित्र किशोर से जीवन का एक ही रास्ता क्‍या है, इसकी व्याख्या 
करता है । 

जितेद्ध -- “जीवन का उदश्य भ्रात्म-सुख और सेवा के साथ समाज सेवा 
भो है। भ्ौर भाई भेरे दृष्टिकोश से जीवन में सुख, शान्ति और सफलता तक 
पहुँचने का एक ही रास्ता है, भर वह है आ्ात्म-विश्वास, श्रात्म-निरभेरता, नैति- 
कता, संयम श्ौर रचनात्मक कार्यक्रम । हमारे देश के स्कूल, कालेज डिग्रियाँ 
बाँटकर देश की जैनता का पेट न भर पायेंगे। हमें ग्रामोद्योग और हस्तकला 
को प्रोत्साहन देना होगा ।” 

परिणामतया इस नाटक का प्रधान विषय हमारे देश की भ्रनेक समस्याश्रों 
में जेसे बेकारी की समस्या, श्रम का महत्त्व, नारी स्वतंत्रता, वैवाहिक बंधन 


१--एक ही रास्ता, दयाहंकर पांडेय, पु० र् ० | 
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नाटक टेकनीक की हृष्टि से पूर्णतः अ्रभिनेय है । 

सैयद कासिम अली का 'ग्राम सुधार' नाटक इस युग का एक दूसरा 
समस्या नाटक है | देश की अनेक समस्याओं में भारत में ग्राम सुधार की समस्या 
सबसे महत्त्वपूर्ण है, क्योकि हमारा देश गाँवो में बसा हुआ्आ है । सदियों से पर- 
तन्‍्त्रता के बंधन में रहने से भारतीय ग्रामों की केन्द्रीभूत सत्ता तथा लोकतंत्रीय 
व्यवस्था लुप्त हो चली थी | एक समय था जब भारतीय ग्राम पूर्ण रूप से श्रात्म 
निर्भर और आदर्श थे । इस नाटक में गाँवों को अ्रनेक कुरीतियों को सुलझाने 
का प्रयास किया है गया । अ्रनेक साधनों मे शिक्षा प्रसार, स्वास्थ्य और सफाई, 
रोशनी, ग्रांम पंचायत, हरिजनोद्धार तथा अ्रपवथ्यय की रोक आदि पर प्रकाद 
डाला गया है। परल्तु नाटक में कुछ चुटियाँ भी है। नाटकीय टेकनीक तथा 
अ्भिनेयता के भ्रभाव में नाटक एक नागरिक झ्ास््र की पुस्तक के रूप में बदल 
गया है| क्योकि न तो इसमें कथा सूत्र की योजना पर ध्यात दिया गया है, न 
चरित्रों के मनोवैज्ञानिक विकास श्र संघ पर । प्रचारवादी हष्टिकौश भ्रधिक 
है जो समस्या नाटकों का मूल उद्दं श्य रहता है | परन्तु इन सब श्रभावो के 
होते हुए भी हम इसे समस्या नाटक की ही कोटि में रखेंगे । 

जयनारायण राव का जीवन संगिनी (१६४१) एक समस्या नाटक है । 
लेखक ने इसमें नारी स्वतंत्रता तथा शिक्षा की समस्या को अश्रपनाया है। नाठक 
की भूमिका में कहा गया है “उम्र भर अंग्र जी और फ्रच में लिखने के बाद 
श्राज पहली बार अ्रपनी मातृ-भाषा में लिखने को धृष्टता कर रहा हैँ । यह 
नाटक आजकल के मनोवैज्ञानिक नांठकों के श्राधार पर लिखा गया है | संभव 
है, इसमें पाइचात्य बू बास हो । नाठक के पात्रों में दलीप महतो एक जमींदार 
है, कैलाश उसका लड़का है जो बेरिस्टरी उपाधि प्राप्त करने के लिये विलायत 
जाता है। जासो दिलीप महतो की पत्नी तथा उषा कैलाश की पत्ती है । मिस 
मेहता तथा मिस गुप्ता लंदन में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली भारतीय स्त्रियाँ 
हैं। नाटक के प्रथम अंक में कलाश शिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेश जाता 
हुआ दिखाया गया है। दूसरे अंक में लन्‍्दन में आ्रायोजित विद्यार्थी संघ की 
बैठक का दृश्य श्राता है। कलाश विदेश में जाकर भारतीयतक को ताक पर रख 
कर मिस मेहता को प्यार करने लगता है । होटलों में शराब पीता है। श्रपने 
घर पर पिता और पत्नी को कोई पत्र नहीं देता | दिलीप महतो कैलाश की 
इस प्रवृत्ति से रुष्ट होकर श्रपनी सारी संपत्ति केलाश की पत्नी के नाम दे देता 
है । इसी बीच मिस मेहकः, जो कैलाश की प्रेमिका थी, बिता उससे कुछ कहे, 
भारत लौट शभ्राती है श्रौरआागरे के एक भ्रस्पताल में लेडी डाक्टर के रूप में 


नियुक्त होती है। जीवन का ध्येय उसने गरीबों की सेवा बना रखा है । भार- 
तीय नारी भी आत्म-निर्भर होकर स्वतंत्र जीवन का ढाँच! खड़ा कर सकती है । 
यही मिस मेहता के चरित्र द्वारा लेखक व्यक्त करना चाहता है । नाठक के अंत 
में कैलाश अपनी पत्नी उषा को पुनः ग्रहण कर्ता है क्योंकि इधर कई वर्षों से 
उषा ने शिक्षा प्राप्त करके श्रपनी योग्यता बढा ली है। पहिले वह निरक्षर थी। 
साक्षर स्त्री ही सच्ची जीवन संगिनी बन सकती है, यही नाटककार का मूल 
संदेश है। नाटक में कथोपकथन बहुत ही संक्षिप्त तथा व्यंग्यपूर्णो है । चरित्र- 
चित्रण भी मनोवैज्ञानिक तथा शील वेचित्रय की भावना से परिपूर्ण है | 


सेठ गोविन्ददास के समस्या नाटक 


राष्ट्र सेवा के अतिरिक्त सेठ गोविन्ददास की साहित्य सेवा भी महत्त्वपूर्ण है । 
उनके नाठक प्रायः अ्रतेक शैली से लिखे गए हैं जो लगभग सौ के संख्या में हो 
चुके है। इनमें पौराणिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, दाशनिक और समस्या सभी 
प्रकार के नौटक है | दौली और टेकनीक की दृष्टि से इन्होने बड़े नाटक, एकांकी 
तथा मोनोड़ामा सबमे सफल प्रयोग किया है। अपनी 'नाटकीय प्रतिभा को 
उत्पत्ति और विकास के संबध में उन्होंने स्वयं लिखा है, “मेरी नाटक लिखने की' 
प्रवृत्ति कदाचितु स्वाभाविक ही है! मैंने बड़े छोटे, पूरे और एकांकी-पौ राशणिक 
ऐतिहासिक, सामाजिक, दाशनिक तथा समस्यामूलक सभी प्रकार के नाठक 
लिखे है । इनमे से श्रधिकांश नाटक खेले जा चुके है, कुछ के फिल्म भी बने है। 
मुझे ससकृृत के भास कवि, कालिदास, भवभूति, बंगला के द्विजेद्धलाल राय 
श्रौर पद्चिम के इब्सन तथा उनके अ्रनुधायी इ ग्लेड के वर्नाड शा, गाल्सवदी, 
फ्रांस के न्न इकस, जमनी के हाप्ठमेन, इटली के पिरेन्डलो, स्वीडन के स्ट्िन्डवर्ग, 
ग्रमेरिका के यु० जी० ओ० नील के नाठक पसन्द झाये हैं, और इनसे मुझे 
प्रेरणा मिलो है |! 

इस प्रकार प्रभाव की दृष्टि से सेठ जी ने अश्रनेक विचारकों तथा नाटकका रो 
का अ्रनुकरण किया है । परंतु सबसे प्रमुख प्रभाव उन पर गांधीवाद का 
है। विचार के क्षेत्र में जहाँ सेठ जी गांधीवाद से प्रभावित है, वहाँ कला के क्षेत्र 
में उन्होंने रोम्यारोला तथा रस्किन से श्रादर्श ग्रहण किया है । रोम्यारोला की 
भाँति उन्होंने भी कला का मूल उद्देश्य संयमित, नियंत्रित तथा मर्यादित जीवन 
की व्याख्या करना माना है। रस्कित ने भी अपनो 'माडने पेंट्सं/ नामक पुस्तक 
में एक स्थल पर लिखा है 'मैं तो उस वस्तु को कला की महान कृति मानता हूँ 


१-- साहित्य सदेश नाठक अंक, हिन्दी के नाटककार ओझौर उनके नाटक, 
झ्रपनी -प्रपती कलम से | 


जो किसी भी प्रकार से हृदय मे सबसे; ग्रधिक और महान विचारों को उत्पन्न 
कर सके ।* सेठ जी की कला पर रस्किन के इस सिद्धान्त का भी प्रभाव पड़ा। 


सेठ जी के पौराणिक तथा ऐतिहासिक नाठकों में 
श्राधुनिक समस्याओ्रों का चित्रण 


इनके पौराणिक नाटकों में 'कतंव्य' (दो भागों में १६३५ ), करा! 
(१९४६) श्रौर ऐतिहासिक नाठको में हर्ष! (१६३५), कुलीनता' (१६४०) 
और शशिगरुप्त' (१९४२) विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 'कतंव्य' के प्रथम 
भाग में भगवान रामचन्द्र कर्तव्य के संयादन में श्रपने जीवन को समाप्त करते 
हुए दिखाए गए हैं । मर्यादा पालन का आदर्श राम द्वारा पूर्ण होता है। दूसरे 
भाग में कृष्ण लोकहित की व्यापक हृष्टि से आ्रावश्यकतानुसार नियम और 
मर्यादा का उल्लंघन करते हुए अपने कतंव्य के संपादन में तल्लीन दिखाए गए 
हैं। दोनों नाटक एक ही भाव को पूर्ण करते है। हु ,'कुलीनता तथा 'शशि- 
गुप्त' ऐतिहासिक नाटक है। हे में हष॑ के त्याग, बहिन राज्यत्री के प्रति 
स्नेह तथा प्रयाग में प्रति पाँचवे वर्ष के दाव तथा उत्सव का चित्रण है। इसमें 
वर्नाड शा की तक प्रधान विचारधारा का प्रभाव है । कुलीनता में त्रिपुरी के 
कलचुरी राजा विजर्यस्तहु की पराजय तथा एक गोंड सेनिक यदुराय की वीरता 
और विजय की गाथा है। ऐतिहासिक कथानक के होते हुए भी इसकी मूल 
समस्या सामाजिक है। राजा विजय सिंह भ्रकुलीत गोंड सरदार यदुराय का 
तिरकार करता है। यर्याप वह गोंड सर्वत्र ८्ठ वीर श्रपने को प्रमारितत करता 
है, परन्तु राजकुमारी रेवा उसको तिलक नहीं लगाती । उसके प्र म को जावकर 
उसका पिता राजकुमारी को देश से निकाल देता है। अन्त में निपुरी पर यदुराय 
आक्रमण करता है और राजा विजय सिंह को पराजित करके राज्य पर श्रधिकार 
कर लेता है । फलतः राजा विजय सिंह अ्रपनों कुलीन पुत्री को उसी अकुलीन 
के हाथो में देकर भ्रपनी पराजय स्वीकार करता है । विजय सिंह को पराजय मे 
नाटककार ने, आडम्बर से पूर्ण खोखली कुलीनता की पराजय तथा शअरकुलीनता 
की विजय घोषित की है, जो प्राज हमारे देश की ज्वलंत समस्याश्रों में से है। 
ठीक इसी प्रकार की समस्या पौराणिक नाटक कर्ण में भी रखी गयी है । 
कर्ण, अविवाहित कुन्ती का पुत्र था भौर सारथी छारा पुलित था | उसके 
सामने दैवायत्तं कुले जन्म मदायत्त तु पौरषम्‌ की समस्या थी | इसी पौराणिक 
समस्या को लेखक ने आधुनिक रूप दिया है। अवैध पुत्र को क्या सम।ज स्वीकार 
कर सकता है ? सवंगुण सम्पन्न होने पर भी, छोटे कुल में उत्पन्न व्यक्ति क्‍या 
जम न लीड कप न अमन 


१--साइन पेंटरडें,ज्ञान रस्कित, भाग १, १० ११ 


सदवंद जात पुरुष के समान प्रतिष्ठा श्रौर्धगौरव को प्राप्त करके ? उसकी 
बराबरी कर सकता है ? इन्ही दो समस्याओ्रों को सुलभाने का प्रयत्न 
लेखक ने इस नाठक में किया है । श्राज भी भारतीय समाज के सामने दैवायत्तं 
कुले जन्मं और मदायत्तं तु पौरृषम्‌ की समस्या अपने ज्वलंत रूप में उपस्थित 
है । नाटक मे वर्णित कर्ण के प्रति भीम के शब्द श्राज भी हमारे कानों में गू जते 
सुने जाते है । 

रेसूत ! तू भ्रजु त से हन्द्-युद्ध करना चाहता था। यह महत्वाकांक्षा ! 
यह साहस ! जा जा अपने कुल धर्म के श्रनुसार प्रतोद लेकर रथ में बैठ, 
सारथी कर्म से जीविका चला । आज भी श्रनेक भ्रविवाहित नवयुवतियाँ श्रवैध 
सनन्‍्तानों को उत्पन्न करके फेंक देती है। हमारा समाज उन्हें वर्शशंकर कह कर 
हेय ठहराता है । यूरोप में इस प्रकार के बच्चों को समाज ग्रहण करता है, 
श्रौर सरकार उनका विधिवत पालन पोषण करती है तथा उनकी शिक्षा-दीक्षा 
होती है, पर भारतीय समाज उन्हें नहीं स्वीकार करता । 


सेठ जी के सामाजिक तथा राजनीतिक समस्या नाटक 


सेठजी के ऐतिहासिक श्र पौराणिक नाटक भी सामाजिक समस्या के 
प्रदनों से पूर्णा है, ऐसा ऊपर दिखाया जा चुका है । इससे यह बात स्पष्ठ होती 
है कि श्राधुनिक युग में समस्यात्रों का चित्रण नाटक का मुख्य अंग हो गया है 
चाहे वे किसी प्रकार के नाठक हो । समस्याभ्रों में राजनीतिक समस्याएं भी 
मिली जुली हैं। दोनों का पृथक स्वरूप कम मिलता है। इस प्रकार के नाठकों 
में तिम्तांकित नाटक अ्रधिक प्रसिद्ध हैं :-- 


१--प्रकाश (१६३५) ६--बड़ा पापी कौन (१९४८) 
२--विकास (१६४१) ७--दलित कुसुम (१६४८) 
३--सेवापथ (१६४०) ८--पतित सुमन 

४--दुःख क्यों (१६४६) ६--हिसा या श्रहिसा 
१--महत्व किसे (१९४७) १०--संतोष कहाँ 


इन समस्या नाटकों में विचारों ओर सिद्धान्तों की विवेचना इब्सन तथा 
था के विचार प्रधात समस्या नाटकों की भाँति की गई है। साथ ही साथ 
उनमें जीवन के प्रति श्रादशवादी और उदारवादी दृष्टिकोण भी रखा गया है, 
जो राष्ट्रीय तथा गांधीवादी विचारधारा के परिणामस्वरूप है । इस प्रकार के 
नाटकों में टालस्टाय के सदाचार पूर्ण उदारवादी सिद्धान्त तथा राजनीतिक 
नाटकों में जनतंत्र के सच्चे स्वरूप को स्थापित करने की चेष्टा की गई है । 
सत्य पालन, सेवा ओर भ्रहिसा उनके राजनीतिक नाटकों के मूल स्वर है, जिन 


पर गांधीवादी विचार धारा के माध्युं से टालस्टाय का प्रभाव लक्षित होता है । 
सेठजी का प्रकाश” प्रतीक परंपरा का राजनीतिक समस्या नाटक है, 


इसकी व्याख्या अगले श्रध्याय में इस प्रकार के नाटकों के प्रसद्भ में की 
जायगी । 


सेठजी के समस्या नाटकों की देकनीक 


कथानक तथा विषय विवेचन की दृष्टि से इन समस्या नाठकों के पृष्ठ- 
भूमि निर्माण में सेठजी ने कई बातो का ध्यान रक्‍्खा है। उन्होंने पौराखिक 
तथा ऐतिहासिक कथानक जान बूक कर चुना है। श्राधुनिक भारत को जीर्णं 
धमतियों में नव रक्त संचार करने के लिये श्रतीत भारत की गौरव गाथा का 
गान किया है । देश के वर्तमान संघर्षोंकी ओर भी उनका ध्यान गया है। 
इसके श्रतिरिक्त प्राचीनता को नवीन परिधान पहनाने की चेष्ठा भी की है। 
इस प्रकार श्राघुनिकता का एक भ्रादर्शंवादी स्वरूप उपस्थित किया ग्रया है | 
अपने समस्या नाढठकों में वाह्य तथा श्रांतरिक दोनों संघर्षों को रखने की चेष्टा 
उन्होंने की है । 

सेठजी का सावेजनिक जीवन से गहरा संबंध रहा है, इसलिये श्रपने 
समस्या नाटकों में सामाजिक श्रौर राजनीतिक जीवन की बुद्धिवादी व्याख्या 
इन्होंने की है । सेवा-पथ की मूल समस्या सेवा पथ ही है । इस नाटक के तीन 
चरित्र समाज के विभिन्न तीन स्तरों के प्रतीक हैं । (१) श्रीनिवास उच्च वर्ग 
का प्रतीक है जो देश सेवा का मूल उद्दे इय स्वार्थ साधना तथा प्रतिष्ठा प्राप्त 
करना मानता है। (२) शक्ति पाल मध्यम वर्ग का प्रतिनिधि है, जो सुख और 
श्राराम को देश-सेवा के लिये छोड़ने को प्रस्तुत नहीं है। (३) दीनानाथ निम्न 
श्रेणी का पुरुष है, जो गांधीवाद के श्रादर्श के श्राधार पर सेवा-पथ के लिये 
त्याग को सर्वेश्न'्ठ समझता है । 


“दुःख क्‍यों में दुःख का मूल कारण देश के नेताओं का स्वार्थान्ध तथा 
बंचक होना बताया गया है । इस नाटक का नाथक यशपाल दोहरे व्यक्तित्व 
का चरित्र है। वह भ्रवसरवादी है । श्रसहयोग आन्दोलन के समथेन में वह 
वकालत नहीं छोड़ता, वरत्र इसलिये छोड़ता है कि उसके “साथी ब्रह्मदत्त को 
नीचा देखना पड़े । वह काँग्र त का नेता बनता है, चुनाव लड़ता है तथा नेता- 
गीरी के सहारे नाम कमाता है । नाटक की नाथिका दुखदा नैतिकता तथा 
ईमानदारी की प्रतीक है | श्राज देश में श्रधिकांश ऐसे नेता हैं, जो नेतागिरी 
को एक व्यवसाय दूँ रूप मे लेकर चलते हैं। उनकी मुख्य जीविका है, समाज 


बन प्र्रैथ ते हु अमर हम लक 4 लिन 


(हि का जा अत यह 


में नाम और प्रतिष्ठा कमाना, नेतागिरी कि आड़ में मूर्ख जनता का गला 
घोटना, तथा उनके ऊपर रोब गालिब कके समाचार पत्नो का हीरो बनना । 
इस नाटक में इब्सन के 'समाज के क्तम्भ' (दी पिलस आ्राफ दी सोसायटी) की 
स्पष्ट छाया है । 


महत्त्व किसे! नामक नाटक में चुनाव तथा नेतागिरी के लिये धन को 
स्वाहा करके देश सेवा करना, ठीक माना जाय या धन कमाते हुए और स्वार्थ 
पाधन करते हुए देश की सेवा की जाय, इन दो समस्याओं में पारस्परिक 
दन्द् दिखाया गया है । सत्यभामा दूसरे वर्ग की प्रतीक है । कमंचन्द 
प्रथम वर्ग का । कमंचन्द सेठ जी का स्वयं प्रतिरूप है, जो एक स्थल पर कहता 
है---“मैं हमेशा तुमसे कहता था कि वह जमाना दूर नही जब दरिद्र नारायण 
की महिमा बढ़ेगी, धनवान घृणा की चीज़ श्रौर निर्धन पूजा की वस्तु होंगे । 
तुम्हारे ये आलीशान महल, षटरस व्यंजन, वेशकीमती पोशाक, नीची से 
नीची नज़र देखी जायंगी । हुटे भोपड़ो, खुरदरी खादी और मोटे खाने की 
इज्जत होगी ।* 


“बडा पापी कौन” नामज नाठक में मनोवैज्ञानिकता तथा श्रांतरिक संघर्ष 
का अच्छा चित्रण किया गया है। देवनारायण एक वेश्यथागामी हैं, जो समाज 
के सामने भी अभ्रपने इस कर्म को नहीं छिपांता । रमाकांत छिपे-छिपे भ्रपनी 
साली को रखे हुए है। पर समाज की नजरों में बडा पापी देवनारायण है। 
देवनारायणा मे लाख गुंण हों, वह उदार है, दानी है, नौकरों को सताता नहीं, 
उन्हें ठीक समय से वेतन देता है, पर उसके वेश्या प्रम की मनोवृत्ति ने उसे 
समाज की नज़रों में नीचे गिरा दिया है | रमाकांत शझोषक क्षृत्ति का है, 
देवनारायण के विरोध में षड़यंत्र करता है, पर फिर भो वह समाज की नजरों 
में पापी नहीं है। दृष्कम करना बुरा नहीं, वरत्‌ उसको छिपाना बहुत बुरा है, 
इस हदृष्टिकोश से रमाकानत ही बडा पापी है । इन दोनों चरित्रों की दो 
विभिन्न समस्यात्रों को रखने का निर्णय लेखक ने पाठकों के ऊपर छोड़ 
दिया है । 

प्रेम या पाप नामक नाटक में भी नरेन्द्र जो एक चलचित्र का डाइू 
रेक्टर है, मिस जूलियम्ना से, जो उसकी टाइपिस्ट है, प्रम करता है। यह 
अ्रद्धों चार का एक समस्या नाटक है। श्रवेध प्रम को प्रेम माना जाय या 
पाप, यही एक प्रइन के रूप में लाटककार ने सबके सामने रख दिया है। लेखक 
के दृष्टिकोण से यह महान पाप है। | 

'संतोष कहाँ पाँच अंकों का एक सामाजिक समस्थ्रा नाटक है। नाटक 
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ठीक निर्वाह नहीं हो पाया है । समस्याञ्रों वें चित्रण में भी सेठ जी मिश्र जी 
तथा पाइचात्य समस्या नाटककारों की भाँति समस्याशञ्रों के ऊपरी रूप को ही 
समभ पाये है, उनकी गहराई में जाने की चेष्ठा उन्होंने नहीं की है। भ्रतः 
उनके नाटकों मे संघर्ष की तीत्रता तथा जटिलता नहीं दिखाई देती । गांधीवादी 
नीति को श्राधार मानकर चलने के कारण सेक्‍स के मर्यादित और सरल रूप 
का ही चित्रण उन्होंने ग्रधिक किया है, उसके विक्ृत रूप का नहीं । उनके नाठकों 
में रहस्य ग्रन्थि, श्राकस्मिकता तथा कौतूृहल की सामग्री का सर्वेथा श्रभाव है, 
परिणामतया उनमें अभिनेयता की पर्याप्त मात्रा मे कमी दिखाई देती है। इसके 
अ्रतिरिक्त सेठ जी मे इब्सन तथा मिश्र जी की भाँति सामाजिक परम्पराश्रों 
पर व्यंग्य करने की सामर्थ्य नही । व्यंग्य प्रायः सभी नाटकों के लिये विशेषकर 
समस्या नाठकों के लिये अ्रचूक श्रस्त्र है । उदारवादी दृष्टिकोश के कारण सेठ 
जी की शैली व्याख्यात्मक श्रधिक और व्यंग्यात्मसक कम है। वे समस्याश्रों के 
वाह्य धरातल पर ही तैरते दिखाई देते हैं। समस्था-सागर की गहराई में जाकर 
भाव मौक्तिकों की खोज करने मे वे श्रसमथ्थं दिखाई देते हैं क्योकि उनमे निर्मम 
चोट करने वाला तथा मिल सिलाकर उत्पन्न करने वाली व्यंग्यात्मक शैली नहीं 
मिली ।? ! 


इलीगत पादचात्य प्रभाव 


सेठ जी के तीन नाटक की भूमिका से स्पष्ट हैँ कि उन्होंने देशी और 
विदेशी ताटककारों की कृतियों का गहरा श्रध्ययन किया है तथा उत्तकी विभिन्न 
शलियों को भ्रपनाने की चेष्टा की है। इस चेष्टा में वे पूणंतः सफल नहीं हो 
सके हैं, यह निविवाद सत्य है। अपने विचार प्रधान समस्या नाढकों में उन्होंने 
इब्सन तथा दा के वाठकों की तके प्रधान शैली को अपनाया है। अधिकांश 
नाठकों में स्वगत तथा कथोपकथन का निर्माण स्ट्रन्डवर्ग के नाटकों के भ्राधार 
पर किया है। उन्होंने अमेरिका के यूगेन श्रो नोल तथा स्टिन्डवर्ग के नाठकों के 
प्रभाव से मोनोड्रामा भी लिखा है। श्रलवेला, प्रलय श्रौर सष्टि तथा षट दर्शन 
इसी प्रकार के नाटक है। इन नाढकों में पशुओों तथा निर्जीव पदार्थों को भी 
पात्रों के रूप में रखकर उनसे मूक अभिनय कराया गया है। 'प्रलय और सष्टि? 
में हम इसी शैली को पार्ते'है । सच्चा जीवन में चरित्र श्राकाश की ओर मुह 
कर के बोलते देखे जाते हैं। शाप और वर' में पात्रों का मृक अभिनय यूगेल 





१--आधु तिक हिन्दी नाटक, डा० नगेन्द्र, पृ० ७५ 


“ रे२१ « 
थ्रो नील के नाटकों की भाँति दि डे हं गया हैँ। प्रकाश में समस्या नाटकों के 
प्रतीक हली का अनुसरणा किया है, जो पूर्णतः पादचात्य टेकतीक है | इब्सन 
के अ्रन्तिम चार नाटक 'दी लेडी फ्राम दी सी, 'वाइल्ड डक”, हेडा गोवलर' 
तथा 'द्वंन दी डेड श्रवेकेन! इसी शैली में लिखें गये हैं । 


अपने नाटठको में श्रभिनेयता की वृद्धि के लिये सेठ गोविन्ददास ने बहुत हो 
विस्तृत तथा सुन्दर रगमच निर्देश दिया है, जो तत्कालीन वातावरण, स्थान- 
परिचय, पात्रों की वेश-भूषा और परिस्थिति के निर्माण में बहुत ही सहायक 
सिद्ध हुए है | 'कुलीनता' में प्रथम हृ्य के निर्माण के लिये ढाई पृष्ठ, महत्व 
किसे मे बड़ा पापी कौन में और “शशिगुप्त' में डेढ़ पृष्ठ और 'कर्णा' में 
चार पृष्ठ तथा महत्व किसे में एक पृष्ठ का रंगमंच निर्देश रखा गया है। इन 
निर्देशों में मेज, कुर्सी, फश, छत, पर्दे, दीवार के चित्रों तथा भावों की भाव 
भंगिमा की सूक्ष्म से सुक्ष्म बारीकियों को समझाने की लेखक ने चेष्टा की है । 
स्थान तथा वातावरण की उपयुक्तता पर विशेष ध्यान दिया गया है । कभी-कभी 
कार्य व्यापार में सरलता तथा अ्रभिनेयता* लाने के लिये बीच-बीच में लेखक 
निर्देश करता रहता है । 


आधुनिक हिन्दी रंगमंच के निर्माण के लिये भी सेठ गोविन्ददास ने बहुत 
से सुझावों को प्रस्तुत किया है। बड़े नाटकों को रंगमंच पर खेलने के लिये 
धुमने वाले या रिवाल्विग स्टेज का उन्होंने समर्थन किया हे, जिसमे एक हृ्य 
दिखाते समय दूसरे दृश्य की तैयारी भी पृष्ठ-भूमि के रंगमंच पर होती रहे | 
बिजली के प्रकाश, माइक्रोफोन तथा लाउडस्पीकर के प्रयोग की उपयुक्तता का 
समथंन उन्होंने श्रपने नाटकों द्वारा किया है। प्रातः, दोपहर या संध्या बड़ी 
सरलता से विद्य॒ त-प्रकाश में दिखाया जा सकता है ! युद्ध, मेले तथा चुनाव के 
हृश्यों को दिखाने के लिये उन्होने सफेद चादर के प्रयोग का समर्थन किया है । 
“चीन नाटकों के अ्रध्ययन से ज्ञात होता है कि सेठ जी के नाठकों में नाठकीय 
तत्वों की श्रपेक्षा सिनेमा के तत्वों का श्रधिक प्रयोग हुआ है। कथावस्तु के 
निर्माण में हृश्यों की योजना, प्रारम्भ तथा उपसंहार चलचित्रों की आ्रावश्य- 
कतानुसार रखा गया है ।” 'कर्ण' के उपसंहार के युद्ध सम्बन्धी दो ह॒ृश्यों का 
रंगमंच पर दिखलाना श्रसंभव है। लेखक ने स्वयं इसके लिये निदंश दिया है 
यहाँ तक का अंश सिनेमा में ही दिखाया जा सकतों है। 'कर्त॑व्य' में भूकम्प 
का हृश्य भी चलचित्र के लिये ही बनाया गया है, साधारण रंग्रमंच पर उसे 
दिखाना दुष्कर होगा । शिखरचन्द जैन के शब्दों में उनका कतव्य या तो 
सीता चित्रपट की छाया है भ्रथवा सीता चित्रपट कतुव्य के श्राधार पर लिया 
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गया प्रतीत होता है | इसी प्रकार प्रकाश पा प्रथम दृश्य भी चित्रपट के 
आधार पर तैयार किया गया है। * 

फलत: रंगमंच तथा चलचिन्र दोनों के तत्वों के समिश्रण से सेठ जी के 
रंगमंच सम्बन्धी सुझावों में श्रव्यावह्ारिकता तथा श्रसामंजस्यथ दिखाई देता है । 
परिणामतया उनके नाठको में अ्रभिनेयात्मकता की दृष्टि से बडा ही विश्रम हो 
गया हे । यदि व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाय तो रंगमंच तथा चलचित्र दोनों 
के उपादानों तथा श्रावश्यकताओं में महान अन्तर है। चित्रपट में फोटोग्राफी 
घ्वनियन्त्र तथा बिजली के साधनों के उपयोग द्वारा कठिन से कठिन ह॒ृथ्यों, 
घटनाप्रो या भावभंगियों को सरलता से व्यक्त किया जा सकता है, पर रंगमंच 
में उन्हें प्रस्तुत करने में श्रनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । चित्रपट की 
प्रपेक्षा रंगमंच के साधन तथा क्षेत्र सीमित होते है। अ्रतः दोनों के उपादानों 
को एक में मिलाकर रंगमंच का निर्माण नहीं किया जा सकता । 


राजनीतिक समस्या नाटक 


इन नाटकों म॑ तत्कालीन राजनीति की जटिल समस्याएं रखी गई हैं। 
इन नाटकों में वृन्दावनलाल वर्मा का धीरे-धीरे, उग्र जी का 'डिक्टेटर तथा 
सेठ गोविन्ददास का सिवापथा और पाकिस्तान! श्रादि नाठक है| धीरे-धीरे” 
नामक नाटक में यह दिखाया गया है कि काँग्रस सरकार शअ्रपनी सुधारवादी 
योजनाश्रों को बहुत ही धीरे-धीरे संचालित करती है। सेठ गोविन्ददास के 
सेवापथ में सेवा भ्रौर त्याग के महत्व को गांधीवादी आदर्श पर समझाया गया 
है । पाकिस्तान में सत्‌ १९४२ के रक्तपात तथा बर्बरता का चित्रण है । 


समस्या नाठकों की प्रतीक या संकेतात्मक शेली 


समस्या नाटककार अपने नाटकों में यथाथवादी तथा व्यंग्यात्मक शैली 
के प्रतिरिक्त प्रतीकात्मक शैली का भी प्रयोग करता है। यह प्रतीकात्मक शैली 
श्रादि से अन्त तक दुहरे श्र्थ को बहन करती हुई नहीं पाई जाती, जैसा कि 
अध्येवसित नाठकों मे मिलती है, वरत्‌ ध्वनि या संकेत के रूप में ताटक के बीच- 
बीच में प्राप्त होती है। नाटककार इस प्रकार के ध्वनि तथा संकेत का प्रयोग 
उसी समय करता है जब उसे यह निश्चय हो जाता है कि उसके भावों के प्रका- 
शन के लिये यथा्थवादी भाषा बिलकुल भ्रसमर्थ श्रौर श्रशक्त है। प्रतीकों के 
द्वारा थोडे से शब्दों में जो भाव व्यक्त हो सकता है, वह व्याख्यात्मक शैली 
द्वारा कदापि नहीं हो सकता । भंडा सारे राष्ट्र की पूज्य भावनाओ' का प्रतीक 
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है, जिसके एक श्राह्वान पर राष्ट्र के क़रोड़ों नर-नारी प्राणों की होली खेलने 
को तैयार हो जाते हैं । । 


इब्सन ने स्वयं अपने नाठको में संकेत या प्रतीकों का ब्राश्रय लिया हैं। 
प्रो० चन्डेलिया का कथन इस संबंध में महत्वपूर्णो है-- 
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श्र्थात्‌ इब्सन केवल यथार्थंवादी ही नही, प्रतीकवादी भो है। वह केवल प्रकृति 
का दर्पण ही नहीं दिखाता, वरन्‌ जीवन में गहरे भ्रथों को समभाता है। गुड़िया 
का घर” नामक नाटक मे खुले दरवाजे का प्रयोग स्वतन्त्रता का अतीक है, रोज- 
मरशोम में सफेद घोड़े मृत्यु के सूचक है, लिटिल इयोल्फ में हरा और सुनहला 
जगल, हेडा गेवलर' मे लववोगं के बालों मे उलभी हुई अंगूर की पत्तियाँ प्रतीका- 
त्मक श्र्थ रखती है। इस प्रकार के संकेतात्मक प्रतीकों का प्रयोग सबसे पहले 
हम उसके दी वाइल्ड डक” मे देखते है जिसमे उसका नायक हेल्मर इकडल अपने 
परिवार के साथ गरीबी का जीवन बिता रहा था। उसकी लड़की हेडविग एक 
लगड़े जंगली बतख को पालतू बनाये हुए है । कुछ दिलों बाद ग्रंगर्स वेले श्राकर 
इकडल के सम्मुख एक भयानक रहस्य का उद्घाटन करता है। वह यह कि 
इकडल की स्त्री गिना कुछ दिन पहले वेलें के पिता की प्र मिका थी भर हेडविग 
उसकी नही, वरच्‌ उसके पिता की पुत्री है। इसके लिये जंगली बत्तल के बलि- 
दान का सुझाव वह देता है। शोक संतप्त बेचारी लड़की यह सुनकर पिस्तोल 
से भ्रपनी भरात्म-हत्या कर डालती है । कुछ दिन पहिले उसकी आँखें कमजोर 
हो गईं थी, जिसका प्रतीक की दृष्टि से बहुत महत्त्व है। दी लेडी फ्राम 
दी सी में इलिडा के मन मे समुद्र के प्रति इतना महात्‌ आकर्षण है कि वह 
अपने पति को छोड़कर एक अ्रपरिचित के साथ समुद्र की श्रोर चल देती है। 
उसी प्रकार 'दी मास्टर विल्डर' मे इब्सन की प्रतीक परपरा पूरणंता को पहुँची 
दिखाई देती है । इसका वायक लेल्वर्ड सालेन एक मिस्त्री है, जो शअ्रघेड़ भ्रायु 
का व्यक्ति है । उसकी भेट एक युवती लड़की से होती है, जो उसे महान कामों 
के लिये उत्साहित करेती है | एक दिन मिस्त्री अपने बनाये हुए एक मीनार पर 
चढ़ कर प्राण दे देता है। उसके मरते समय वह युवती नीचे रूमाल हिलाकर 


उसकी मृत्यु का स्वागत करती है। युवती उत्साह श्ौर योवत का प्रतीक है।! 
मिस्त्री पहले गिरिजाघर की ऊँची मीतारे बनाया करता था, बाद में युवती ने 
उसे प्रेरित किया कि वह स्त्री पुरुषों के रहने योग्य सुन्दर घरों का निर्माण 
किया करे प्रौर श्रन्त में मृत्युलोक में जाकर उसने निर्माण किया । बहुत से 
आलोचकों का यह मत है कि इस नाठक में इब्सन ने स्वयं अपने जीवन का 
प्रतीक दुनियाँ के सामने रखा है। चर्च की मीनारे उसके आरंभिक रोमांटिक 
नाठको के प्रतीक, सुखी मनुष्यों के घर यथार्थवादी नाटकों के प्रतीक तथा वाद 
के मकान उसके प्रतीक परंपरा के नाठको के प्रतीक है | 


हिंदी समस्या नाटकों की प्रतीक शो ली 


पदिचम के सांकेतिक प्रतीक पद्धति के समस्या नाठकों की देखादेखी हिन्दी 

में भी इस प्रकार के नाटक लिखे जाने लगे । पूरे प्रतीक परंपरा के चाढठकों का 
प्रारंभ तो बहुत पहिले प्राप्त होता है, परन्तु यथार्थवादी समस्याओ्रों के चित्रण 
में सांकेतिक प्रतीकों का प्रयोग प्रसादोत्तर युग से ही प्रारंभ होता है । सेठ 
गोविन्ददास कः-'प्रकाश इस दिशा में पहला प्रयत्न है । श्रागे चलकर इस 
शैली पर हम ऐसे श्रनेक नाटकों को देखेंगे जिनमें सांकेतिक प्रतीक के प्रयोग 
द्वारा नाटककार समस्या नाढकों में दुहरे श्र्थों भ्लोर दुहरे व्यक्तित्व के चरित्रों 
को सामने लाते हैं। अइक का 'छठा बेटा ,कंद श्र उड़ान, चिलमन' (एकांकी), 
चरवाहे', स्वर्ग की फलक', डा० लक्ष्मीनारायण लाल का “अंधा कुश्राँ' और 
ताजमहल के श्राँस्‌; तीन श्राँखों वाली मछली” नरेश मेहता का 'सुबह के घंटे; 
जयदेव मिश्र का 'रेशमी गांठ! इस दिल्या में सफल प्रयत्त हैं । इसके भ्रतिरिक्त 
मंकड़ों एकांकी नाटक भी इस पद्धति पर लिखें गये हैं, जिनका वर्णांन एकांको 
नाटकों के श्रध्याय में होगा । उपयु क्त ढंग के भ्रन्य नाठकों की व्याख्या आधुनिक 
काल के नाढठकों के प्रसंग में की जायगी । यहाँ पर केवल' दो नाठकों की चर्चा 
होगी । सेठ गोविन्ददास का प्रकाश” तथा उपेन्द्रनाथ श्रशक का स्वर्ग की फलक ।' 
प्रकाश' नाठक में सेठ गोविन्ददास ने इसी प्रतीक परंपरा का प्रयोग किया 

है । नाटक की टेकनीक पूर्णरीति से पाह्चात्य श्ौर हिन्दी के लिये नवीन है । 
नाटक के आरम्भ तथा भ्रन्त में उपक्रम (प्रोलोग) तथा उपसंहार (इपीलोग) 
का प्रयोग किया गया है । उपक्रम में चीनी बतँनों की एक वृद्ध की दृकान है, 
जिसमें एक साड़ घुस कर तोड़-फाड़ करना चाहता है | वृद्ध, सांड से रक्षा 
के लिये चिल्लाकर सहायता मांगता है। ताठक के समाप्त होने पर उपसंहार 
में भी उसी दृकान का हृश्य है जिसमें बतेनों को नष्ठ करने वाला सांड़ पकड़ा 
जाता है। सॉाँड़' प्रतीक के रूप में प्रकाश के लिये प्रयुक्त हुआ जो है नाटक 
का नायक है। नाटक के कथानक के विश्लेषण से यह प्रतीक और इसका 
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रहत्य समभ में श्रा जायगा । प्रकाश” में एक राजनीतिक ढाँचे को अ्रपनाया 
गया है । प्रकाश अपने झ्रारंभिक जीवकी में एक सरल ग्रामीण युवक है । उसमें 
धीरे-धीरे जनहित की भावना का विकास होता है श्लोर वह साधारण युवक 
से एक नेता बन जाता है। परन्तु नाटक का कथानक इसके पहिले ही प्रारंभ 
हो जाता है। राजा प्रजयसिह के दो रानियाँ थी, एक रानी को जब गर्भ हुश्रा, 
तो राजा साहब को किसी कारण से उस पर शंका हुई और उसको उन्होंने 
त्याग दिया । वास्तव में यही रानी इन्दु 'प्रकाश' की माता है, जिसने भ्रपना 
नाम बाद में तारा रख लिया। '्रकाश” परित्यक्ता रानी द्वारा श्रजयर्सिह का 
पुत्र है, जिसका रहस्यथोद्घाटन नाटक के श्रन्त में होता है। गर्भवती रानी को 
छोड़ने के बीस वर्ष बाद नाटक की वास्तविक कथा का आरारंभ होता है । राजा 
ग्रजयसिह गवनंर को भोज देते हैं, जिसमें सभी धनी लोगों के लिये श्रलग- 
अलग स्थान है । साधारण लोगों को पूछने वाला कोई नही है । इसी भोज के 
बीच में नाटक का प्रधान पात्र प्रकाश श्राता है शौर वह इस भेद दृष्टि की 
आलोचना करने लगता है | उसके म्मस्पर्शी व्याख्यान को सुनकर साधारण 

गींग उसकी तरफ हो जाते है और वे प्रकाश को अपना नेता बनाकर भोज से 
अ्रसहयोग करके चल देते हैं। भगवानदास और लक्ष्मी प्राचीन परंपरा के 
मानने वाले पति और पत्नी हैं। उनका पुत्र दामोदर दास नवीन शिक्षा तथा 
सभ्यता का उपासक है। प्रकाशचन्द्र अपने उदार नीति से दामोदर दास की 
स्वार्थपरता का विरोध करता है, जनता में इसलिये वह बहुत सम्मान को प्राप्त 
करता है| मनोरमा प्रकाशचंद से प्रेम प्रकट करती है| नेस्टफील्ड एक ईसाई 
वेरिस्टर है जो श्रजयसिह को मूर्ख बनाकर उनसे पर्यास धन उड़ा लेता है। 
उसकी पुत्री थेरीजा दामोदरदास से प्रम॒ करती है । प्रकाश की माता तारा 
(इंदु) अपने पुत्र प्रकाश पर श्रगाध प्रम भाव रखतो है । एक दिन वह 
कल्याणी से अपने पूर्व जीवन का सारा वृत्तान्त बताकर कि वह राजा श्रजय 
सिंह की परित्यक्ता रानी है, और प्रकाश राजकुमार है, कहकर चल' देती है श्रजय 
सिंह को यह कुछ मालूम न था। वे प्रकाशचन्द को गिरफ्तार करके पकड़ते 
हैं, परंतु उसी समय कल्याराी द्वारा उन्हें पता चलता है कि वह उन्हीं का 


प्रथम परित्यक्ता रानी का पुत्र है। मनोरमा भी प्रकाश पर श्रपना प्रेम प्रका- 
शन करती है। नाटक की कथा यहीं समाप्त होती है। 


प्रकाश ही चीनी बर्तन वाले सांड़ का प्रतीक है जो बाद में पकड़ा जाता 
है। जिस प्रकार सांड दूकान के बतंनों को नष्ट करने की चेष्टा करता है, उसी 
प्रकार प्रकाश पुरानी मान्यताश्रों तथा उच्च वर्ग की खोखली प्रथाश्रों का 


विरोधी है । परन्तु इस नाठक में कई बातें खटकने वाली हैं। पहिले तो प्रतीक 
१५ 
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का प्रयोग सफल औौर सुन्दर नही उतरा है। वह अनुभवहीन प्रयत्न के समान 
दिखाई देता है | दूसरे इस नाटक में घटप्राए' और पात्रों का इतना विस्तार 
हो गया है कि लेखक उचित रीति से उसका निर्वाह नहीं कर पाया ॥ कुछ 
चरित्रों का चित्रण श्रच्छा हुआ है | सर भगवानदास अपने सम्पत्ति के बल पर 
सर की उपाधि पाते हैं, उसका पुत्र दामोदर दास पादचात्य सभ्यता को मानने 
वाला व्यक्ति है जो उचित या अनुचित किसी रीति से धन कमाता है। घन- 
पाल एक ऐसे मिनिस्टर है, जो सिफारिश के आधार पर कांग्रेस का टिकट 
पा जाते है श्रौर एक बार जब चुनाव में विजयी होकर विधान सभा में घुसते 
है, तो अवसर पाकर सरकार की श्रोर मिल जाते हैं। वैसे और पात्रों की 
जटिलता के कारण नाटक का कार्य व्यापार शिथिल तथा टेकनीक त्रुटिपूर्ण हो 
गया है । इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात प्रतीक शेली का प्रयोग हैं, यद्यपि वह 
भी सफल नहीं हो पाया, परन्तु टेकनीक की दृष्टि से नवीनता का द्योतक है । 


उपेच्रनाथ श्रदक 


विषय 6या शेली दौनों के दृष्टिकोण से भ्रदक ने पाव्चात्य प्रभाव को पूर्ण 
रीति से ग्रहण किया है ! हिन्दी नाटक के क्षेत्र मे पाइ्चात्य कलाकारों के श्राधार 
पर जो नवीन से नवीन प्रयोग और विद्याएं प्राप्त हो रही हैं, सबका परिचय 
हम भ्रश्क जी में पाते हैं। उनके प्रारंभिक नांटक जय पराजय' को तो जाने 
दीजिये, उसे एक प्रयोग समझ लीजिए, परंतु स्वर्ग की कलक से ही उनकी 
प्रतिभा का नया रूप दिखाई देता है, जो श्रागे चल, कर श्रत्यंत सबल तथा 
स्वस्थ रूप धारण करता है । जय पराजय' को छोड़कर इनके सभी नाटक 
सामाजिक समस्या वाटक हैं । सेठ गोविन्ददास के सामाजिक नाटकों में सम- 
स्थायें रखी तो गई है परन्तु भोजन में नमक की अ्रनुपस्थिति के समान वे फीकी 
लगती हैं । यह व्यंग्य नमक के रूप में है, जिसका कलात्मक और सफल प्रयोग 
अश्क ने अपने नाटकों में किया है । उनकी रचनाश्रों में एक कुशल तथा श्रनु- 
भवी कलाकार की सतकंता के दर्शन होते है । कहीं भी शैथिल्य या जोड़ (पैच 
वर्क) का नाम भी नहीं । वे श्रालोचकों को उंगली तक उठाने का अवसर नहीं 
देते । संवाद तो उनके जादू का सा श्राकषंण रखते है । वे श्रत्यंत स्वाभाविक, 
चुटीले तथा तिलमिलाहठ उत्पन्न करने वाली कचोट से भरे रहते हैं। व्यंग्य प्रयोग 
तो मानो श्रश्क का एकाधिकार है। इनके समान व्यंग्य शर हास्य का प्रयोग 
शायद ही किसी आराधुनिक नाटककार में मिलता हो । व्यंग्य के कारण ही इनके 
संवादों में चस्ती, गतिशीलता तथा ऊ चे दरजे की वार्विदग्घता देखने को मिलती 
है । उनके नाटकों में चरित्र सावन के वर्षा की फुहार के समान श्राते हैं और 
श्रपनी' रंगरेलियों को दिखाकर श्रदृश्य हो जाते हैं । व;स्तव में लेखक की कुशल 
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कला तथा परिपकत प्रतिभा के पीछे विस्तृत श्रध्ययन तथा श्रनुभव का इतिहास 
छिपा हुआ है। उन्हीं के शब्दों मेः्उनकी नाठक रचना का रहस्य सुनिये--- 

“जैने सामाजिक, राजनीतिक, सांकेतिक, मनोवैज्ञानिक, सभी प्रकार के 
नाटक लिखे और पढ़े है । परिचम के प्रसिद्ध नाटककारों में मुझे इब्सन, मेतर- 
लिंक स्टिडवर्ग, चेखोव, सिनोनोव, श्रो नील, काफमैन, माहम, वेरी, प्रीस्टले 
ने सदा नाटक लिखने की प्रे रणा दी है। मैंने शा, गाल्सवर्दी, पिरेन्दिलो और 
दूसरे श्रमरीकी, जापानी और योरुपीय नाटककारों को भी पढ़ा है ।...मैटर 
लिक या श्रो नील का नाटक मैं चाहे दूसरी या तीसरी बार ही क्‍यों न पढ़ 
सदैव मुझे नाटक लिखने के लिये प्ररित करते है। और उसे पढकर मेरे 
मस्तिष्क में नाटक के जो आधारभूत विचार रहे होते हैं, उनमे से कोई 
न कोई श्रस्पष्ट विचार, स्वंथा स्पष्ट होकर नाटक का रूप घारण कर लेता 
है। .-वास्तव में नाटक लिखने की क्रिया भिन्न रसायनिक द्रव्यों के समावेश 
से नया द्रव्य तैयार करने ऐसी ही है। कहाँ-कहाँ से क्या मिला कर एक नई 
कृति तेयार हो जाती है, इसका व्यौरा ठीक से देना असम्भव नुहीं तो कठिन 
अवश्य है ।" 

अइक ने अनेक नाठकों में एक ऐसी टेकनीक को शअ्रपनाया है जिसमें पा३- 
चात्य कलाकारों के आधार पर नवीन टेकतीक श्रौर शेली के दर्शन होते 
है, उसका चित्रश आधुनिक थुग के नाठकों के प्रसंग से किया जायगा ॥ 
प्रसादोत्तर काल में उनकी प्रतिभा का सूत्रषात कितने कलात्मक ढंग से हुमा 
इसकी हल्की सी भलक उनके अरंभिक ताटक स्वर्ग की ऋलक' से दी' 


जायगी ॥ 
'स्वर्ग की फकलका (१६३६) उनके आारंभिक काल की रचना है ,जो जय 


पराजय” (१६३७) के पश्चात्‌ लिखी गई है। 'जय पराजय' के अ्रतिरिक्त उनके 
सभी नाटक सामाजिक हैं | सामाजिक नाटक ही उनकी रुचि के अ्रधिक अनुकूल 
हैं। 'स्वगं की लक की भूमिका में उन्होंने लिखा है “मेरे श्रपने विचार से 
श्राज हमें सामाजिक नाटकों की श्रधिक श्रावश्यकता है ।” 

स्वर्ग की कलक' में आ्राधुनिक शिक्षा के दृष्परिणाम तथा विवाह की 
समस्या का चित्रण है| यह चार श्रद्धों का एक व्यंग्य नाटक है। श्राज के 
शिक्षित नवयुवक श्राजकल की शिक्षित नवयुवतियों की बन्‍हरी टीमटाम, चमक- 
दमक, क्रीम तथा पाउडर से सुसज्जित तितलियों के रूप में देखकर अपना 
सर्वस्व खो बैठते है, वे सोचते है कि उनके साहचरय॑ में जीवन स्वर्ग हो जायगा, 


१--आदि सांग की भुसिका, में नाटक केसे लिखता हूं; अइक, 
पु० १८-२२ । 


परन्तु जब वे उस स्वग के निकट जाते हैं तो उन्हें विदित होता है कि वह एक 
मृग मरीचिका तथा उनके मस्तिष्क की भेहज रंगीनी थी । आ्राधुनिक युवकों के 
इसी भ्रम को यह नाटक दूर करता है। उमा आ्राधुनिक शिक्षित तथा स्वतन्त्रता 
को जीवन का परम ध्येय मानने वाली इसी प्रकार की एक नारी है। वह 
सबंदा अपने अ्रधिकारों का ही ध्यान रखती है। कतंव्यों को उसने ताक पर 
रख दिया है। आधुनिक युग की विषमता भ्रवसाद तथा निराशा का मूल 
कारण उमा के स्वभाव की इसी विचित्रता में छिपा हुआ है । आधुनिक नारी 
प्राचीन नारी के पातिब्रत पतिपरायणता, सेवा श्रोर त्याग के श्रादर्श को एकदम 
विस्मृत करके अपने भ्रधिकारों के उपभोग, इच्छाश्रों की पृरत्ति, स्वार्थलिप्सा 
तथा अपनी सजावट को ही जीवन का स्वस्व समझती है । परिणामतया 
उसका दाम्पत्य जीवन भार और नरक तुल्य हो गया है । इसी उमा के पीछे 
रघुनन्दन पागल सा हो गया था । उसको भअ्रपना कर वह भ्रपना स्वर्ग बसाना 
चाहता था । परन्तु जब उसके वास्तविक स्वभाव से उसका परिचय होता है, 
तब वह उमा से उदासीन होकर उसे छोड़ देता है श्रौर एक कम पढ़ी लिखी 
लड़की रक्षा को श्रपनी जीवन संगिनी बनाता है। श्रीमती झ्रशोक और श्रीमती 
राजेन्द्र भी आधुनिक नारी के रूप है, जिनके कारण मिस्टर भ्रशोक श्र राजेन्द्र 
का स्वर्ग तुल्य पारिवारिक जीवन जिसकी वे कल्पना किए हुए थे, नरक तुल्य 
बना हुआ है। श्रीमती राजेन्द्र की बच्चो ज्वर से बेसुध है, परन्तु उसका उन्हे 
तनिक भी ध्यान नहीं । उसे पति की गोद में तड़पती छोड़ कर वे कंसट (नृत्य) 
के लिये चली जाती हैं । जाते समय वे उल्दे ही पति के ऊपर बच्चों का उत्तर- 
दायित्व रखते हुये कहती है-- 

'मेरी चिन्ता श्राप न कीजियेगा । रात को मुझे देर हो जायगी, शाम का 
खाना भी मैं मिसेज दयाल के यहाँ खा बू गी। भौर बच्चे का ध्यान रखियेगा । 
मुझे सूचना देना न भूलियेगा | मुझे चिन्ता रहेगी ।' 

दाम्पत्य जीवन के इसी नीरस और बनावटी रूप का दर्शन भ्रशोक और 
उनकी पत्नी के जीवन से प्राप्त होता है । श्रीमती अशोक दो रोटियों के पकाने 
में विशेष कष्ट का अनुभव करती हैं चीखती चिल्लाती हैं, पर कंसर्ट में जाने 
के ताम पर श्रत्यन्त प्रसन्नता दिखलाती हैं। नाठक के दूसरे और तीसरे हृश्य 
में श्रीमती भ्रशोक के चरित्र-चित्ररा ने कितने सुन्दर व्यंग्य का प्रयोग किया है। 

श्रीमती श्रशोक--- मैंने कह दिया मुझ में स्वयं हिम्मत नहीं है ।”' 

मिस्टर अशोक--/ ( मनुहार के स्वर में) देखो सीता ! खीर तो मैंने 
पका ही डाली है, सब्जी में ले श्रापा हूँ। तुम उसे चढ़ा 
देती भौर चार रोटियाँ (चुटकी बच्चातां है) ।” 
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श्रीमती अ्शोक--मैंने कभी बताई भी हो ।* 
इसी बीच मैं रघुनन्दन भ्रा जाता" है, जब अशोक गला फाड़-फाड़ कर 
श्रीमती श्रशोक को उठाने लगा था । 


५५ गत है, इतने चीख रहे हो । (श्रीमती श्रशोक से) नमस्ते 
जी ! 


मिस्टर भ्रशोक (बेज़्ारी से) चीख रहा हूँ । क्‍या करू बीस बार कहा कि 
भाई भाराम करो । समय पर एक घड़ी का भ्राराम बाद को एक वर्ष की मुसी- 
बत से बचाता है, पर यह मानती ही नहीं । ( थके स्वर में ) स्वास्थ्य इनका 
खराब है, रात में ये सोई नहीं, पर ज्योही सुबह मैंने बताया कि तुम्हारा खाना 
है, तो भट रसोई में जा बंठों । मैं सब्जी लेने गया था--मेरे आते ही श्राते 
इन्होंने खीर बना डाली । (हँसते हैं) खीर बनाने मे तो सीता जी बस निपुण 
हैं। मुझे लग गई देर । वापस आाया तो बड़ी मुशिकल से रसोई घर से उठाया 
कि भाई भाराम करो, फिर मुझे डाक्टरो के पीछे मारा-मारा फिरता पड़ेगा । 

मिस्टर भ्रशोक के इस कथन में कितना खिलखिलाहट की हंसी उत्पन्न करने 
वाला व्यंग्य है । व्यंग्य भरी इसी सजीव शैली के कारण रंगमंच पर उनके 
नाटक जब प्रस्तुत किए जाते है, तो दर्शक को श्राकुलता का अनुभव नहीं होता । 
“एक घूट' में पूरे नाटक का रस वह ले लेना चाहता है। वास्तव में उनकी 
नाटकीय शैली का यह आरम्भिक रूप है जो आगे चलकर चरम विकास को 
प्राप्त होता है । 


उपसंहार 

सारांश यह है कि प्रसादोत्तर काल में लेखकों का ध्यान ऐतिहासिक तथा 
'पौरारखिक नाटकों की श्ोर कम परन्तु सामाजिक नाटकों की ओर अ्रधिक रहा । 
ऐतिहासिक तथा पौरारिक नाठकों मे भी सामाजिक समस्याश्रों के चित्रण की 
औ्रोर लेखकों का ध्यान रहा । पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र के नारद की वीणा, 
सेठ गोविन्ददास के 'हष” और कर्ण इसी प्रकार के नाटकों के उदाहरण हैं। 
सामाजिक समस्याश्रों के चित्रण में जान स्टुुअर्ट मिल के उपयोगितावाद, टाल- 
स्टाय के शान्ति, अहिसा तथा सेवा भाव, इब्सन तथा शा के विचार प्रधान 
तक शैली के नाटकों का, तथा फ्रायड के सेक्‍स सिद्धान्त हबैर नील, इब्सन 
तथा स्ट्िन्डवर्ग की सांकेतिक प्रतीकवादी शैली का प्रभाव अधिक मिलता है। 
प्रनुवादों में सामाजिक तथा यथार्थ परम्परा के नाठकों के श्रनुवाद अधिक हुए 
हैं । पाइचात्य नाटकीय रचना की अ्रनेक शैलियाँ इस युग में प्रस्तुत की गई, 
जिनका विकास अआ्राधुनिक युग से हुश्रा । 


छठवाँ अध्याय 


प्राधुनिक हिन्दी नाटक और नाटककार तथा पादइचात्य प्रभाव 


यूरोपीय युग-धर्म, नवीन सान्यताए और प्रथोग 

इब्सन का श्रन्तिम नाटक 'ह्वुन वी डेड भ्रवेकेन (१८६६) मे लिखा गया 
था । उसके पदचातु नाटकीय क्षेत्र मे श्रब तक का समय नाटककारो ने विभिन्न 
प्रयोगों श्ौर नाटकीय स्वरूपों के निर्मारा में लगाया है । प्रथम महायुद्ध के 
पदचात्‌ उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तथा उत्तराद्ध में सारे यूरोप में पू जीवादी 
झ्राथिक व्यवस्था से सामाजिक, आर्थिक श्रौर सांस्कृतिक विघटन का प्रसार हों 
चला था । बेकारी और मंहगी की समस्या बढ रही थी । राजनीतिक क्षेत्र में 
राष्ट्रीयवा का सद्भुउन एक युग धर्म बन रहा था। जमंनी में हिटलर, इटली में 
मुसोलिनी तथा इंग्लेड और फ्रांस मे नेताश्रो के प्रतिस्पर्दा स्वरूप नवीन शस्त्री- 
करण का श्रायोजन हो रहा था, जिससे परिणामस्वरूप द्वितीय विश्व महायुद्ध 
छिड़ा । धन और जन का श्रपार संहार हुआ । श्रणु बम की विजय हुई, परन्तु 
ऐसी विजय जो सदियों की निर्मित विभिन्न संस्कृति और मानवता के भस्मी-भूत 
भ्रस्थिपजर पर अरट्टटास करने वाली थी। युद्ध में विजयी राष्ट्रों की धन भ्ौर 
जन की शक्ति तो कुछ दिन के लिए पंगु सी बन गई । खाद्यान्न तया जीविका 
निर्वाह के लिये अन्य साधनों पर नियन्त्रण हुआ, परिणाम तथा बेकारी, मह 
ग्राई तथा कुत्सित अनेतिकता, चोर बाजारी श्र मुर्नाफाखोरी स्पष्ट रूप मे 
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सारो दुनियाँ में व्यापक हो उठी । युद्ध के परिणामस्त्ररूप इस प्रकार को श्रवे- 
तिकता ने साहित्य श्रौर संस्कृति पर अहान प्रभाव डाला। निराशा, अवसाद 
तथा मानसिक कुण्ठा का वातावरण सर्वेत्र फेल गया । प्राचीन परम्पराओं शौर 
सिद्धान्तों के प्रति अनास्था का उदय हुआ फलत: साहित्य और कला के क्षेत्र में 
कलाकार श्रन्तस की व्याकुलता तथा पीड़ा को छिपाये नवीन सिद्धान्तों तथा 
प्रयोगों की खोज मे लगे रहे । नाटक के क्षेत्र मे भी इसी प्रकार का परिवतंन 
हुआ । एक वाद से दूसरे वांद का आश्रय ग्रहण करना, एक प्रकार के प्रयोग 
से दूसरे प्रयोग के लिये बेचेन रहना, युग धर्म सा बन गया। व्यक्तिवादिता 
तथा श्रह का सर्वत्र व्यापक प्रसार हुआ श्रौर इस व्यक्तिवादी भावना के 
परिणामस्वरूप प्रकृतवाद ( नेच्चुरैलिज़्म ), भ्रतियथार्थवाद ( सुर-रियलिज्म ), 
समाजवादी यथार्थंवाद, मनोविश्लेषणवाद ( साइकोनेलिज्म ), प्रतीकवाद तथा 
अ्भिव्यजनावाद (इक्सप्र सनिज्ष्म) विभिन्न विचार धाराश्रो के रूप मे अभिव्यक्त 
हुई । प्रथम श्रध्याय में इस प्रकार के वादों तथा नाटकीय सिद्धान्तों का नाम 
लिया जा चुका है। जोला, हाप्टमैन, गोकी, चेखव, आदि नाटककारों ने प्रकृत 
वाद के श्रन्दर जीवन के जघन्य से जधन्य तथा कुत्सिक भावनौँग्रों का चित्रण 
यथार्थवाद के नाम पर चित्रित किया । श्रात्महत्या, श्रपराघ, श्रवेध प्र म, नारी 
अ्रपहरण, बलात्कार तथा प्रपच श्रौर छल नाटकों के लिये साधारण विषय बन 
गए । वासना मूलक प्र॑म तथा सेक्स की छान बीन अनेक रूपों में हुई । अचे* 
तन मन की तहें एक के बाद एक खोली जाने लगी । इस सम्बन्ध में फ्रायड के 
मनोविश्लेषणवाद ने साहित्य, राजनीति तथा दर्शन के क्षेत्र में युगान्तरकारी 
प्रभाव उपस्थित किया । 

सिगमन्‍्ड फ्रायड (१८५६-१६३६) का नामोल्लेख पिछले अ्रध्याय मे हो 
चुका है | मनोविश्लेषण के पूर्व उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा काम किया 
था, क्योकि वे एक डाक्टर थे | अनेक शारीरिक तथा मानसिक व्याधियों के 
अ्रष्ययन के पद्चातु वे इस अनुभव पर पहुँचे कि अनेक शारीरिक बीमारियों 
का कारण मानसिक चितन होता है। इस प्रकार की बीमारियों के लिये 
बाहरी चिकित्सा के बदले' मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है। उन्होंने 
फ्रांस के कुए महाशय की देखरेख मे हिस्टीरिया के अ्रभेक रोगियों को अ्रच्छा 
किया । इसके बाद का सारा जीवन उन्होंने भ्रवचेतनू मन की क्रियाश्रों के 
ग्रध्ययन में लगाया । फ्रायड ने मानसिक जीवन के तीन भाग बताए है । चेतन 
मन (कान्सस माइन्ड), चेतनोन्‍्मुख (प्रीकान्सस) तथा अ्रवचेतन (अ्रनकान्सस) । 
चेतन मन की परिधि छोटी होती है । इसमें ज्ञान जीवन को समस्त क्रियाश्रो 
का सचालन मन द्वारा होता है | चेतनोन्मुख मन के स्तर में वे इच्छाएं तथा 
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भावनाएं रहती हैं, जो प्रकाशित नहीं हैं भौर जो इकट्ठी पड़ी रहती हैं और 
चेतन मन में श्राने के लिये प्रस्तुत रहती हैं । अ्रवेतन का क्षेत्र काफी विस्तृत 
है, इसमें हमारी भ्रादि प्रवृत्तियाँ भरी रहती हैं | इसके द्वारा भ्रसंख्य श्रनेतिक 
तथा असामाजिक भावनाएं निरन्तर चेतना में श्राती रहती हैं किन्तु विवेक 
उन्हे दबा देता है। इससे द्न्द्व उत्पन्न होता है । फ्रायड ने मन की तुलना एक 
नाव्यशाला से की है । चेतत मत रंगमंच के समान है, जहाँ अनेक पात्र श्रभि- 
नय करने श्राते हैं श्रोर उसके परचात श्रदृश्य हो जाते है । अश्रवेतन मन नाख्य- 
शाला के सजावट के कमरे (ग्रीन रूम) के समान है, जहाँ श्रभिनेता अभिनय की 
तैयारी में लगे रहते है । चेतनोन्मुख मन रंगशाला में चुसने के फाटक के समान 
है | चेतन और अचेतन मन के बीच एक प्रतिबन्धक (सेन्सर) रहता है, परन्तु 
ग्रवेतन मन की श्रनेक भावनाएं विशेषकर वासना संबंधी स्वप्न के रूप में प्रका- 
द्ित होती है। फ्रायड के अ्रतुसार अ्रवेतत मन की सबसे प्रवल वासना काम 
वासना है । सामाजिक तथा नैतिक विषयो के कारण कास वासना का मनुष्य 
विशेषकर नियंत्रण करता रहता है। श्रतः यह वासना स्वप्स, सांकेतिक चेष्ठाओं 
तथा मानसिक रोगों श्रौर अनेक ग्रन्थियों (कामप्लेक्सेज़) के रूप में प्रकट होती 
है। इनमे श्राडिफ्स ग्रन्थि (अ्रडिपस कामप्लेक्स) , न्यूरेटिक ग्रथि (न्यूरेटिक 
कामप्लेक्स), उन्‍्माद श्रादि मुख्य हैं । 


एडलर तथा यु ग ने फ्रायड के सिद्धान्तों को झागे बढ़ाया । एडलर का 
सिद्धान्त है कि मनुष्य की सबसे प्रबल इच्छा श्रात्म-प्रकाशन और बड़प्पन 
प्राप्त करने (सेल्फ एसेशंन) की भावना है| जब इस श्रात्म प्रकाशन की 
भावना में बाधा पड़तो है, तब मनुष्य भ्रपने को हीन समभने लगता है, फलत: 
उसमें आत्म-हीनता ग्रन्थि (इनफिरियारिटी कामप्लेक्स) का विकास होने 
लगता है भ्रोर उसमें अनेक मानसिक रोग पैदा हो जाते है । चलने फिरने वाले 
स्वप्न, अकारण भय, चिन्ता, द्विव्यक्तित्व (डबल पसंनालिटी) तथा बहु- 
व्यक्तित्व (मल्टिपुल पर्सनालिटी) इन्ही रोगो में से मुख्य हे। इस अश्रध्याय में 
ऐसे अनेक पात्रों के दर्शत होंगे जो मानसिक रोग से ग्रस्त हैं । 

युग ने समाज में रहने की भावना को मनुष्य की सबसे प्रबल वासना 
बताया । वह समाज द्वारा श्रादर चाहता है | समाज का कृपापात्र बनना चाहता 
है। उसका कथन है कि प्र रणा शक्ति (लिविडो) के भ्रनेक स्वरूप होते हैं। बालक 
में वह भूख के रूप में रहती है शोर बड़े बनते पर काम वासना के झूप में 
परिवर्तित हो जाती है । उन्होने बताया कि मनुष्य के मन में केवल अनैतिक 
तथा बुरी वासनायें ही नही होतीं, वरतरु नैतिक तथा क्ामिक भाव भी रहते 
हैं। इसी भ्राधार पर उन्होंने मनुष्यों को दो वर्गों में बाँठदा है। बहिमुखी 
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(इक्सट्रोवर्ट) तथा भ्रन्तमु खी (इन्ट्रोवर्ट) | बहिमुखी व्यक्ति सामाजिक होता 
है । वह धन तथा यश्ष प्राप्ति के लियेबाह्य जगतु के कार्यकलापों में निरन्तर 
लगा रहता है। एकान्त विचारक कलाकार, कवि तथा दार्शनिक श्रन्तमु खी 
वृत्ति के होते हैं । बहिमु खी व्यक्ति श्रपनी भूठी प्रशंसा चाहता है। नेतागिरी 
के फेर में रहता है तथा भश्रवसरवादी होकर समाज को धोखा देता है, वह तर्क 
या विचार को लेकर श्रपने जीवन संबंधी श्रादशशों का निश्चय करता है । अ्रन्त- 
मु खी व्यक्ति ठीक इसके प्रतिकूल आचरण करता है । उसे राग हष या प्रशंसा 
से कोई मतलब नही। इन अनेक प्रकार के चरित्रों को हम नाढकों में भी 
देखेंगे, इसी लिये यहाँ उनकी व्याख्या श्रावरयक जान पड़ती है । 

युग सहोदय का यह भी कहना है कि एक सामूहिक श्रचेतन (कलेक्टिव 
अनकान्सस) की भी प्रवृत्ति होती है, जिसमे भ्रनियमित रूप से अनेक भाव 
श्राते जाते रहते है, यही तथ्यातिरेकवादियों की (सुररियलिस्ट्स) की चेतना 
धारा (स्ट्रीम आव कान्सस) है । जिनके विषय में उनका यह कथन है कि 
मनुष्य के मनोभाव किसी क्रम से नहीं श्राते, वरत्र श्रत्यंत असंगत, अव्यवस्थित 
तथा अ्रधूरे रूप में आते है । भ्रतः उपन्यास तथा नाठको के क्षेत्र में भी इसी 
श्रव्यवस्थित रूप से चरित्र का मानसिक विश्लेषण होना चाहिये । 

आधुनिक नाटको में मनोविश्लेषण के उपयुक्त सिद्धान्तों का पग-पग पर 
व्यापक प्रभाव और प्रयोग दिखाई देता है। चरित्रों में श्रंतढ्व नद्द तो साधारण 
वस्तु है जिसका प्रयोग श्रादिकाल से होता श्रा रहा है । काम वासना के अनेक 
विकृृत रूपों जैसे श्राडिपस ग्र थि (आडिपस कामप्लेक्स), नारसिस्टिक ग्रन्थि, 
श्रात्मरतिग्रत्थि चरित्रों का चित्रण होने लगा है । चरित्र के दुहरे तथा भ्रनेक रूप 
(मल्टीपुल पर्‌सनालिटी) का चित्रण तो साधारण सी बात है । रूसी नाटक- 
कार एवरेनाव ने इस प्रकार के बहुव्यक्तित्व पर बहुत जोर दिया है। उसका 
इस संबंध में निम्नाँकित कथन बहुत महत्वपूर्ण है। वह लिखता है कि “मनुष्य 
का श्रहं कई स्तरों में विभक्त किया जा सकता है। मैं भ्रकेला नही, वरतरु कई 
मैं का समन्वित रूप है | व्यवहार मे हम कह सकते हैं कि उसके तीन प्रधान 
रूप है। पहला तक, दूसरा भावना श्रौर तीसरा शाइवत्तोय वृत्ति है । इस 
प्रकार को तीनो बृत्तियों का चरित्र उसने “दी विन्ग्स श्राफ दी सोल” नामक 
नाटक में खींचा है। १९१३१ में उसने रंगमंच पर एक प्रसिद्ध पत्र लिखा 
जिपमें उसने घोषित किया कि नाटककार को बाहरी घटनाम्रों के जंजाल से 
अपने को एकदम मुक्त करके झ्रात्मा तथा मन की प्रक्रियाश्रों का विश्लेषण 
करना चाहिये ।' पिरेहेलो का सथात इस रूप में योरोपीय ताटककारों में 


१--वल्ड, ड्रामा, एु० निकल, पृ० ७१८। 
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सवंश्र ष्ठ है। उसके चरित्र बहुव्यक्तित्व के ज्वलन्त स्वरूप है। ज॑सा कि पिछले 
पृष्ठों मे कहा जा चुका है नाठकीय क्षेत्र मे अनेक वादों तथा सिद्धान्तो का 
प्रयोग किया गया । इनमे से अ्रभिव्यंजनावाद, तथ्यातिरेकवाद, भविष्यवाद 
और प्रतीकवाद प्रसिद्ध हैं । 

अभिव्यजनावाद का संचालन जमंती से हुआ जो प्रकृतवाद तथा प्रभाववाद 
की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ । इसमें ग्रचेतन तथा अश्रधंचेतन मानसिक संघर्षों तथा 
उलभनों का चित्रण हुआ । सच्चे श्रभिव्यंजनावादी नाटक में केवल एक 
मुख्य पात्र होता है, जिसके श्रन्दर संघर्ष चलता रहता है। मोनोलाग, एसाइड 
तथा मौन अभिनय का प्रयोग इसके द्वारा होता है। नाटक के क्षेत्र में अभि- 
व्यंजनावाद एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रान्दोलन के रूप मे हुआ जिसका प्रभाव समस्त 
यूरोप तथा अमेरिका के नाटककारों पर पड़ा है। स्ट्रि डवर्ग के स्वप्त नाटकों में 
इसका मूल स्वरूप दिखाई देता है । प्रारंभ से भ्रन्त तक उसके सभी नाठकों 
में व्यक्तिवाद की स्पष्ट फलक है । उसने नाटकों की घटनाओ और चरित्रों को 
अपने ही से सूंबरधित देखा । आाफ्टर दी फायर' उसके इस प्रकार के नाठकों 
में प्रमुख हैं।* इसी वाद के श्रन्दर इटली के मेरिनेटी ने भविष्यवाद (फ्यूच- 
रिज़्म) तामक श्रान्दोलन चलाया जिसके मूल में रूढ़ियो के विरोध की भावना 
थी । मेरिनेर्टा ने अपने ग्रन्थों में भ्रपूर्ण वाक्य सज्ञा, क्रिया का प्रयोग किया, 
विराम चिह्नों का प्रयोग नहीं किया । उनके बदले टाइप के विचित्र रूप 
प्रयुक्त किए ! इन लोगों ने संश्लिष्ट रंगमंच को स्थापना की, जिस पर एक 
साथ कई हृश्य दिखाए जा सके । पिरेन्दलो ने ग्रोटेस्कय थियेटर की स्थापना 
इसी के प्रेरणा स्वरूप की । १६१२ में मास्को के भ्रविष्यवाद्ी कलाकारों ने 
क्यूबो फ्यूचरिज्म या अभिनव भविष्यवाद की स्थापना की। इन लोगों ने 
युगानुकूल चलने का समर्थन किया और कला और साहित्य के तमाम पुरानी 
परंपराओं, नियमो तथा सिद्धान्तों का विरोध अपने एक घोषणा पत्र द्वारा 
किया जिसका शीषंक था “लोक रुचि के मु ह पर तमाचा ।”” जम॑ंनी के केसर 
आयरलेंड के सीन श्रो कैसे, इटली के पिरेन्डिलो तथा अमेरिका के ओ नील 
प्रसिद्ध अ्भिव्यंजनावादी कलाकार हैं । इनके नाठकों में निराशावाद, हत्या, दुःख, 
मानसिक कुठा तथा मानसिक ग्रन्थियों से पूर्ण श्रनेक चरित्रों के चित्र प्राप्त होते 
हैं। पिरेन्डिलो ने ते# निराशावाद को एक कला का रूप दे दिया । उसने जीवन 
विक्ृतियों का बड़ा ही सुन्दर चित्र खींचा है । यूगेल श्रो नील ने दुःख तथा 
उत्पीड़न को मूत्तिमान कर दिया है । उसके सेतीस नाटकों में केवल पाँच ही 
ऐसे हैं जिनमे आत्म-हत्या, पागल पन, मृत्यु तथा रक्तपात के चित्र नहीं है । 


१--बही, पू० ५२० । 
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फ्रायड के मनोविश्लेषण संबंधी खोजों का उसने अधिक से श्रधिक प्रयोग अपने 
नाटकों में किया है । + 


अस्तित्ववाइ--निराशा तथा दुःख का चित्रण अस्तित्ववाद (इक्जी स्टेस - 
लिज़्म) के परिणाम स्वरूप हुम्ना, जिसकी स्थापनां जीन पाल सात्रे ने द्वितीय 
महायुद्ध के पश्चात की । उसका सिद्धान्त है कि मनुष्य जो कुछ है या जो कुछ 
करता है उसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी है । मनुष्य को श्रपनी सत्ता या परि- 
स्थिति के बाहर कोई गुण तत्व भ्रलग नहीं है। इसके आधार पर निराग्या, 
पतन, दुःख तथा नास्तिकता का घोर चित्रण नाठकों के क्षेत्र में हुआ । सात्रे 
ने श्रपने प्रसिद्ध नाटक लमोचे (१६४३) में प्रतीकों के प्रयोग द्वारा अ्रनैतिकता 
तथा पीड़ा और दुःख का विश्वरण किया है । इस नाटक में ग्रीक कथानक का 
प्रतीक द्वारा नवीन भ्रर्थ ग्रहण किया गया। प्रथम हृश्य में जमंन युद्ध की 
भयंकरता तथा नर संहार का प्रतीक है। रंगमंच मे सड़ी हुई लाशों की दुर्गन्ध 
भिनभिनाती मविखयों का स्वर, शोक संतत्त नारियों का आ॥रात्ते ऋन्‍दन सुनाई 
पड़ता है । इतना वीभत्स झौर घिनौना वातावरण शायद ही ऋही देखने को 
मिले । सात्रे का कहना है कि मानव जीवन विरोधाभास तथा व्यंग्य से भरा 
हुआ है, इस प्रकार की भावनाश्रों का चित्रण करना ही अ्रस्तित्ववादी कला- 
कारों का कत्तंव्य है ।' मनुष्य श्रपनी सामाजिक दुनियां स्वयं बनाता है भौर 
वह अपने को ऐसी परिस्थितियों मे घिरा हुआ पाता है जिन पर स्वयं उसका 
कोई वश नहीं है । इस तरह से जिस प्रकार के वातावरण से वह घिरा रहता 
है, वह ग्रीक दुखान्त नाटकों के वातावरण से मिला जुला है । अन्तर यह है कि 
ग्रीक नाठकों मे महानता तथा उच्चता का दर्शन भी साथ मिलता है। परन्तु 
अ्रस्तित्ववादी नाटककारों ने जीवन के अन्धकार पक्ष का ही कद भ्रनुभव किया 
है। १९४४ मे उसका दूसरा नाटक (विसियस सकिल आर नो इक्ज़ीट) लिखा 
गया जिसमे गारसिन, इस्टेली तथा इंज तीन मृत व्यक्ति नरक में दिखाए गए 
हैं। तीनों व्यक्तियों ने जचन्य अभ्रपराध किया है । इनको एक भयानक तथा 
दुःखदायी कमरे में श्रनन्‍्त काल तक के लिये डाल दिया गया है, जिससे बचने 
का कोई उपाय नही है । इनमें एक श्रत्याचारी पुरुष है, दूसरी एक व्यभिचा- 
रिणी सत्री तथा तीसरी भी एक शिशुहता नारी है । नंगी दीवारे खिड़कियाँ 
ईंटों से चुनी हुई जिससे दिन रात का श्रन्तर ही मिथ'्ट गया है । दर्पण की 
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खाली जगह, खाली इसलिये कि अनन्त काल में विजड़ित मानव अपनी ओर 
देख नही सकेगा, दूसरे को ही देख सकेगा। इन संबमें भयंकर उत्पीड़न के 
बीज भरे हैं। इस भयंकरता में आशा उल्लास दोनों नहीं हैं। नरक की सृष्ठि 
मनुष्य स्वयं अपने कर्मो द्वारा करता है, पराये ही नरक की सृष्टि करते हैं 
(हेल इज़ भ्रदर पिपुल) यही इस नाटक का मूल संदेश है । सात्रे के बाद निरा- 
दशावाद का और भी गहन तथा व्यापक चित्रण श्रन्य नाटककारों ने किया है । 
फ्रांस में आमन्‍्द सेलेक्रा, जीन एनाउल और अमेरिका मे ठेनेसे विलियम्स तथा 
ग्रार्थर मिलर ने भय तथा निराद्या के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है । ठेनेसे 
विलियम्स पिरेन्देलो से प्रभावित हैं और श्रार्थर मिलर इब्सन से प्रभावित है । 
इन नाटककारो ने मनोविज्ञान के सूक्ष्म नवीवतम खोजों का उपयोग अपने 
नाटकों में किया है | 

तथ्यातिरेकबाद (सुररियलिज्म)--अभ्रस्तित्॒वाद की मूलभूत भावनाश्रों में 
तथ्यातिरेकवाद की भावना थी । इन लोगों का मत था कि वास्तविकता की 
मान्य सीमा केन्व्राहर नाटक मे उन विषयो का चित्रण किया जाय, जिनका 
चित्रण श्रव तक नही हुआ्आ है । फलत: स्वप्व तथा स्वयं संबद्ध मानस तथा 
श्रवेतत मन की सारी कु ठाश्रों को व्यक्त किया जाने लगा । इस वाद की प्रमुख 
विचारधा राश्रो का निर्माण फ्रायड ने हीगेल तथा माक्स के सिद्धान्तों को ही 
मिलाकर किया । तथ्यातिरेकवादी एकरूपता के स्थान पर विभिन्नता के समर्थक 
हैं। इन विचारकों ने दादावाद (डाडाइस्ट्स) से भी प्र रणा ग्रहण की जिसका 
संचालन ट्रीस्टनज्ञारा ने किया है। जारा पुरानी मान्यताग्रों तथा कला और 
साहित्य के मानदंडों का घोर विरोधी था । सुररियज्म चित्रकला तथा शिल्प- 
कला की एक विशेष शैली थो जिसके द्वारा अ्रवेतन मन की कुठाश्रों का 
चित्रण किया गया । इसके सबसे श्रच्छे आलोचक तथा विचारक हरबर्ट रीड है। 
जिन्होंने 'मीनिंग आ्राफ आर्ट और “आर्ट नाउ' नामक पुस्तकों द्वारा इस बाद 
की विदेषताश्रों की ध्याख्या की है | फ्रांस के पश्चात्‌ इस वाद का प्रचार अमे- 
रिका में हुआ जहाँ नाठको में नये प्रतीक तथा संकेतों का प्रयोग बिम्ब के रूप 
में ग्रहण किया गया । इस वाद का सबसे प्रमुख नाटककार जोन काकतो है 
जिसने विभिन्न शैलियों में वाटक की रचना की है। आरफी नाटक (१९२५) में 
उसने मृत्यु को सुन्दर स्त्री के रूप में चित्रित किया है | इन नाटककारों के 
श्रतिरिक्त फ़ास का जोन जिराउदो ( १८८२-१९४४ ) में श्रदम्य आ्राशावादिता 
का चित्रण अपने नाठकों मे करता है। लोकी ने महायुद्ध के बाद भो निराशा 
तथा पीड़ा को स्पेव के नाठकों मे मूतिमान कर दिया है 

फलतः विगत ७५ वर्षों में यूरोप के वाटकोय क्षेक्र के विभिन्न कलाकारों ने 


विभिन्न वादों तथा सिद्धान्तों का प्रयोग किया है। शा और इब्सन के पश्चात्‌ 
नाटकीय प्रतिभा का विकास स्पेन के 'लोकी, फांस में कक्‍्लाउदेल, जिराउदो, 
सात्रे, एनाउल, इटली में पिरेन्देलो, श्रमेरिका में ओ नील, विलियम्स और 
मिलर, रूस मे एन्ड्रीव, एनोनाव तथा गोकों तथा इंग्लेंड में टी० यस॒० इलियट 
के द्वारा हुआ है । इन नाटककारों ने असंतुलित जीवन की भयंकरताओं तथा 
श्रधंचेतन मन की विभिन्न सरणियों का चित्रण अधिक किया है । निराशा, 
नास्तिकता, पीड़ा तथा चुटन नाटक का सर्वमान्य विषय हो गया है। इन नये 
ताटककारों ने हमारी आस्था को ककमोर दिया है। व्यक्ति तथा सभाज दोनों 
बौद्धिक जिज्ञासा के विषय बन गये हैं। चरित्रो का चित्रण संसार से न लेकर 
मनोविज्ञान की खोजों के आधार पर होने लगा है ग्रतः चरित्र फायड, एंडलर 
तथा युग के सिद्धान्तों की परिधि में घृमते दिखाई देते हैं, उनसे बचकर शायद 
कोई चरित्र मिले | सिनेमा तथा टेलीविजन के प्रचार ने नाटकों के स्वाभाविक 
विकास में महान बाधा उपस्थित की है। उससे लोक रुचि विकृृत हो गई है । 
श्रनेक प्रयोगों तथा प्रतीकों के फाड़ फंखाड़ में आधुनिक नाटक स्व भाषा रहस्य- 
मय तथा शास्त्रीय हो गई है। नाटक जनसाधारण का साहित्य न होकर बुद्धि- 
बादियों तथा तत्वचिन्तकों के समभने की वस्तु हो गया है। जीवन में व्याप्त 
प्रशान्ति, नग्तता तथा निराशा ही एकमात्र नाटक के विषय बन गये हैं । 


आधुनिक युग में अ्रव्यवसायी रंगमंच की स्थापना रंगमंच के विकास में 
महत्वपूर्ण सोपान है । यर्याप सिनेमा तथा ठेलीविजन से उसकी निरंतर प्रति- 
योगिता हो रही है । 

फलतः भ्राज का नाठककार विषय, शैली तथा रंगमंच को दृष्टि से नई 
प्रयालियों की निरन्तर उधेड़ बुन में लगा है । आणविक-युग ( ऐटम एज ) में 
विज्ञान सर्जेनात्मक विकास की ओर उन्प्ुक्त होगा । पीड़ा, निराशा तथा श्रनास्था 
की विषादमय घड़ियाँ जारही हैं और वह दिन झीत्र ग्राते वाला है जब नई 
आस्था, नई चेतना तथा नवीन जीवन दरशंन का चित्रण नाठकों हारा होगा । 


हिन्दी नाटकों का आधुनिक युग 


सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थिति और युग बवैतना 


विज्ञान के आविष्कारों, मनोविश्लेषण के खोजों, तथा पू जीवादी व्यवस्था 
की प्रतिक्रिया भारतीय समाज और साहित्य पर भी पड़ी । ब्रिटिश सा म्राज्यवाद 
का विरोध भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतव्यापी जन आन्दोलन के 
झूप में परिवर्तित हो चुका था। गांधी-इरविन पेक्ट तथा गोलमेज सभाश्रों के 


“ रश्रेषद् « 


दो बार के प्रयत्न करने पर भी भारत की राजनीतिक समस्या किसी शान्ति 
पूर्ण निर्णय की श्रोर अग्रसर न हो सकी । १६३५४ में ब्रिटिश सरकार ने एक 
इवेत पत्र ( ह्वाइट पेपर ) प्रकाशित करके भारत में संघ शाप्तन की स्थापना 
की, जिससे प्रान्तों मे स्वायत्त शासन की नीव पड़ी । प्रथम बार काँग्रेस मंत्रि- 
मडल का निर्माण बहुमत से हुआ, परन्तु इस संघ-व्यवस्था मे गवर्नर तथा गवर्नर 
जनरल के विशेषाधिकारो की संख्या इतनी भ्रष्चिक थी कि शीक्र ही मंत्रियों से 
प्रनवन हो गई ! इसी बीच द्वितीय विश्व महायुद्ध के छिड़ने से भारत को 
बलात अग्र जो ने इसमे खीच लिया, फलतः: काँग्रस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे 
दिया । युद्ध के पश्चात्‌ भारत के भावी विधान के निर्माण की समस्या को 
लेकर क्रिप्स महोदय आये परन्तु उनकी योजना को कांग्रेस ने अ्रस्वीकार कर 
दिया । 5 श्रगस्त १६४० को काँग्रेस ने बंबई में भारत छोड़ो” का प्रसिद्ध 
प्रस्ताव पास किया, जिसके कारण विदेशी सरकार की दमन-नीति श्रौर भी 
उम्र हो उठी । फलतः १९४२ की देशव्यापी क्रोधारिन जनता में भड़क उठी । 
इस “प्रतिक्रिम्प स्वरूप केबिनेट मिशन ने भारत की भावी योजना का निर्माण 
किया । काँग्र स द्वारा अंतःकालीन सरकार की स्थापना हुई परन्तु मुसलिम लीग 
ने इसका विरोध किया । १६ अगस्त १६४६ को कलकत्ते तथा नोश्राखाली मे 
साम्प्रदायिक दंगों के फलस्वरूप हजारों नर नारी तलवार के घाट उतारे गये । 
भयंकर रक्तपात, कठोर बबंरता तथा श्रराजकता का साम्राज्य छा गया। 
१६ मई १६४७ की घोषणा के परिणामस्वरूप भारत का विभाजन हिन्दुस्तान 
तथा पाकिस्तान, के रूप में हो गया । पाकिस्तान में सिंध, पश्चिमी पंजाब, सीमा 
प्रान्त, बिलोचिस्तान, पूर्वी बंगाल तथा सिलह॒ट के प्रांत झा गये । १४ श्रगस्त 
१६४७ को ब्रिटिश पालियामेंट ने भारतीय शासन का भार हस्तांतरित कर 
दिया । २६ जनवरी १६५० को भारतवर्ष एक गयातंत्रात्मक राज्य घोषित 
किया गया। इधर शरणाथियों की समस्या सुलभाने में पुनः पश्चिमी पंजाब 
तथा पूर्वी बंगाल में भयंकर लुटपाठ, रक्तपात तथा बबेरता का दृश्य उपस्थित 
हो गया। बंगाल के श्रतिरिक्त सारे देश में दु्भिक्ष तथा महामारी का प्रकोप 
/ फैला । राजनीतिक श्रशान्ति तथा युद्धों के कारण घोर श्रशांति, श्रनैतिकता 
तथा निराशा का साम्राज्य छा गया । जन जीवन में जिस निराशा तथा श्रवसाद 
का राज्य यूरोपीय देशों में फैला, उसी का प्रसार हमारे देश में भी हो गया । 
बेकारी शोर मंहगाई सर्वत्र फेल गई | मुनाफाखोरी, चोरबाजारी घर-घर में 
फैल गई देश में स्वतंत्रता की प्रासि से पुर्निर्माण तथ्य विकास की योजनाश्रों 
का तांता लग गया । राष्ट्र का जो जजर ढांचा विदेशी शासक श्रपनी शोषण 
तीति के फलस्वरूप छोड़ गये थे, उसमें नये रक्त तश्य नई चेतना संचारित 
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करने का महान उत्तरदायित्व देश के कर्शाधारों पर पडा । परन्तु द्वितीय महा- 
युद्ध, भकाल तथा राजनीतिक अशांति के कारण सारे राष्ट्र में जो श्रव्यवस्था 
तथा श्रराजकता फैली थी, वह शीघ्रता से संभल न सकी । सामाजिक क्षेत्र में 
छुत्राछुत तथा जाति पांति के बन्धन ढीले पड़ने लगे । सर्वोदय समाज द्वारा 
धाभिक तथा सामाजिक समन्वय की प्रबल चेष्ठा की जाने लगी। पृ जीवाद के 
श्रन्तविरोधों के फलस्वरूप मध्यम वर्ग के समाज में घोर व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों 
का और विचारधाराञों का विकास हुआ। साथ ही साथ उसो प्रकार के नए 
प्रभाव के परिणामस्वरूप एक ऐसी बुद्धिजीवी क्रान्ति की उत्पत्ति हुई जिसके 
लिये वास्तविक लोकतंत्रात्मक प्रजातंत्र की स्थापना के लिये, वर्ग विहीन 
समाज का अस्तित्व श्रावश्यक समझा गया । फलतः देश के कुछ विचारक वर्गे 
संघर्ष की भावना को तीब्र करके प्‌ जीवाद का विनाश समाज के लिये कल्याण- 
कर समभने लगे । 

आधुनिक हिन्दी नाठकों में प्रायः पाव्वात्य श्रनेक नाटककारों, उनकी 
विभिन्न नाख्यशेलियों तथा प्रयोगों का सशक्त प्रभाव पड़ा है । क्रोप में जिन 
वादों तथा सिद्धान्तों का विकास और परिपोषण सैकडों वर्ष में हुआ था हिन्दी 
में उनमें अधिकांश १६२० से १६२५ तक के अल्पकाल में ही श्रा गए। इब्सन 
तथा शा के अनुकरण पर विचार प्रधान नाठकों का खुजन लक्ष्मीनारायण मिश्र, 
सेठ गोविन्ददास, पृथ्वीनाथ शर्मा, वृन्दावनलाल वर्मा और अश्क के नाटकों में 
हुआ । इनमे कुछ टेकनीक संबंधी अन्तर भी रहा है, इसकी व्याख्या की जा 
चुकी है | पंत के हिन्दी के प्रतीक ताटकों पर विलियम बटलर ईट्स तथा 
मैटरलिक के नाटकों का प्रभाव पड़ा । प्ररक, जगदीशचन्द्र माथुर तथा धमवीर 
भारती पर सिट्रन्डवर्ग, पिरेल्डेलो श्रो नील की नाख्य कला का प्रभाव स्पष्ट है । 
अदक ने स्ट्रिन्डवर्ग की भांति अ्चेतन मन के संघर्षों का चित्रण किया है | इनकी 
विस्तृत व्याख्या अगले पृष्ठों में की जायगी । निराशा तथा बिरूपता का चित्रण 
पाश्चात्य नाटककारों के अनुकरण पर हिन्दी में भी प्रचुर रूप से होने लगा है। 
प्रभाकर माचवे ने इसका समशभ्रन स्पष्ट शब्दों में किया है । 

“आधुनिक कला में अ्रसुन्दर का चित्र बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार 
प्राधुनिक साहित्य में विद्रप, वीभत्स और विक्ृत रूपों, का निरूपण भो एक 
समस्या बन गई है | आलोचको के लिये यह चिन्ता का विषय हो रहा है। 
रोंदा और एफताइन का शिल्प, पिकासो तथा पालक्ली के चित्र, जा ज्वायस 
तथा सात्रे के नाटक श्ौर उपन्यास श्राज सिद्ध करते है कि कला में ऐसी असं- 
तुलित रचता एक विदृवव्यापी समस्या है। भ्राज़ के साहित्य में भी दुरूहता, 
प्रशिष्ट विषयों की चर्चाई मनोविक्ृति पूर्ण चरित्रों का चित्रण, यौन तथा श्रन्य 





मनोविकारों से ग्रस्त मानवों के संज्ञा प्रवाह का यथातथ्य वर्णन, कुण्ठा और 
त्रास मनोदौवेलल्‍य झ्ौर हताश तथा श्रार्लहन्तामयी खीक का वर्णात बराबर 
बढ़ता जा रहा है ।”* 


आधुनिक हिन्दी नाटककार 
ग्राधुनिक भारत को समस्‍यायें 


सुप्रसिद्ध नाटककार गाल्सवर्दी से एक बार किसी ने नाटक के सम्बन्ध में 
एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया था। 'उन्नतिषील' नास्यकला की बुनियाद क्‍या है ? 
उनका उत्तर था सच्चाई शौर खरापन, लेखक की वफादारी, अपने श्रनुभूति के 
प्रति, अपने पर्यवेक्षण के प्रति, श्रपने व्यक्तित्व के प्रति।!' आज के हिन्दी नाटक- 
कारों मे श्रधिकांश के प्रति गाल्सवर्दी का यह कथन लागू हो सकता है । देश 
की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओ्रों की गहराई 
और उलभनों,क़ो देखने की निरन्तर चेष्टा में आज का नाटककार व्यस्त है । 
उसकी श्राँखें देश-विदेश के श्रनेक प्रयोग तथा शैलियों की भश्रोर लगी हुई है । 
श्राज के मानव का जीवन भी इतना व्यस्त हो चुका है कि उसे श्रपनी बाहरी 
प्रतिष्ठा, टीमटाम, पारिवारिक उलभत, सामाजिक बन्धन तथा आ्राथिक कठि- 
नाइयों से एक क्षण भर के लिये दूर हटने तथा दूसरों के विषय में सोचने का 
ग्रवकाश नहीं है । मकडी को भाँति अपने-्ग्रपने जाले के निर्माण में सभी लगे 
हैं। सामूहिक जीवन की भावना उसमें एकदम विलुप्त नहीं हुई है परन्तु उसमें 
खोखलापन और निर्जीवता है । पश्चिम की देखादेखी सम्मिलित परिवार प्रथा 
टूट रही है| भ्राज के भारतीय परिवार का प्रत्येक घनोपाज॑न करने वाला 
व्यक्ति श्रपता स्वयं का नीड़ अलग बसाना चाहता है । श्राधुनिक नवयुवक वयो- 
वृद्ध के नियन्त्रण मे रहना पसन्द नहीं करता | धर्म के बन्धन ढीले हो गये हैं, 
जहाँ पचास वर्ष पूर्व लोग दूसरे के यहाँ जल भी ग्रहण करने में संकोच करते 
थे, उन्हीं लोगों के संरक्षण में नगरों में पप-पग पर होठल, रेस्टोरेन्ट, काफी 
घर तथा चाय घर बस रहे है| खान पान, छुश्राछ्ुत की भावना अपनी भप्रन्तिम 
साँसें ले रही है। उद्योग धंधों के प्रसार के कारण, जीविकोपाजन के साधनों 
का गाँवों में ग्रभाव वैथा शहरों में श्राधिक्य होने से पढ़ें लिखे लोगों को गाँवों 
से अरुचि तथा नागरिक जीवन से श्रत्यन्त प्रम हो गया है। अ्रतः इस प्रकार 
के सभी लोग नागरिक जीवन से किसी न किसी रूप में चिपके रहना चाहते 


१--संतुलन', प्रभाकर साचवे, चौथा श्रष्याय, श्रोधुनिक साहित्य शौर 
मनोविक्ृति, पु० ३५ 


हैं। देश प्रेम तथा राष्ट्र भ्रम को कितने ही लोग व्यवसाय बना कर जनता का 
गला घोट कर श्रपने स्वार्थों की पूत्ति कुर रहे हैं। लीडरी को पेशा बनाकर चलने 
वाले अश्रवसरवादी रंगे सियारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। गांधी के 
्रहिसा तथा सत्य के श्रादर्शों को लोग भूलने लगे है। दुरभिमान तथा आडम्बर 
देश को तबाह कर रहा है। कपट तथा मकक्‍कारी में निरन्तर वृद्धि हो रही है । 
जमीदारी के उन्मूलन से विलापत, वेभव, आलस्य की वृद्धि उच्च वर्ग की अपेक्षा 
मध्यम तथा निम्नवर्ग में हो रही है । स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात्‌ ग्रामोद्धार 
की समस्या सरकार की प्रमुख समस्या बन गई है, जिसके श्न्तर्गत अनेक विकास 
की योजनाभञ्रों को सक्रिय रूप देने के लिये सरकार ने पंचवर्षीय योजनाशञ्रों को 
चालु किया है; जिनमें अपार धनराशि तथा जीवन शक्ति का उपयोग हो रहा है । 

प्रतिवर्ष दिन दूती रात चौगुनी बढ़ने वाली देश की जन संख्या के लिये खाद्यान्न 
तथा भरण पोषण के साधनों का श्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिससे मंहगाई 
प्रत्येक भारतीय के लिये एक विकट समस्या हो गईं है। परन्तु इस समस्या में 
विक्रास का उत्तरदायित्व शासन तथा नियंत्रण के शिथिल स्वरूप पर है। 

फलंतः चोर बाजारी एक साधारण सी वस्तु हो गई है । शुद्ध वस्तुओं में मिश्रण 
, करके सस्ते दामों में विक्रय करना प्रत्येक विक्रेता का स्वभाव सा बन गया है । 

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अ्रनेतिकता तथा कृत्रिमता का प्राधान्य है। प्राचीन 
तथा नवीन का संधर्ग प्रत्येक भारतीय परिवार में इतने चरम छूप को कभी 
नही पहुँचा था । फलतः नवयुवकों का प्राचीन रूढ़ियों श्रौर परम्पराओं के प्रति 
विरोध भी बढ़ चला है | बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन उम्र रूप धारण 
करती जा रही है । चलचित्रो के प्रसार तथा पादरचात्य शिक्षा ने देश के तरुण 
बालक-बालिकाओं मे फैशन परस्ती तथा श्रपव्ययता को इतना बढ़ा दिया है 
कि उससे पारिवारिक बजट में विशेष प्रभाव पड़ रहा है। श्राज के युवक युवती 
फलत: धर्म तथा माता-पिता के भय भौर आदर से विमुक्त होकर श्रपने 
कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो रहे हैं, साथ ही भ्रधिकारों की माँग में निरन्तर 
अग्रसर होते दीख रहे है । श्रौद्योगीकरण के परिणामस्वरूप मिलों तथा 
कारखानों की निरन्तर वृद्धि हो रही है। थोषकों का शोषितों के प्रति प्रत्याचार 
बढ़ रहा है, साथ ही साथ शोषितो मे शोषकों के प्रति विद्रोह तथा परस्पर 
संगठन भी बढ़ रहा है । पद की प्रथा शिक्षित जनता से ज्लमूल नष्ट हो रही है 
फलतः नारी अपने को पादचात्य प्रत्येक स्वर शौर ताल पर मोड़ रही है । 
पातिब्रत-नसेवा, त्याग भौर सरलता से वह दूर हटकर बाहरो टीमठाम, दिखावे 
तथा आडम्बर का शिकार बन रही हैँ। सारांश यह है कि जीवन की जटिलता 
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के साथ व्यक्तिगत पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, श्राथिक तथा नैतिक 
समस्याश्रों की जटिलता में व्यापक प्रसार हुआ है, जिसका पर्यवेक्षण भर 
चित्रण नाटककार निकट से करने लग्रे हैं। आधुनिक ताटककारों में श्रनेक तो 
इन समस्याञ्रों की ऊपरी सतह का ही चित्रण कर सके हैं, परन्तु उनमे से कुछ 
इनकी गहराई में पहुँच कर उनकी उदेड़बुन में लगे हुए है! नाटकीय टेकनीक 
तथा शैली में भी महान परिवर्तत हो चला है । छोटे संवाद, छुभते व्यंग्य तथा 
सरल रंगमंच विधान के प्रति नाटककारों का श्राकर्षण बढ़ रहा है। पाउ्य 
नाटकों की अपेक्षा भश्रभिनिय नाटकों की संख्या बढ़ रही है। इन अनेक लेखकों 
में कुछ प्रमुख भ्राध निक हिन्दी नाटककारो_भ्रौर उनकी कृतियों का. उल्लेख 
निम्नांकित है। इन नाटककारों में है-- 
_१--सेठ गोविन्ददास 
२--उदयश ड्डूर भट्ट 
३--वृन्दावनलाल वर्मा 
४---पृथ्वीनाथ शर्मा 
४ --उपेन्द्रनाथ भ्रश्क 
६--जगदीशचरंद माथुर 
७--विष्णु प्रभाकर 
४5--डा ० लक्ष्मीनारायणलाल 
१--भगवतीच रण वर्मा 
१०--रामनरेश त्रिपाठी 
११--मोहनलाल मह॒तो वियोगी 
१२--रामवृक्ष बेनीपुरी 
१३--धर्मंवीर भारती 
१४-- नरेद् मेहता 
१५--सुधीनद्र 
१६--वी रदेव वीर 
इनके अ्रतिरिक्त सैकड़ों उदीयमान नाटककार अपने एकॉंकी नाटकों, ध्वनि 
रझूपकों से देश की अ्रनेक समस्याश्रों का सुन्दर चित्रण कर रहे हैं | इन लेखकों 
तथा उनकी कृतियों*"का अ्रध्ययन एकांकी-कला के अश्रध्याय मे पर्याप्त रूप से 
किया जायगा । उपयु क्त सूची में से गोविन्ददास, उदयशंकर भट्ट, वृन्दावनलाल 
वर्मा, पृथ्वीनाथ शर्मा तथा उपेन्द्रनाथ श्रश्क की कुछ कृतियों का श्रध्यवन काल 
क्रम के अनुसार पिछले श्रध्याय में हो चुका है। उनके पिष्टपेषण की आावश्य- 
क॒ता यहाँ नहीं है । इन नाठककारों के कुछ नाटक जो रचना क्रम से आधुनिक 


काल में आ्राते हैं, तथा जिन पर नवीनतम पाश्चात्य विचारधारा तथा शैली का 
प्रभाव है, उन्हीं का श्रध्ययत इस अ्रध्याय में किया जायगा। 

इस भ्रध्याय के प्रारम्भ में फ्रायड, एडलर तथा युग के मनोविश्लेषण 
सम्बन्धी खोजो का उल्लेख किया जा छुका है। इन खोजों के भ्राधार पर 
ग्रनेक मानसिक ग्रन्थियों तथा रोगों का भी वर्णान किया है जिनका उपयोग 
पश्चिमी नाटककारो ने अपने ना०कों में किया है| पिनरो, हाप्टस्‌ मैन, ग्रोर्जी, 
सन्डरमेन, स्ट्रिन्डवर्ग तथा चेखोब के नाटकों में इस प्रकार के विक्ृत प्र म तथा 
सानसिक रोगों और ग्रन्थियों का परिचय मिलता है । हिन्दी नाटककारो में 
लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाठकों से ही फ्रायड के गशिद्धान्त का प्रभाव 
पाते हैं | “सिन्दूर की होली” मे मनोजशंकर के मुख से फ्रायड के ही सिद्धान्तों 
को दुहराया गया हैं| आप लोग प्रत्येक बीमारी की शारीरिक दवा करते हैं 
और शरीर को ही उसका कारण समभते हैं, गोकि अधिकाश बीमारियाँ मान 
सिक विक्षोभ के कारण होती हैं |” 

सेक्स सम्बन्धी मानसिक रोगों का वर्शान सेठ गोविन्ददास के पतित सुमन 
और उदयशंकर भट्ट के नया समाज में भी किया गया है। 'पतित सुमन! में 
एक ही पिता की दो माताओ्रों से उत्पन्न सन्तान हैं । उन्हें बहुत दिनों तक यह 
भेद मालूम नही होता । एक साथ रहने से उनमें प्र म का उदय होता है, परन्तु 
जब वे कामातुर होकर काम वासना की तृप्ति के लिए श्रग्रसर होते हैं, तो यह 
रहस्य बताया जाता है कि वे भाई भर बहन हैं । सामाजिक नियमों के कारण 
उनके काम पिपासा में बाधा पड़ती है फलतः दोनों अ्रपती काम वृत्ति का 
निरोध करते हैं, परन्तु आगे चलकर दोनों का जीवन दुःखमय हो जाता है भ्रौर 
प्रन्त में सुमन गंगा में डूब कर मर जाती है। इस नाटक में लेखक का उद्द श्य 
यह चित्रित करता है कि नर और तारी का यौन सम्बन्ध प्रादिम तथा जन्म- 
जात है । समाज तथा धर्म ने भाई, बहिन, माँ, बाप, धर्म, भ्रधमे, पुण्य भर 
पाप के कृत्रिम सम्बन्धों को बनाकर र्री-पुरुष के स्वाभाविक यौन सम्बन्धों पर 
संयम, नैतिकता का बन्धन लगा दिया है। परिणामस्वरूप श्रनेक प्रकार के 
मानसिक रोगों तथा ग्रन्थियों का विकास हो गया है। फ्रायड के शअ्रतिरिक्त 
'पतित सुमन! पर ब्॒ इक्स के दी इस्केप' का स्पष्ट प्रभाव है। ब्रइक्स के “दी 
इस्केप' (१९१३) नामक नाटक में भी इसी प्रकार की भयानक ट्रं जडी जीन 
तथा ल्यूसियानी के जीवन में घटित होती है । 


उदयशंकर भट्ट के नया समाज की कथावस्तु मनोविश्लेषण शास्त्र की 
श्राडिपस ग्रन्थि तथा श्रात्मरति ग्रन्थ (नारसिस्टिक कामप्लेक्स) के आधार पर 
निर्मित हुई है। इस नाटक में “कामना” की काम-पिपासा शान्त नहीं होती 


झ्रतः वह मानसिक रोग से पीड़ित है । उसे कोई मनुष्य पसन्द ही नहीं श्राता, 
यदि किसी को चाहती है तो रूपा नौकर"को क्योंकि रूपा की श्राँखें कामना के 
पिता और उसके भाई की श्राँखों की वरह की हैं। कुछ दिनो के बाद उसे 
जब मालूम होता है कि रूपा लड़का नहीं लड़की है, तो उसके हृदय को बड़ी 
उस लगती है | 

थही श्रकेला मुझे अ्रच्छा लगता था। इसकी श्राँखों मे मुझे अ्रपनापन 
दिखाई देता था। मैं ऐसा रूप चाहती थी, मैं ऐसी आँखों को चाहती थी। मैं 
भ्रब शादी नहीं कर सकती । मुर्भ बाबा ज॑सी आँखें श्रच्छी लगती है | चन्द्र 
जैसी श्राँखे भ्रच्छी लगती हैं । रूपा जेसी श्राँखें श्रच्छी लगती हैं। यह मुभे 
क्या हो गया । मैं भ्रपने मत से परेशान हूँ, मै भ्रपने से परेशान हैँ । 

रूपा के प्रति कामना के वास्तविक प्र म का कारण यह है कि उसके रूप 
में वह अपने ही सौन्दर्य का दर्शान करती है । इस रूप-साम्य का रहस्य 
बाद में खुलता है। रूपा भी कामना के पिता मनोहर सिह की ही अवैध 
सन्‍्तान है। इस तरह भट्ट जी ने पार्चात्य मनोविज्ञान के ही आधार पर 
झ्रात्म-रति ग्रन्थि (नारसिस्टिक कामप्लेक्स) का चित्रण इस नाठक में 
किया है । 

पृथ्वीनाथ शर्मा के दुविधा! और “भपराधी” की सामाजिक समस्याश्रों 
का उल्लेख पिछले श्रध्याय में किया जा चुका है। उनके तीसरे नाटक साध! 
में काम वृत्ति के दूसरे स्वरूप पुत्र षणा की समस्या का चित्रण हुआ है। सन्‍्ता- 
नोलत्ति सृष्टि के विकास के लिए अनिवार्य माना गया है | भारत में आय 
प्राचीन काल में ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करके एक सभ्तान उत्पन्न करने के पदचातु 
ही काम-वासना से मुक्ति ले लेते थे । पाइ्चात्य सध्यता के प्रभाव से श्राधुनिक 
युग में ग्रहस्थाश्रम का प्राचीन स्वरूप विशिष्ट हो चुका है | स्तरियों को लोग 
बच्चा पेदा करने की मशीन समभने लंगे हैं। भ्राधुनिक युग में स्नी भौर पुरुष 
विवाह के बन्धन को रूढ़िवादी तथा कृत्रिम समभते हैं । वे उन्समुक्त प्र म तथा 
झ्रविवाहित जीवन का समर्थन करते हैं। वेवाहिक जीवन पुरुष शौर स्त्री के 
स्वच्छन्दता के मार्गों में एक महान बाघा है । परिवार तथा बच्चों का उत्तर- 
दायित्व उनके ऊपर एक भार स्वरूप है। श्रतः वे पशुझ्नों की भाँति भ्रनियन्त्रित 
प्रेम का समथन करते हैं । ग्रतः विवाह न करते हुए भी अभ्रपनी काम-प्रवृत्ति 
को रोक नहीं पाते, फलत: अवैध सनन्‍्तानों की वृद्धि तथा अनेक मानसिक 
ग्रन्थियों की उत्पत्ति पुरुष भर ज्जी में हो जाती है । पथ्वीनाथ हर्मा के सार्चा 
की नायिका कुमुद उन्मुक्त प्रम तथा भ्रनियत्रित जोवन की अ्रभिलाषिनी है । 
वह प्रोफेसर अजीत से इसी शर्ते पर विवाह कहती है कि दीनों सन्तान नहीं 
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उत्पन्न करेंगे । काम-वासना को तृप्ति करते हुए भी सन्तान-निरोध का प्रचलन 
पश्चिमी देशों में सबंत्र फेल गया है। उसी का श्रनुकरण हमारे देश में भी 
धीरे-धीरे हो रहा है। प्रोफेसर भ्रजीत तथा कुमुद भी सन्‍्तानोत्यत्ति के भय से 
यौन सम्बन्ध में नही पडते, परन्तु प्रो० श्रजीत मनोविज्ञान के ढंग से कुमुद के 
मन में सनन्‍्तानोत्पत्ति की तीतन्र श्रभिलाषा उत्पन्न करता है, परिणामतया कुमुद 
उससे प्रभावित होती है और अपने पति से कहती है,“मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा 
एक प्रतिरूप तुम्हें भेंट कर ।” इस प्रकार कुमुद अपने हृदय की काम-पिपात्ता 
को स्वाभाविक्र साथ के रूप में प्रकट करती है। सन्‍्तान विरोध तथा पुत्र षणा 
की प्रवृत्ति का दमन भी अनेक मानसिक रोगों तथा ग्रन्थियों के विकास का 
कारण होता है | यही नाटककार के दिखाने का यहाँ उहं बय है । फलत: काम 
वृत्ति की भाँति संतानोत्पत्ति को वृत्ति का दमन अ्रस्वाभाविक तथा हानिकर 
बताया गया है । 

वुन्दावनलाल वर्मा के सामाजिक ध्रमस्या नाठकों का वन पीछे हो हुका 
है। धीरे-धीरे मे राजनीतिक समस्याश्रों पर व्यंग्य किया गया. है । काँग्रेस की 
ढुलमुल नीति के कारण योजनाए' तो बड़े जल्दी बन जाती है, पर उनको 
कार्यान्वित करने में कितनों देर होती है, यही इस नाठक का कथानक है । 
नेतागिरी को व्यवसाय बनाकर जनता को पथपश्रष्ट करना ही झ्राजकल के 
ग्रधिकांश सुधारकों का उद्दं बय रहता है । चुनावों मे विजयी होने के लिए किस 
प्रकार लोग अनेक सत्‌-असत्‌ नियमों से जनता को प्रभावित करते है, एक बार 
निर्वाचित हो जाने पर जनहित की भावना से वे किस प्रकार तटसथ और 
उदासीन हो जाते है। इसी का श्रतिरंजित चित्र सगुनचन्द के चरित्र द्वारा 
खीचा गया है। वर्मा जी ने समस्याश्रों की गहराई मे न पैठ कर ऊपर ही 
ऊपर देखने का प्रयास किया है। व्यंग्य भी उनके तीखे श्रौर कद्ठु नहीं | 
टेकनीक की दृष्टि से भी इसमें कलात्मकता तथा सफाई की कमी है । 

उपेन्द्रभाथ अ्रहक में विषय निर्वाह, रूप गठन तथा टेकनीक के दृष्टिकोण 
से एक परिपक्व कलाकार का दर्शन हम करते हैं। जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वी- 
कार किया है, वे चेखब, स्ट्रिल्डवर्ग, मैठ रलिक, काफमेन तथा ओ नील से अपने 
नाटकों के लिए प्र रणा ग्रहण करते है । वे समस्याशञ्रों के ऊपरी सतह का 
ही वर्णन न करके उनकी गहराई में उतर कर उतकी उधेड़ बुन में सचेष्ट 
दिखाई पड़ते हैं | प्रमचंद की भाँति वे उद्ृ से हिंदी में भ्राये, श्रतः उनकी 
भाषा में सफाई और चुस्ती है| शली में छुभता हुआ तथा तीखा है। व्यंग्य--- 
स्ट्िन्डवर्ग तथा भ्रो' नील तथा काफमेन की भाँति उनके वाठकों का विषय 
प्रंस और विवाह की सुमसस्‍्या पर श्राधारित है। धर्मबीर भारती के शब्दों में 


“जहाँ तक शैली श्र रुपगठन का सम्बन्ध है, भ्ररक अपने किसी पृव॑वर्ती 
भारतीय नाटककार की बजाय चैखव, मेतरलिक, स्ट्रिडवर्ग, श्रो' नील और 
इसी परम्परा के भ्रन्य श्राधुनिक वातावरण प्रधान मनोव॑ज्ञानिक नाठककारों 
के श्रधिक निकट हैं। भ्ररक ने एक दूसरी ही दिशा प्रपनाई। श्रर्थात्‌ वर्तमान 
सामाजिक व्यवस्था के चक्कर में उलझभे हुए मानव के श्रन्तर में वसने वाली 
पीड़ा, घायल संस्कार भ्रौर प्यासी खूखार प्रवृत्तियों का चित्रण । जैसा स्वयं 
उनका कहना है कि वे नाठकों में स्ट्रिन्डवर्ग जेसी गहराई भ्ौर तीखापन लाना 
पसंद करते हैं, लेकिन स्ट्रिन्डवर्ग जैसी काली अंधकारमयी निराशा से बचने का 
प्रयास करते हैं।"* 

'कैद' श्रौर उड़ान” अलग श्रलग दो नाटक होते हुए (१६४५), (१९४६९) 
भी एक ही चित्र के दो दृष्टिकोण है । 'कैद' में नारी बंध गर्र है। श्रपनी 
ग्रात्मा की मंजिल श्रौर अपने सपनों के देवता से दूर, पारिवारिक बन्धनों और 
सामाजिक रुढियों में श्राबद्ध वह चट्टानों पर सर पठकती हुई, पछड़े खाती हुई 
जलधारा की तरह टूट हुट कर बिखर रही है । 'उडान' में वही नारी आदिम 
पुरुष की हिल्न वासना, कवि हुदय की श्रपाथिव उपासना और स्वामी की अधि- 
कार लोलुपता का निबंध करती हुई, पीले चाँद की खरूमानी छाया में, यथार्थ 
की चट्ठानों पर घायल, लेकिन श्रपराजित उन्मुक्त हिरनी की तरह एक स्वस्थ 
समाधान की खोजों के निमित्त निकल जाती है ।'''जो नारी कैद में निष्क्रिय, 
प्रसमर्थ और कारावद्ध है, वह उड़ान में सक्रिय, विद्रेहिणी और अपने पथ की 
खोज में विकल है। इन दोनों नाटकों में कलाकार ने प्रगति के दो डग 
भरे हैं ।६” 

कोद की श्रप्पी श्रसहाय व मध्यवर्गीय पतनोन्मुख समाज के शिकंजों में 
जकड़ी हुई विवश एक नारी है । दिलीप के प्रति उसके हृदय में सच्चा प्रंम और 
प्राकर्षण है । उसके प्रति उसके हृदय में सम्मान शौर श्रद्धा की भावना है । 
परिस्थितियों के विरोध में उसका विवाह प्राणनाथ से हो जाता है। प्राणनाथ अख- 
मूर घाटी का रेंजर है । उसका विवाह पहले श्रप्पी की बड़ी बहिन दिप्पो से हुआा 
था। श्रप्पी उसकी साली थी । दिप्पो की मृत्यु के बाद उसके माँ बाप ने प्रारानाथ 
की गृहस्थी संभालने के लिये श्रप्पी को भेज दिया | इस तरह वह पुरुष के शिकंजे 
में पड़ गई । अ्ष्पो पुष्प की भाँति सुकुमार और हंसमुख है । कली की भाँति 
सुकुमार तथा हिरनी की भाँति चंचल तथा भस्‍स्त है। परन्तु उसका सारा 


१-- कद और उड़ान! को भुसिका, धर्मंवीर भारती, पु० २४, २५ | 
२--बही, पू० ९४ ।| 
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सौन्दर्य, सारी चंचलता ओर प्रफुल्लता भ्रीष्म की लू में फुलस जाने वाली कोमल 
पुष्पलता की भाँति श्रदद्य हो गईं । प्राशनाथ सरकारी नौकर है, उसके पास 
धन है। मान प्रतिष्ठा है, पर यह सब श्रप्पी की शारीरिक और मानसिक भूख 
को नहीं बुझा सकते । वह अपने को निर्वासित सी, असह्य वेदता का अ्रतुभव 
करती हुई दिखाई देती है। अ्रष्पी असंख्य भारतीय नारियों की प्रतीक 
है, जो माँ बाप द्वारा बलात ऐसे पुरुषो के शिकजे में जकड़ दी गई है, जिनको 
न उन्होंने कभी देखा, सुता या जाना था और जिनसे उनके मन का किसी 
प्रकार भी मेल नही है । फलतः कठघरे में पड़े हुए दो विरोधी प्रवृत्ति के हिख 
पशुओं की भाँति दोनों छुटकारे के लिये श्रात्त नाद कर रहे हैं । भारतीय वैवा- 
हिक पद्धति पर कैसा कठोर और ऋ र व्यंग्य लेखक ने कद में भ्रप्पी के चरित्र 
द्वारा किया है । 
इस नाटक में वैवाहिक तथा नारी-प्र म की समस्याश्रों के चित्रण में प्रतीकों 
का बहुत ही सुन्दर तथा सफल प्रयोग भ्रशक्त जी ने किया है। प्रतीकों के प्रयोग 
में अरक जी ने कमाल दिखाया है। प्राणनाथ एक शिकारी है जिसकी तुलना 
किगकांग के जंगली और भयानक वनमानस से की गई है । 
प्रागशनाथ--किंगकांग ! किगकाग ! 
अप्पी--एक भयानक फिल्‍म का नाम है, जिसमें एक वनमानस एक 
सुन्दर लड़की को उठाकर ले जाता है । उसी जैसा भयानक 
और निडर है यह बंदर ? | 
यहाँ पर यह दिखाने की श्रावश्यकता नहीं है कि प्राशनाथ ही वह भयानक 
वनमानस का प्रतीक है; जिसने श्रप्पी जेसी सुन्दरी लड़की को अपने कद में 
रखा है। 
इस घुठनभरी “कंद' में श्रप्पी का हृदय शीतल समीर के भोंके के रूप में 
दिलीप के प्यार के लिये तड़पता है जिसे वह हृदय से चाहती है, जिसके लिये 
उसके शरीर के नस-नस में बेचेती भरी है और जिसके आने की सूचना मात्र 
ही उसके मृतप्राय धमनियों मे नवीन रक्त और जीवन का संचार कर देती 
है । उसके मुरभाये गालों में सुर्खी दौड़ जाती है । 
जम्मू (काश्मीर मे) से १८ मील दूर एक पहाड़ी घढ़ में, चिनाव नदी के 
किनारे श्रप्पी बीमार पड़ी हुई है | प्रकृति के उस स्वर्गीय और मनोहर प्रांगर 
में भी उसका दिल सूना-सूना लग रहा है । इसी बीच में उसक। प्रमी दिलीप 
थ्रा जाता है । दिलीप कवि और भावुकता का प्र॑मी है। उसको देखकर दिलीप 
सहम सा जाता है । 
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'दिलीप---[अप्पी से) यह सारे का सारा जीवन एक काला पानी है। 
अ्रप्पी ! गालिब ने ठीक ही तो जिन्दगी को कैद का नाम दिया है । (कंदेहयातु 
श्रौर बन्दे गम) गुनगुनाते हुए खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। यह इतनी 
सुन्दरता, यह भी तो गायद आजाद नहीं । समय की कंद में बंधी है श्ौर 
श्रात्मा जिसे लोग स्वतत्र कहते है, तन की कारा में बन्द रहती है श्रौर यह 
तन जीवन की बेड़ियों में जकड़ा है । इन जंजीरों का अन्त नहीं । एक बेड़ी से 
निकल कर दूसरी बेड़ी मे और दूसरी बेड़ी से निकल कर तीसरी में फंसना 
प्रनिवाये है । भ्रतदेखी, अ्रतजानी बेड़ियाँ सदा श्रात्मा को, शरीर को, सुन्दरता 
को, जीवन को जकड़े रहती हैं ॥' 

'उड़ान' भी अश्क के शब्दों में १६९४३ मे लिखा गया। उसका पहला नाम 
द्िकारी था। यह पहिले सात दृश्यो का नाटक था। बाद मे इसके कलेवर में 
परिवतंन किया गया | यह नाठकीय कला की दृष्टि से परिपक्व है। क्योकि 
'कंद' और 'उड़ान' दोनो के लिखने मे लेखक को वर्षों परिश्रम करना पड़ा है। 
उड़ान की तारो वर्तमान जगत्‌ की नही भविष्य की नारी का प्रतीक है । शंकर, 
मदन और रमेश पुरुष की तीन प्रवृत्तियो के प्रतीक है। शकर पुरुष की उस 
उन्मत्त प्रकृति का प्रतीक है, जो नारी को अ्रपनी वासनाओ की क्रीड़ा मात्र 
समभता है। मदन नारी को श्रपत्नी संपत्ति समझे कर उस अपना अपना अधि- 
कार जमाना चाहता है । रमेश उस पुरुष का प्रतीत है जी नारी को श्रद्धा भौर 
पूजा के भाव से देखता है, श्रोर उसे देवी के आसन पर बेठाना चाहता है । 
फलतः माया के प्रतीक द्वारा लेखक ने नारी की तीन समस्‍यायें हमारे सामने 
रखी हैं। नारी को श्रद्धा या पूजा की वस्तु समझी जाय, वासना तृप्ति का 
साधन माना जाय या सपत्ति रूप मे उस पर श्रधिकार किया जाय । लेखक इन 
तीनों प्रतीको को सकेत से हुल करना चाहता है। उसका निष्कर्ष यह है कि 
नारी इन तोनो में से कोई नहीं है, वह एक जीवन रूपी गाड़ी चलाने के लिये 
पुरुष के समान एक सच्चे साथी की भाँति है । 

माया स्वयं इसे एक स्थल पर स्पष्ट करती है, जो लेखक का ही कथन 
है। 'एक आकाश में बसता है, दूसरा गहरे श्र धियारे खड्ड का वासी है। मैं 
दोनों (शंकर भ्रोर इमेश) से डरती हूँ । ऊचाई या गहराई मेरा आदर्श नही 
है | गहरे गड़ढों या ऊंचे शिखरों से मैं ऊब गई हूँ । मैं समतल घरती 
चाहती हूँ । * 

वातावरण के चित्रण में भ्रश्क ने अश्रपनी पूर्ण कुशलता का परिचय दिया 
है । शंकर का कप वर्मा की पहाड़ियों में लगा हुआ है, जहाँ बाँस के जंगल एक 


..._ १--डड़ान', उपेस्दनाथ पदक, पु० १३३ । 


रूमानी वातावरण उपस्थित करते हैं | शंकर वहाँ हिरन का शिकार करता है। 
उसी समय माया थकी माँदी वहाँ पहुँच जाती है । हंकर माया को गोद में भर 
लेता है । वह उबल पड़ती है | चीखने और रोने लगती है । मदन माया से 
उलाहना देता है कि वह शंकर और रमेश को प्र म-दृष्टि से देखतो है । माया 
इसका विरोध करती है । भ्रन्त में माया किसी की नहीं होती और वह 'साया' 
की भांति सबका तिरस्कार करती दिखाई देती है । नाठक के ग्रस्तिम हृष्य 
में मदन, हांकर और रमेश सबके प्रति अपनी बारी-बारी से उदासीनता प्रकट 
करती हुई माया कहती है--- तुम एक दासी, खिलोना या देवी चाहते हो,संगरिती 
की तुममे से किसी की श्रावश्यकता नहीं ।' 

माया के इस वाक्य द्वारा भ्रहक यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नारी 
जीवन संगिनी के अ्रतिरिक्त कुछ नहीं है । प्रतीकात्मक संवादों का सफल प्रयोग 
कद की तरह उड़ान में मी कई स्थलो पर हुआ है । रमेश की भावुकता प्रतोक 
के कल-कल में एक जगह मुखरित हो उठती है । 

रमेश--पतभड़ श्रौर मौन--दोनों उस महाशिकारी के, तीर नहीं, उस 
महान केमिस्ट की रसायनशाला के भ्रासव है । सृष्टि के शरीर से भ्रुरियों को 
मिठाकर उसमें नित्य नया रक्त भरते हैं। सूखे पत्त झड़ जाते हैं, इसलिये कि 
नये श्रावें श्ौर जीवन की यह अ्मरबेलि फलती-फूलती बढ़तो चली जाय ।' 

रमेश और शंकर के संवाद में भी प्रतीकात्मंक संकेतों का प्रयोग हुआ है। 

रमेश--तुम इस निखरी सुन्दरता को भूल कर शिकार की खोज में बढ़ें 
चले जाते हो । मैं इस सुन्दरता में खोकर शिकार को भूल जाता हूँ। यही 
कारण है कि मेरी गोली अपने पीछे महज एक धुवा छोड़ती है और तुम्हारी 
एक तड़पता हुआ पक्षी । 

हंंकर--भौर तुम शिकारी बनने के बदले पक्षी बनने की इच्छा किया 
करते हो । 

इन संबादों में सांकेतिक प्रतीकों का प्रयोग हर एक वाक्य को गढ़ अर्थों से 
भर देता है । 'कैद' के श्रन्त में काइमीर की चोटियों पर बरसने वाले, धीरे- 
धीरे जमने वाले हिम का चित्रण किया गया है । यह उस हिम का प्रतीक है 
जो भ्रप्पी के मुख पर भ्रासुओं की धार की पत्तों में जमता चला जाता है । 
बातावरण-निर्माण में भी संकेतों का प्रयोग सोह श्य "हुआ हैं। 'केद' में पावतीय 
वातावरण मनोहर भर रूमानी है, उड़ान में जाकर वह कठोर और उ 
खाबड़ हो गया है । संवादों द्वारा चरित्र में मानसिक संस्कार, उनको श्र 
प्रतिक्रिया मे तथा उनका प्रारंभ और भ्रन्त सब कुछ स्पष्ट हो जाता है 
हरण के लिये प्राएनाथ के मुह से दिलीप के प्रागमन की सूचना ए 


पुरकाई कमलिनी की भाँति एकदम खिल जाती है । वह जो उदासीनता, 
निदचेष्टता तथा भ्रालस्य की मूर्ति बनी बंढी थी, एकदम स्फूर्तिमय हो जाती 
है | जिन बश्चो के प्रति क्रोध का प्रकाशन कर चुकी थी, उन्ही को प्यार करने 
तथा नहलाने-धुलाने लगती है । इस सबसे यह स्पष्ट हो जाता है कि न जाने 
कितने दिनो के अ्रधेरे केद के बाद पहली बार उजाले की किरन वातायन से 
फाँकती दिखाई देती है | 


प्रहक की इस नाटकीय कला में स्ट्िन्डवर्ग के नाठकों के भ्रन्तम न की बारी- 
कियों का चित्रण, फ्रायड के भ्रवचेतत मन की प्रवृत्तियों की झलक तथा ओ'* 
नील की भ्रभिव्यंजनात्मक शली और काफमैन का तीव्र और सांकेतिक व्यंग्य 
मिलता है । सबका समन्वित और रासायनिक सिश्रण भअ्रश्क के टेकनीक मे प्राप्त 
होता है । इस परिपक्व टेकनीक को जब हम पढते हैं तब आदि मार्ग की 
भूमिका में दिए गए उनके नाटकीय लेखक के रहस्य पर कितना अ्रट्टूट विश्वास 
करने लगते हैं, जिसमे उन्होंने अपने को इब्सन, मैतर्रालिक, स्ट्न्डवर्ग, काफमैन 
भ्रो' नील तथा वेड्ी के नाटकों से शनुप्र रित बताया है श्रौर अपने ताटक लिखते 
की क्रिया को भिन्न-भिन्न रासायनिक द्र॒व्यों से मिलजुल कर एक द्रव्य बनाने 
ऐसा कहा है।" 


छठा बेटा (१९५६) 


“छुठा बेटा स्ट्रिन्डवर्ग के दी अ्रन्डर स्टार्म! ( १६९१३ ) की भाँति एक 
स्वप्न नाटक है, जिसमें चुभते व्यंग्यों, साकेतिक प्रतीकों तथा नाठकीय कौशल 
सबका समन्वित एक उत्कृष्ट कोटि का कलात्मक रूप दिखाई पड़ता है। 
पं० बसंतलाल की समस्या श्राघुनिक समाज की एक ज्वलंत समस्या है। पँं० 
बसंतलाल एक शराबी पिता है, जिनके मानसिक तहों के बारीक से बारीक 
स्तरों को उघेड़ने मे लेखक ने काफी सफलता प्राप्त की है । शराबी होते हुए 
भी वे भावुक, उदार, दयालु तथा रुपया उड़ाने में पूर्ण कुशल हैं फलत: उनके 
चरित्र का कोई भी अंश कृत्रिम श्रोर श्रस्वाभाविक सा नहीं लगता ! उनके छ: 
लड़के डा० हंसराज, हरिनाथ ( हरेन्द्र ) देवनारायण, कैलासपति, गुरुनारायरा 
तथा दयालचंद हैं । 'छठा बेटा दयालचंद बहुत दिनो से लापता हो गया था । 
शेष पांचों लड़के पिता को*घृणा की दृष्टि से देखते हैं । कोई भी उसकी तनिक 
सेवा नहीं करता चाहता | वे परिवार में भार स्वरूप जीवन को ढो रहे है। 
बड़े पूत्र डा० हंसराज की स्त्री कमला भी पंडित जी से तठस्थ रहती है । एक 





कोर - झादि सार्ग' को भूसिका, सें नाटक केसे लिखता हूँ, उपेन्द्रनाथ 
कक (८-२२ 
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दिन श्रादा लाने के लिये कमला जब उन्हें दस रुपये का नोट देकर बाजार 
भेजती है, तो वे कुछ रुपयों से शराब ऐीकर तथा शेष से एक लाठरी खरीद 
कर लौटते हैं ।! डा० हुंसराज पिता को नशे में चूर देखकर अ्रपनी पत्नी कमला 
को फटका रते है कि उन्हें आ्राटा लाने के लिये दस रुपया क्‍यों दिया गया ! लेकिन 
भाग्यवश जब उसी टिकट से तीन लाख की लाठरी मिल जाती है तो पाँचों 
लडके जी जान से पिता की सेवा करने को तैयार हो जाते हैं। लड़के शराब 
पिला पिलाकर पिता का धन धीरे-धीरे हड़प कर लेते हैं श्रौर धनरहित पिता 
फिर किगलियर की भाँति अपने पाँचों पुत्रों द्वारा ठुकरा दिया जाता है। नाटक 
के अन्त मे पाँचों पत्रों की छाया की अ्रवतारणा बसंतलाल के स्वप्न के रूप 
में दी गई है जो स्ट्रिन्डवर्ग तथा मेतरलिक के टेकनीक के श्राघार पर है। 
पंडित जी अ्रपराह्ध में चारपाई पर लेठे स्वप्नलोक में विचर रहे हैं । पाँचों 
पुत्रों की छाया बारी-बारी से उनके मन में आती है। लडकों के प्रति वे 
उदासीनता तथा घुणा का भाव प्रगट करते है | स्वप्न निरंतर चल रहा है। 
भ्रंतिम छाया उनके छठे लड़के दयालचन्द की होती है जो बहुत ही अ्रस्पष्ट तथा 
धुंधली है क्योंकि वह बहुन दिनो से लापता है। वह श्रौंधे मुह बाजार में 
शराब के नशे में मस्त पं० बसंतलाल की स्वप्त में सेवा करने का आाइवासन 
देता है । इसी बीच पं० जी का स्वप्न जो इस सुखद श्रन्त को पहुँचा था दृट 
जाता है श्रौर जब वे श्रांख खोलकर यथार्थ जगत्‌ को देखते है तो रीतिकालीन 
नायिका की भाँति न कहीं घन दिखाई देता है, न घनर्याम वरन्‌ सावन की 
फुहार श्राँखों से भरासुभों के रूप में भड़ती हुई दिखाई पड़ती है । परदा गिर 
जाता है । न कहीं दयालचन्द है न कोई सेवा करने वाला। वास्तव में बसंत- 
लाल के इस स्वप्न चित्रणु में फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धान्त तथा स्ट्रिन्डवर्गे 
भौर मेतरलिक के स्वप्न नाटकों की समन्वित कला का दंत हमें भ्रश्क जी के 
इस नाटक में मिलता है । स्वप्न में श्रपने छठे बेटे दयालचन्द को लोढा हुआा 
देखना पं० बसन्तलाल के भ्रवचेतन मन की इच्छाश्रों का श्रमृत्त रूप है । उनके 
श्रवचेतन मन में यह विचार धारा हृढ़तापू्वंक जमी हुई है कि यदि उनका छठां 
बेटा होता तो इस आपत्ति के समय उनकी भ्रवश्य ही सेवा करता । यथार्थ रूप 
में यदि वह होता तो वह भी पाँचों भाइयों के समान ही धनहीन दुर्व्यंसनी 
पिता का तिरस्कार करता । वास्तव में छठां बेठा मानव क्री उस अ्रभिलाषा का 
प्रतीक है, जो कभी नहीं पूरी होती । इसलिये उसका चित्रण स्वप्न की छाया 
के रूप में किया गया है। परिणामतया भ्रवचेतन मन को श्रमूत्ते इच्छा जो कहीं 
कोने में दबी पड़ी है, धु धले स्वप्न के रूप में बसन्तलाल के निद्रा में आ्राती है | 
उन्हें थोड़ी देर के लिए मुगतृष्णा की भाँति छठे बेठे द्वारा सुख प्राप्ति का अनु- 
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भव होता है । रंगमंच पर स्वप्न तथा छाया मूर्तियों का यह विधान भ्रश्क की 
नाटकीय कुशलता का परिचायक है । , 

धन के रहने तथा चले जाने पर बसंतलाल के प्रति पुत्रों के ब्यवहार में 
आ्राकस्मिक परिवर्तत नाटक को “इल्यूज़न' या भ्रम रूप प्रदान करता है, जो 
पारचात्य टेकनीक का एक नवीन रूप है । 

व्यंग्य तथा हास्य का इतना प्रचुर तथा सफल प्रयोग अए्क के शायद ही 
किसी नाटक में मिले । इस साफल्य की प्राप्ति के लिये श्रशक ने डा० सत्येन्द्र 
के शब्दों में श्रपने तरकस के सभी श्रचुक तीर छोड़े हैं । जिससे उनके संवादों मे 
चुस्ती, गतिशीलता तथा स्वाभाविकता कां पूर्ण समावेश हो गया है । “छठां 
बेटा' की व्यंग्यात्मक शैली पर श्रमेरिका के जाज॑ काफमैन की दी मैन हु केम 
हू डिनर! ( १६३६ ) तथा 'डिनर ऐट येट' (१९३२) की शैली की स्पष्ट छाप 
है | काफमैन के इन नाठकों की भांति भ्रइक के “छठां बेटा में भी प्रारम्भ से 
अन्त तक हंसी की फुलभड़ियाँ छूटवी दिखाई गई हैं। ब्रंकेट के भ्रन्दर दिए 
गए रंगमंच के संकेत दुहरे भ्रथों को सामने लाकर दर्षंकों को हँसी से लोट पोट 
कर देने में श्रपूर्व क्षमता रखते हैं। परन्तु जिस प्रकार काफमैन के हास्य-स्रोत के 
पीछे सामाजिक समस्याश्रों की गंभीर गुत्यियाँ सुलकाई जाती है? ठीक उसी 
प्रकार श्रश्क के 'छठाँ बेठा' में हास्य तथा व्यंग्य के द्वारा चरित्र के श्रन्तर्मन 
तथा परिस्थितियों की विवश्ञता का श्रनुपम चित्र मिलता है । नाटक के प्रारंभ 
से ही हांस्य का स्रोत फूटता दिखाई देता है जो दर्शक तथा पाठक दोनों को 
आकर्षित कर लेता है । यह आकषेण नाटक के अन्त तक समान गति से बना 
रहता है । नाठक के प्रारंभ में रंगमंच के निर्देश की सूचनाएं हल्के से व्यंग्य 
का पुट लिए हुए हैं । डा० हंसराज जब कहते है “मैं डाक्टर हूँ । मेरी पोजीशन 
है । मेरे यहाँ बड़े-बड़े पदाधिकारी श्राते हैं । (प० २७) इसके पहले कोष्ठक में 
लिखा है ( जैसे वे डा० विधानचन्द्र राय से क्‍या कुछ कम हैं )। गुरुनारायण 
अपने बाप की श्रालोचता करते हुए कहता है-- 

ग्रुर--(भावी श्राई० सी० यस०) वे मूछें रखते है, जिन पर नीम्बू टिक 
सके भ्रोर हमारे ऐसा भी मालूम नहीं होता क्रि देव ने उन्हें कभी पैदा भी 
किया था | वे सिर घुटा कर रखते हैं--चटियल मैदान की भाँति । और हम 
दो दो महीने इस मामले में नाई को कष्ट नहीं देते | वे कमीज झौर तहबंद 
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मिमी रा 7 मा क मिट 5 कमर रशश कल पक के ली 
पहने भ्रनारकली में घूम सकते हैं, ओर हम सोते समय भी सूट उतारने में 
हिचकिचाते हैं । > 

(चानन राम तुम अभी बच्चे हो | तुम्हारी यह चंचलता क्षम्य है के से भाव 
से हंसते हैं ।) 

भावी श्राई० सी० यस० में कितना सुन्दर व्यंग है। लाटरी के मिलने पर 
धन के लोभ में वे ही पुत्र जो पिता की जी जान से आलोचना पर तुले हुए 
ये श्रब 'डा० हसराज बहुत देर तक अपने पिता को नशे के बिना नही रहने 
देते | कैलाशपति ठाँगे दबाने के लिये वही बंठा है। जब वे टाँगें तिपाई पर 
रख देते हैं, वह उन्हे दबाना शुरू कर देता है । देव जो एक बार बोतल तथा 
गिलास लाता है तो उन्हें लिये खड़ा रहता है ॥ जब डा० साहब उससे लेकर 
मदिरा गिलास से उडेल देते है, तो वह बोतल थाम लेता है। पंडित जी जब 
गिलास खाली कर देते है तो वह उसे थाम लेता है | दूसरों को भी जब कोई 
काम नहीं होता तो वे अपने पिता के कंधे अथवा बाजू श्रादि दबाने लगते है । 

बसनन्‍्तलाल के श्रधिक श्राग्रह पर उसका मित्र दीनदयाल नहीं नही करता 
हुआ भ्रन्त मे उसके द्वारा शराब की गिलास जल्दी मे ले लेता है और (एक ही 
घूट में गिलास को खाली करके श्रौर पेय की कड़वाहट के कारण तनिक खाँस 
कर और झूमाल से मुह साफ करते) कहता है “तुम्हे तो पता है बसन्तलाल, मैं 
रवि और मंगल के दिन नहीं पीता ।” श्ौर बसंतलाल का प्रशंसात्मक उत्तर 
श्रौर ये सब कहते है कि तुम शराबी हो । (गिलास खाली करके श्रपने पुत्रों 
को संबोधित करते हुए) देखो । कितना संयम है दीनदयाल में। मंगल और 
रविवार के दिन यह बिलकुल नहीं पीता । (शून्य मे हाथ से घेरा बनाते हुए) 
यह युग का राजा जनक है, धन भौर ऐश्वर्य में रहते हुए भी सर्वथा निलिप्त ।' 

(पू० ६४) । 

व्यंग्यपूर्ण इन संवादों को पढ़ने से जब इतनी हंसी श्राती है, तो रंगमंच 
पर दशकों में किस ठहाके को ये उत्पन्न करेंगे, लिखने की ग्रावश्यकता नहीं है । 
कहीं-कही बसनन्‍्तलाल के द्वारा लेखक का व्यंग्य बड़ा ही तीत्र है । भ्राधुनिक 
सभ्यता की सारी भित्ति धन पर आाश्चित है। इस पर बसंतलाल के मुख से 
अ्इक ने कितना तीखा व्यंग्य किया है । 

पूं० बसन्तलाल (कुर्सी मे धंसते हुए) सभ्यता ! छाजकल की सभ्यता में 
है क्‍या ? उसमे साहस कहाँ है ? सहिष्णुता, दया और कतज्ञता कहाँ है ? यह 
सभ्यता दिखाने की सभ्यता है। छल, कपट, और प्रपंच की सभ्यता है। 
ब्राह्मयग की सभ्यता नहीं, क्षत्रिय की सभ्यता नहीं, यह वैद्य की सभ्यता है। 
रुपए के बल पर पुत्र को पिता के विरुद्ध खरीद लो । भाई को भाई के विरुद्ध, 
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देश सेवक को राष्ट्र के विरद्ध खरीद लो। तुम किस सभ्यता का जिक्र करते 
हां । भ्राज पैसे के बल पर मैं सारी दुनियाँ श्रौर उसकी सभ्यता को खरीद 
सकता हूँ । सभ्यता (हंसते है भौर नशे में कुर्सी पर ही अभूलते हैं) मैं पूछता 
हैँ इसमें हड्डी कहाँ है । स्थायित्व क्ाँ है । इस लचलचाती, खोखली सभ्यता 
की दुह्ई देकर तुंम मेरा उपहास उड़ाना चाहते हो कम्बख्त" !! 


अलग अलग रास्ते (१६९५४)--श्रश्क जी का तीन श्रद्धों का एक सामा« 
जिक समस्या नाटक है, जिसमे विवाह, प्रेम तथा सम्मिलित परिवार की 
समस्या को यथार्थवादी प्रतीक शैली मे प्रस्तुत किया गया है। नारी-समाज मे 
प्राचीन तथा नवीन का महान संघर्ष आज चल रहा है। नारी आज स्वतंत्र 
होना चाहती है। प्राचीन परंपरा मे श्ौर संस्कार उसके पैर पीछे की शोर 
खींच रहे है, नवीन क्रान्ति की भावना उसे श्रागे बढ़ने को प्रेरित करती है। 
यही उसके जीवन का आज एक विकट इन्द्र है । 


पं» ताराचन्द की तीन सन्तानें हैं। राज और रानी, दो लड़कियाँ और 
पूरन एक लड़त्ग । दोनों लड़कियों का विवाह हो चुका था। पहली लड़की 
राज का पति प्रोफेप्तर मदन है, जो अपनी स्त्री को छोडकर एक दूसरी लड़की 
से, जिसका नाम सुदर्शन है शऔर जो एम० ए० तक पढ़ी लिखी है, प्रम करता 
है। राज प्राचीन आदशों के अनुकूल पति से त्याग दिए जाने पर उनके प्रति 
प्रसीम भक्ति रखती है जो बंधनों को श्वृज्भार श्रौर पति के श्रत्याचारों को 
सहन करना प्रपना धर्म समझती है । राज के पति प्रोफेसर मदन की समस्या 
सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों है । वह स्त्री से प्रेम नहीं करता, क्योंकि 
वह उसके गले जबद॑ंस्ती मढ़ दी गई है । एक दिन उन्होने राज से कहा कि 
क्यों व हम लोग दो मित्रों की तरह रहे । मैं तुमसे इतनी घृणा करता हूँ और 
तुम मेरे पाँव दबाना चाहती हो । राज उसे वेवाहिक बन्धन की महत्ता का 
स्मरण दिलाते हुए कहती है--“'भेरा भी श्रधिकार है, मैं आपकी परिणीता 
हैँ, इतने बारातियों के सामने, यज्ञ को श्ररिनत को साक्षी करके श्राप मुझे व्याह 
लाये हैं । 

प्रोफेतर मदन का उत्तर एक मनोवैज्ञानिक तथा ताकिक का उत्तर है--- 
“तुम्हारे भ्रधिकार की नींव एक सामाजिक प्रथा पर ठिकी है । हृदय से उसका 
कोई संबंध नहीं | सुदर्शन का श्रधिकार मेरे हृदय से संबंध रखता है। बारा- 
तियों, पंडितों, पुरोहितों ने, हमारे माता पिता ने, यज्ञ की अ्रग्नि ने हमें एक 
दूसरे के शरीर सौंप दिए हैं, हृदय तो नहीं सौपे ।” (पृ० ५३ श्रलग अलग 


१-- छुठा बेढटा' उपेस्द्रनाय श्रशक, पु० ८५ 
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रास्ते) दोनों पक्षों के कथन द्वारा कितना संतुलित और सफल इन्द्र श्ररक जी 
ने हमारे सम्मुख रख दिया है। 

मदन वैवाहिक रुढ़ियों और परम्पराओं को ठोकर मारने वाले भ्रनेक 
युवकों का प्रतीक है, जो विवाह को हृदय का सौदा, पारस्परिक प्रेम को 
बंधन समझता है, पंडितों तथा धुरोहितों के द्वारा बलात गले मढ़ देने का बन्धन 
नहीं मानता । उधर राज श्रपने पति द्वारा तिरस्कृत होने पर भी प्रोफेसर 
मदन के दूसरी शादी कर लेने पर भी श्रपने देवता तुल्य ससुर के यहाँ चलने 
को तत्पर है क्योकि वह सोचती है कि यह तो उसकी किस्मत में लिखा था | 

दूसरी लड़की का विवाह त्रिलोक से होता है । जो एक वकील है। अपनी 
वकालत की नीति के अनुसार वह इवसुर से दहेज में उनकी कोठी श्रौर एक 
कार चाहता था, परन्तु उसके न मिलने पर रानी से उदासीन होकर उसे छोड़ 
देता है। फलतः रानी भी राज की तरह परित्यक्ता होकर पिता के घर पर ही 
रहती है । रानी वर्तमान नारी का प्रतीक है जो श्रपने अ्रधिकारों के प्रति 
सजग है, जो पुरुष से समानाधिकार का दावा करती है । उसके पिता तारा- 
चंद प्राचीन संस्कारों का भय दिलाते हुए उसे पति-परायणता का उपदेश देते 
हुए कहते है-- 

तू नहीं जानती, अपने पति के विरुद्ध सपने में भी बुरी बात सोचना 
कितना बड़ा पाप है १ तू नहीं जानती, तूने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया 
है, तू किसी चाँडाल के घर उत्पन्न नहीं हुई ।' 

रानी का उत्तर एक स्वतन्त्र श्राधुनिक पुत्री का उत्तर है-- आपके धर्म 
की बातें मैंने बहुत सुन ली, पिताजी श्रापका धर्म भी पुरुषों का धर्म है ।' 

उसका पति बत्रिलोकचन्द जब उसे लोभ देकर भ्रपनी भोर खीचता है, वह 
उबल पड़ती है “भाप कया मुझे मूर्ख समझते हैं। क्‍या भ्रापका ख्याल है कि 
उस अपमान, निरादर और घोर मानसिक यन्त्रणा के बाद, जो आपने दो 
बरस मुझे दिए, मैं इतनी भोली हूँ कि श्रापकी इन भूठी मीठी बातों के भ्रुलावे 
में भ्रा जाऊंगी । श्राप जाइये''''*'पिता जी से मकान लीजिये मोटर लीजिये । 
मुझे उस मकान मोटर की कोई अरूरत नहीं ।' 

परिणखामतया वह पति और पिता दोनों को छोड़ती है । भ्रस्तु राज भ्रौर 
रानी क्रमशः प्राचीत संस्कारों तथा नवीन सामाजिक च्लेतना के दो रूपों को 
इस नाटक में रख कर पूर्ण विकास पर पहुँचा देता है ' इन दोनों समस्याझ्रों को 
क्लाइमेक्स पर लेखक ने पहुँचा दिया है । रानी शअ्रपने प्राचीन संस्कारों के 
समर्थक पिता ताराचन्द तथां श्रपने पति वकील ब्रिनोकचन्द दोनों को छोड़ 


१-- अलग अलग रास्ते उपेन्द्रनाथ श्रश्क, पू० ६० 
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कर चल देती है श्र राज पति के दुब्यंवहार को पृज्य समझ कर अपने कष्ठ- 
प्रद जीवन से समझौता कर लेती है । रानी इब्सन की नोरा की तरह जाते 
समय कहती है---“श्राज से हमारे रास्ते अलग होंगे । राजो ! मैं प्रार्थना 
करूगी कि तुम मुखी रहो | 

प्रव पंडित ताराचन्द का एक मात्र लड़का, नवीन सभ्यता तथा विचारों 
का समर्थक है । इस दृष्टिकोण से वह अपने पिता के विचारों का विरोधी है। 
प्राचीन वैवाहिक परम्परा के विरोध में एक स्थल पर कहता है-- 

व्याह तो आजकल अपेरे में तीर मारने के बराबर है। निशाने पर लग 
गया तो ठीक । नहीं हाथ से निकला तीर तो वापस श्राता नहीं । जब दोनों 
पक्ष भूठ बोलने में एक दूसरे से बाजी मारने की फिक्र में हों तो सच का पता 
पाना मुश्किल है ।” 

अपनी बहन रानी की भांति स्वतन्त्रता तथा सामाजिक क्रान्ति का पुरन 
भी समथक है! भ्रपने बहन के समर्थन में वह कहता है---“इन पिताओ्ों और 
पतियों में कोई श्रन्तर नहीं है ।” रानी के प्रति त्रिलोक से प्रनचन्द प्राघुनिक 
नारी के भ्रधिकारो की व्याख्या करते हुए कहता है--“आरप चाहे जो भ्रत्याचार 
करें, वह पतिब्नता बनी रहेगी ? लेकिन वकील साहब आज हिन्दू नारी बदल 
रही है। हिन्दू, मुसलमान क्या भारत की नारी मात्र बदल रही है उसके सपने 
बदल रहे हैं ।'' 

त्रिलोक श्रोर पं ० ताराचन्द एक ही विचारों के समर्थक हैं। त्रिलोक संमि« 
लित परिवार प्रथा के समर्थन मे एक स्थल पर कहता है--ज्वाइंट फेमिली का 
दुर्ग, कम दुर्गेग नही भाई । माँ बाप के एहसान, भाई बहनों की मुहब्बत, कुल 
की लाज, पुरुषों का नाम, गत की महत्ता, श्रागत की संमिलित शक्ति के सपने 
न जाने कितनी दीवार ज्वाइण्ट फेमिली की चहारदीवारी को तोड़ भागने वाले 
के रास्ते में श्रा खड़ी होती हैं ।'* 

सारांश यह है कि अलग-अलग रास्ते के सभी पात्र अ्रपता अलग 
व्यक्तित्व रखते हैं। पं० ताराचन्द, पं० उदयशछूर, त्रिलोक, तथा राज पुरानी 
परम्परा के समर्थक भौर रानी तथा पूरनचन्द नवीन सामाजिक चेतना के 
हिमायती हैं । इन वर्गों के द्वारा समस्या का बहुत ही स्वस्थ और सुलझा हुआा 
रूप हमारे सामने रज्ना गया है । साथ ही साथ इन समस्यात्रों के समाधान की 
भी चेष्टा लेखक द्वारा की गई है । 


१--अलग-पलग रास्ते?, उपेद्धताथ भ्रदक, पु० १११ 
२--वही, ६ कि । 
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रंगमंचीय कला की दृष्टि से यह नाटक श्रदक के विकास का एक सीसाचिस्ह 
प्रस्तुत करता है । इसमें समय, स्थान और कारये संपादन की एकता का कलात्मक 
ढंग से निर्वाह किया गया है | सबसे बड़ी बात यह है कि अ्रलग-प्लग रास्ते 
बिना किसी अ्रतिरंजना के, समाज का ऐसा चित्र साकार कर सकता है कि 
नाटक के रस का साधारणीकरण सहज ही संभव है । एक ही कमरे की सेटिंग 
में पुरा नाटक समा्त हो जाता है । तीनो श्रद्धों का दृश्य स्थान एक ही है। 


श्रपने श्रन्य नाटकों की श्रपेक्षा वातावरण निर्माण के लिये जो रंग संकेत 
प्रदक ने दिए है, वे अत्यंत साथंक और श्रनुकूल हैं। कमरे में प्राचीन देवतागश्रों 
श्र श्रवतारो के चित्र प्राचीन परम्परा के प्रतीक तथा गांधी श्रौर माकषसं के 
चित्र नवीन सामाजिक चेतना तथा क्रांति के उदबोधक है। चित्रों की विविधता 
भारतीय मध्यवर्गीय परिवार में प्राचीन तथा नवीन के संधर्ष का भी 
प्रतीक है । 

बेवाहिक जीवन की अफसलता को भ्रदक ने अपने प्रायः प्रत्येक नाटकों 
का कथानक बनाया है। इस प्रकार के अनेक पारचात्य नाटककारी का उदाह- 
रण दिया जा सकता है जिन्होंने यह बताया है कि विवाह श्र प्रेम दोनों 
पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुए हैं । 
पाइचात्य नाठकों का प्रभाव 


विषय तथा टेकनीक दोनों दृष्टियों से श्ररक के इत नाटकों पर पादचात्य 
नाठकों की स्पष्ठ छाया है । वेवाहिक जीवन की भश्रसफलता को लेकर पिनरो, 
हाप्ट्समैत, ब्र्‌इक्स तथा स्ट्रिन्डबर्ग के श्रनेक नाटक लिखे गए हैं। पिनरो के 
दी प्राफ्लीग्रेट,' दी सेकेन्ड मिसेज टेक्वेर' ( १८६९४ ) तथा दी थंडर बोल्ट 
(१६०९) इस शेली के प्रसिद्ध नाटक है। पहले ताटक में नायक विषम परि- 
स्थितियों के कारण प्रात्महत्या कर लेता है । दूसरे भौर तीसरे नाठकों में भी 
वैवाहिक जीवन की श्रसफलता का चित्रण किया गया है। स्ट्रिन्डवर्ग के भ्रनेक 
नाटक जैसे 'दी डान्स श्राफ डेथ', क्रे डिटसे, दी लिक', दी फादर', काम- 
रेड्स', 'डेबिट एण्ड क़रंडिट' और 'देयर श्रार क्राइम्स एण्ड क्राइम्स' इसी विषय 
का भ्रत्यंत सफल चित्रण करते है। स्ट्रिन्डबर्ग स्वयं विवाह का घोर विरोधी 
था | श्रपने नाटकों में उसने एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । 
उसका कथन है कि पति और पत्नी के रात दिन के तृ-तू मैं-मैं तथा प्रधिकार 
भ्रौर कत्त व्य के इन्द्र से यह श्रच्छा है कि विवाह ही नहीं किया जाय । उसने 
पति और पत्नी की तुलना केची के दो धारों से को है जो कभी अ्रलग नहीं हो 
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सकते । और सदा विरोधी दिशाप्रों में जाकर उनके बीच जो झ्रा जाय उसे 
काटने के लिए तैयार रहते हैं।*. , 

श्रशक्त के नाटकों पर पश्चिम के इन्हीं कलाकारों की शैली की छाप दिखाई 
पड़ती है । जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि वे स्ट्रिण्डवर्ग के नाटकों 
की विचार धारा से विशेष प्रभावित हुए हैं। उनके दो-एक और नाटकों 
का उल्लेख करके हम यह दिखलाने की चेष्ठटा करेंगे कि पादचात्य श्रादर्शों से वे 
किस रूप में प्रभावित हुए हैं । 


श्रंजो दीदी 


यह दो श्रद्धों का चरित्र प्रधान एक सामाजिक समस्या नाठक है जिसमें 
मनोविकारों के घात-प्रतिघात तथा उसकी प्रतिक्रिया की कथा का श्रत्यंत मनो- 
वैज्ञानिक चित्रण है। भ्ंजो (अंजली) श्राधुनिक ढद्भा की नारी है जिसके पति 
इन्द्रनारायण जी मद्यपान के दुव्यंसन मे बुरी तरह ग्रस्त हैं। रहन-सहन तथा 
दैनिक जीवन के श्रन्य कार्यों में वे बड़े लापरवाह हैं ! न उन्हें भ्रपने कपड़े की 
चिन्ता न भोजन की चिन्ता । पत्नी अंजली पति पर पूर्ण नियंत्रण टखती है। 
परन्तु पत्ति का अ्रधिक मद्यपान पत्नी के हृदय पर सहसा ठेस पहुँचाता है और 
भ्रन्त में भ्रंजो निम्नांकित श्रांशय का पत्र लिख कर विष पान करके श्रात्महत्या 
कर लेती है । 


“मैं मर रही हूं, श्रब श्राप शोक से पीजिये, दिनरात पीजिये ।” पत्नी को 
आकस्मिक मृत्यु से वकील साहब के हृदय में महान भ्राघात पहुँचता है, फलतः 
उनके स्वभाव मे सहसा विशेष परिवर्तन हो जाता है। वे अत्यंत संयमित तथा 
नियमित जीवन बिताने लगते हैं । शराब तो वे छूते तकः नहीं, सिगरेट तक 
उन्होंने छोड़ दिया । पहले उनका जोवन एक दम अनियमित रहता था--श्रब 
वे समय से सोकर उठने लगे तथा समय से भोजन और जलपोन करने लगे। 
साथ ही साथ उन्होंने शराब न पीने का शपथ ले लिया है, जिसे वे जीवन के 
प्रन्त तक निभाते हैं। मानसिक प्रवृत्तियों के उतार चढाव का इतना सुन्दर 
मनोवैज्ञानिक प्रध्ययत कम मिलेगा । श्रशक चरित्र की मानसिक गाँठों को 
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खोलने में श्रत्यंत निपुणा हैं । इसके श्रतिरिक्त भारतीय परिवार का भी उन्होंने 
सुन्दर श्रध्ययन किया है। श्रंजो दीदी ह्ट्रन्डबर्ग के जुली या थेका (ऋ्रेडिटर्स) 
की प्रतिरूप है। पुरुष भौर जी में स्ट्रिन्डबर्ग त्ली को श्रधिक प्रभावशाली मानता 
था और पुरुष को प्रत्येक दशा मे उसका कृतज्ञ होना पड़ता था । अंजो दीदी 
भी स्ट्रन्डबर्ग की नायिकाशों की भांति पुरुष पर जब तक जीती रही, नियंत्रण 
करती रही और मरने के बाद तो उसका नियंत्रण शप्रदश्य रूप से और भी 
कठोर हो गया । प्ंजो का भाई उसके इस कठोर शासन के संबंध में एक 
स्थान पर कहता है--- 

श्रीपत--मैं ठीक कहता हूं, भंजो सख्त मारबिड श्रौर जालिम थी । क्योंकि 
उसके नाना और जालिम थे | वह इस घर को घड़ी की तरह चलाना चाहती 
थी । पर वह न जानती थी कि घड़ी मशीन है। इंशान मशीन नहीं, जब 
इंशान मशीन बन जायगा वह दिन दुनियाँ के लिये सबसे बड़े खतरे का 
होगा ।* इतना ही नहीं विवाह के बच्चन श्रौर शिष्टाचार को श्रीपत स्ट्रन्डन 
बर्ग की भाँति आवश्यक समभता है । 

श्रीपत--'शिष्टाचार विवाह का कह लो, बंधन का प्रतीक है। उधर 
झ्रापका विवाह हुआ, इधर भ्रापके गले में शिष्टाज्तार का जुआ पड़ा है ।*''भेरे 
विचार में श्राचार विचार के सभी नियम, उपनियम विवाहित लोगों के अधेड़ 
दिमागों की उपज है । इसीलिये मैं केवल विवाह की कल्पना ही करता हैँ, 
उप्तके बन्धन में नहीं फंसता? । 

नाटकीय कौशल की दृष्टि से भी अंजो दीदी” की कला आधुनिक नाठकों 
के विकास में एक महत्वपूर्णा मंजिल है । ताठक में वर्णित बीस वर्ष के कथा- 
नक को दो अंकों में बाँध लेना श्रशक की नाठकीय कला (स्टेज क्राफ्ट) का 
अनुपम प्रमाण है । एक ही कमरे से नाटक का सारा हृश्य दिखाया जा सकता 
है, श्रतः संकलन के सिद्धान्त को भी पूर्णारूपेणा पालन किया गया है। 

रंग-संकेत तथा बाह्य वातावरण ही नहीं श्रश्क चरित्र के श्रन्तर्मन की 
सुक्ष्म से सुक्ष विशेषताशओ्रों को प्रकट करने की क्षमता रखते है, उदाहरण के 
लिये “भ्रंजली यद्यपि अनिमा की समवयस्क है, किन्तु उससे पाँच एक वर्ष बड़ी 
दिखाई देती है । पतले छरहरे शरीर की दुबंल नसों वाली युवती, जो न केवल 


अकाली *ह सर सपा कक जो. परयनो अभय फेमेजणक- अनिल बता एन हेडनगतबन 
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विवाह की चक्की में जुटी हुई है, वरत् पूरी गंभीरता भ्रौर निष्ठा से छुटी हुई 
है | सुन्दर मुख पर श्रभी से हल्की सी लकीरें बन गई हैं ।" 

रंगमंच के इन संकेतों पर इब्सन, तथा पिनरो के यथार्थवादी नाटकों तथा 
मैतरलिक ओर पाइचात्य नाटककारों के प्रतीक प्रधान नाटकों का स्पष्ट प्रभाव 
है, जिनमें संकेत प्रतीकों के प्रयोग द्वारा चरित्र के श्रन्तमंच की गांठों को भी 
खोलने में सहायता ली गई है । 

व्यंग्य तथा हास्य का घुला मिला रूप जो न कि श्रदक के “अंजो दीदी” 
वरन्‌ श्ौर सभी नाठकों में मिलता है; उस पर अमेरिका के श्रो” नील तथा 
काफमैन की शैली का प्रभाव है । अंजो दीदी की मानसिक श्रस्तव्यस्तता तथा 
सनक ( छ्विमजिकेलिटी ) श्रो' नील के 'ऐह वाइल्डरमैन की मिसेज मिलर के 
समान है । पिछले प्र॒ष्ठों में बताया जा चुका है कि काफमैन के नाटकों की 
तरह श्रइक की व्यंग्य तथा हास्य मिश्वित शेली के भीतर सामाजिक समस्याश्रों 
के सुलभाव की गंभीर प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस प्रकार श्रहक ने शभ्रनेक 
पाइचात्य नाटककारों के प्रादर्शों तथा शैलियों को ग्रहरा करके अ्रपने रसायनिक 
प्रतिभा के द्वारा अपने नाटकों में एक अनुपम मिश्रण प्रस्तुत किया है जिनका 
हिन्दी नाटकों के विकास में ऐतिहासिक महत्व है । श्रशक के एकांकी नाढठको में 
भी जिनका वर्णंत एकांकी नाठकों के प्रसंग में किया जायगा, उपयुक्त कथन 
उन पर पूर्ण तौर से लागू होता है । 


जगदी शचन्द्र माथुर 


टेकनीक तथा रंगमंचीय पद्ठता के दृष्टिकोश से आधुनिक नाटककारों में 
जगदीशचन्द्र माथुर का स्थान श्रत्यंत महत्वपूर्ण है। रंगमंच पर अभिनय करने 
का बचपन से ही उन्हें शौक रहा । भ्रतः उनके नाठकों में अभिनेयात्मक तत्वों 
की प्रचुरता दिखाई देती है । उनके नाटकों में रंगमंचीय संकेत विस्तृत रूप से 
मिलता है । कहीं-कहीं नाटकों में चिनत्नों को देकर रंगमंच तथा अभिनय के 
लिये उपयु क्त वातावरण प्रस्तुत कर दिया गया है। उनके एकांकियों में पाइचात्य 
नाटकों के नवीन से नवीन प्रयोगों तथा शैलियों को झलक मिलती है। 
पाइचात्य नाटकों के प्रोलोग भौर एपीलोग के शभ्राधार पर उन्होने अपने नाटकों 
में उपक्रम तथा उपसंहार का प्रयोग कियां है। उनके एकाज्छी हिन्दी एकाड्डी 
के विकास में उत्कृष्ट कला के परिचायक है। उनके नाटकों में वर्तमान मध्य- 
कालीन जीवन के जीते जागते, हंसते खेलते भौर जीवन संघर्षों में कराहते हुए 
चरित्रों के मनोवैज्ञानिक चित्र मिलते हैं) वतमान समाज की जटिल से जटिल 
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धमस्याओ्ो, उसके संघर्षों तथा विवशताओं का उन्होंने कलात्मक चित्र श्रपने 
नाटको मे प्रस्तुत किया है । उनके जीवन का अध्ययन गहन तथा स्पष्ट है। 
मध्यवर्गीय समाज की उलभकें उनके नाटकों में कलात्मकता से सुखरित हुई 
हैं। सामाजिक मर्यादाभ्रों श्लोर रूढ़ियों की बाहरी टीमटदाम उनके श्रन्दर का 
खोखलापन, वतंमान नारी के रोमांस, तरुणों मे क्रान्ति तथा नवचेतना का 
श्रम्युदय, सम्मिलित पारिवारिक प्रथा की शिथिलता, श्रधिकारो का दन्द्र, कला 
तथा साहित्य का राष्ट्र-जागरण में उपयोग इन अनेक समस्यागत्रों को श्रपनी 
तुलिका के स्पर्श मात्र से ही माथुर जी ने जीवन दान दे दिया है। इसके अति- 
रिक्त उनकी भाषा इतनी सशक्त, परिमाजित तथा शैली इतनी व्यंग्यपूर्ण है 
कि उसमें नीरसता का तनिक भी आभास मात्र नहीं मिलता | यही कारण है 
कि उनके नाटकों की लोकप्रियता इतनी व्यापक और प्रच्चुर रूप में इतने अल्प 
काल में ही हो गई । कुवर सिह”, शारदीया, बन्दी और 'कोणार्कः उनके 
नवीन नाटक हैं। बन्दी में पाइचात्य शैली के श्राधार पर नवीन प्रयोग किया 
गया है । विषय निर्वाचन, सवाद पदुता तथा रज्भमंचोय इैष्टिकोण से 
उनका कोणाक' एक प्रत्यन्त उत्कृष्ट कोटि की परिमाजित तथा कलात्मक 
रचना है । 
कोणाक 

जगदीदशचन्द्र माथुर की नाटकीय प्रतिभा, ठेकनीक तथा रंगमचीय अ्रनुभव 
का पूर्ण विकास हम उनके ऐतिहासिक कला प्रधान नाटक 'कोणाक्क! में पाते 
है। इसमें पूर्वी तथा पाइचात्य नाव्य शैलियों का समन्वय है | संस्कृत नाटकों की 
प्रस्तावना तथा पारचात्य नाठको के प्रोलोग तथा एपीलोग के श्राधार पर उप« 
क्रम तथा उपसंहार का प्रयोग किया गया है । पंत जी के शब्दों में 'हिन्दी में 
नाआ्यकला को ऐसी सर्वाज्भपूर्णा सृष्टि अन्यत्र नहीं है। छोटे-छोटे तीन प्रद्धों के 
भीतर एक विराट युग के जीवन का स्पन्दन, कस्पत--गागर में सागर की 
तरह छलक उठता है । इसके उपक्रम तथा उपसंहार में लेखक के अत्यंत 
मौलिक प्रयोग हैं जिनमें नाटक की सीमायें एक रहस्य विस्तार में खो सी गई 
है। उपक्रम में आँखों के सामने एक विस्तृत ऐतिहासिक युग का ध्वंस शेष 
कह्पना में समुद्र की तरह आरपार उद्वलित होकर साकार हो उठता है, 
जिसकी तरज्ों के व्यथा-द्रवित उत्थान-पतन में करुण विद्रोह भरा नाठक का 
कथानक मन की श्राँखों के सम्मुख प्रत्यक्ष हो जाता है । उपसंहार में नाटक 
की अमर अ्रमिट श्रनुगूज हृदय के श्रवणों में अ्विराम गूजती रहती है।' 


अशोक (“अत-अनलफ५+अम»४नऊकाकन+ “न माम-अ 
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उपक्रम में कीने अन्धकार में पर्दे पर कोणा्क के खंडहर की हल्की सी 
झलक देख पड़ती है | तीन स्वर नेपथूय से आकर वातावरण के निर्माण मे 
सहायक होते हैं । पहले दो स्वर कोणाक के सोये हुए खंडहर के अ्रविराम 
सौन्दर्य की फलक दिखाते है । तीसरा स्वर ध्वस्त मंदिर के ऐतिहासिक कथा- 
ब॒स्तु का परिचय देता है । 

सात सो वर्ष पूवं की बात है, उड़ीसा प्रदेश में परम पराक्रमी महाराज 
नरसिंह देव का राज्य है। उनका मुख्य स्थापित महाशिल्पी विशु है जिसने एक 
के बाद एक चार श्रदृभुत मन्दिरों का भुवनेश्वर में निर्माण किया। फिर भी 
राजा कीं कामना और शिल्पी की साधना पूरी नहीं हुईं। श्रतः महाशिल्पी 
विद्यु श्रपनी निखरी हुई कला का भ्रभूत चमकार कोर्णाक के रूप में प्रस्तुत 
करता है । बारह सौ शिल्पियों श्रौर मजदूरों की बारह बरस की लम्बी साधना 
भ्यौर कठोर परिश्रम के बाद विशु की विराट कल्पना इस भव्य मन्दिर 
के रूप में साकार हुई है । इसका स्वरूप पाषाण के एक विद्याल रथ 
का सा है, ज़िसका क्षेत्रफल संकड़ों गज लम्बा चौड़ा है। जिसकी प्राचीर दुगे 
सहश्य हैं जिसमें बारह चक्र भौर सात भव्य घोड़े जुते हुए है । मन्दिर के भीतर 
महाशिल्पी विशु की कला का एक विचित्र चमत्कार भगवान सूर्य की मूर्ति के 
रूप में है, जो अत्यंत ज्वाजल्यमान चुम्बक पत्थर के श्राकर्षण से निराधार शून्य 
में लटकी हुई है। मन्दिर के निर्माण का कार्य समाप्तप्राय है केवल उसके 
शिख र की पूर्णाहुति का प्रभिषेक बाकी है। भ्रतः उसे देखने के लिये सारे 
उत्कल की श्राँखें कोणाक की श्रोर लगी हुई हैं कि कब उसका शिखर पूरा 
होगा और उस पर केसरी पताका फहरायेगी । 

पहले शअ्रंक में महाशिल्पी विशु का निर्माण कक्ष, अम्ल के ऊपर त्रिपट 
घर के स्थापित करने की कठिनाइयाँ, धर्मगदद नामक एक नये शिल्पी का श्राग- 
मत; राजा नरसिह देव के महामात्य द्वारा मंत्रियों पर श्रत्याचार तथा राज के 
विरुद्ध विद्रोह और षड्यंत्र का वर्णन है । महामात्य शिल्पियों पर श्रत्याचार 
कर रहा है। राज्य को ओर से उन्हें जो वित्त सहायतार्थ मिलता था, वह बंद 
कर दिया गया है। दूर दूर तक उसके श्रत्याचारों की कथा फैल रही है| 
इस राजनीतिक भ्रशाँति तथा श्रान्दोलन से दूर कोणाक के निर्माण कक्ष में 
महाशिल्पी विशु ऋपती साधना की पूर्णाहुति में लगा हुआ है । एक दिन वह 
भ्रपनी कला की प्र रक शक्ति की कथा सुनाता है | जंगल में चद्धलेखा नामक 
एक शवर मुर्था बालिका के रूप लावण्य पर मुग्ध होकर विशु ने उसे शअ्रपनी 
प्र सिका बना लिया । जब उसकी प्रयसी गभिणी हुई उस समय परिस्थितियों 
के दबाव से विशु ने चन्द्रलेखा को छोड़ दिया, जूते समय उसने अपती प्र यंसी 
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को स्मृति स्वरूप एक कामदेव की प्रतिमा दी थी, बदले में उसे प्र मोपहार 
स्वरूप चन्द्रलेखा ने एक भुजबंध दिया था | इसके परचात्‌ का समय विश ने 
भुवनेश्वर के मंदिर के निर्माण में राजा नरसिह देव की छत्रछाया में बिताया | 
प्रयसी के विरह से उसकी कला में और भी निखार हुत्रा । एक दिन जब 
महाशिल्पी विशु श्रपनी कला साधंना में तल्लीन है, धर्मपद नाम का एक तेजस्वी 
युवक शिल्पी मंदिर के प्रांगण में आकर शिल्पियों पर महामात्य द्वारा किए 
गए श्रत्याचार का वर्णन करता है, वह विशु से यौवन तथा विलास के लिये 
कला के उपयोग को मना करता है इसी बीच महामात्य क्द्ध होकर कहता 
है “कोणाक के निर्माण में राज्य कोष का सारा घन नष्ठ हो रहा है, शिल्पी 
और मजदूर कार्य संपादन में आलस्य दिखा रहे हैं। भ्रतः वह विशु को चेता- 
वनी देता है कि यदि एक सप्ताह के अन्दर कलश नहीं स्थापित हो सका, तो 
शिल्पियों के हाथ काट डाले जाय॑ंगे।” 

इस चेतावनी का अत्यधिक प्रभाव नवागंतुक धर्सपद पर भी पड़ता है । 
किसी ग्रुरु से दीक्षित न होते हुए भी उसमें एक महान प्रतिभा है, जिसके द्वारा 
बह कलश निर्माण का कायें पूर्ण करा देता है, परन्तु इस शर्ते पर कि मन्दिर 
की स्थापना के दिन महाशिल्पी विशु अपने सारे श्रधिकार उसे सौंप देगा । 

दूसरे भअ्रद्धु में नाटक की कथा भआ्रागे बढ़ती है। कोणार्क को कल्पना 
साकार हो उठी है । उत्कल नरेश शत्रु को पराजित करके लोटे हैं। कोणाक 
के सौंदयं को देखकर आत्मविभोर हो उठे है। शिल्पियों को उपहार दे रहे 
हैं। इसी बीच उन्हें महामात्य के षड़यंत्र तथा श्राक्रमण की सूचना मिलती है। 
कोणाक एक रणखाक्षेत्र के रूप में बदल जाता है। धर्मपद दुर्गंपति होकर कोणाक 
की रक्षा कर भार श्रपने ऊपर ले लेता है । 

तीसरे अ्रद्धू में कथावस्तु श्रपने चरम सीमा पर द्र तगति से पहुँचती है । 
महाशिल्पी विशु को धर्म पद के अपने पुत्र होने के रहस्य का पता चल जाता 
है । वह उसके प्रति वात्सल्य भाव से भर जाता है। इचघर शशज्लुत्रों का वीरता- 
पूवेंक सामना करने में धर्मंप द घायल झौर मुच्छित हो जाता है। शत्रु भी 
उसकी वीरता का लोहा मान लेते हैं, उन्हें रुकना पड़ता है। भ्रकस्मात्‌ मंदिर 
के एक गुप्त द्वार से शत्रु सेना मंदिर के श्रन्दर घुस पड़ती है। इधर विशु के 
मन में घोर अन्तद्व न्न मचा हुआ्ना है। वह शत्रु के हाथों अषनी उच्चतम साधना 
की पूर्णाहुति श्रधिक्ृत नहीं होने देना चाहता । ठीक उस समय जब महामात्य 
मंदिर के गर्भ गृह में प्रवेश करता है, विशु चुम्बक को तोड़ कर सूर्य की 
विशाल प्रतिमा गिरा देता है भश्रौर उसमें दब कर सभी चकनाचूर हो जाते हैं । 
इस प्रकार वह महामात्य से बदला लेता है। विमान हूठते हैँ, महामात्य तथा 
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उसके सँनिकों का विनाश हुआ और विशु जिसकी विराट कल्पना ने कोरा6क 
को साकार किया था, उसी मंदिर की गोद में अंतिम निद्रा में आ्राश्नय 
पांता है । 

ग्राज भी उस मंदिर का ध्वंसावशेष, वह कला की जोत अ्रटल विश्वास 
जगाये खडहर सो रहा है । पुरी से १८ मील दूर समुद्र तट पर श्रांज भी यह 
मंदिर जीर्णशीर्ण रूप में पड़ा हुआ है । इसका विमान टूटा पड़ा है। शअ्रनेक 
विद्वानों का मत है कि यह कभी व्यवहार में नहीं भ्राया, कारणा स्पष्ट है। 
मंदिर समाप्त होते ही, महामात्य के विद्रोह स्वरूप इसका विनाश हो गया । 

इस नाटक में विशु के चन्द्रलेखा के प्रति प्रम से उत्पन्न उसकी कला में 
निखार, घर्म पद की कला कुशलता, वीरता, संगठन तथा देश प्रेम का अच्छा 
चित्रण किया गया है। आरम्भ से अ्रन्त तक घटनाओं के विकास और चरम 
परिणति में नाटक में श्राकषंणा बना रहता है । 

कलाकार का बदला जीवन सौंदये को ही चह्ुनौती नहीं देता, श्रत्याचारी 
को भी जैसे सूर्यहीन लोक के भ्रतल अंधकार में डाल देता है। सहनशील विशु 
प्था विद्रोही पर्मपद में जैसे कला के प्राचीन और नवीन युग मूर्तिमान हो उठे 
हैं। धर्मंपद मे श्राधुनिक कलाकार का विद्रोह ही जैसे व्यक्तित्व ग्रहण कर लेता 
है । भ्राज के राजनीतिक, श्राथिक संघर्ष के जर्जर युग में कोणार्क के द्वारा 
कला और संस्कृति जैसे अपनी चिरन्तन उपेक्षा का विद्रोह पूरा संदेश मनुष्य 
के पास पहुँचा रही है ।' 

धमंपद नवीन चेतना तथा क्रान्ति का प्रतीक है, जिसमें व्यक्तित्व निर्माण 
पाश्चात्य साम्यवाद के प्रभाव से दिखाई देता है। महामात्य के श्राक्रमण की 
सूचना पाते ही ध्रमंपद जन द्ाक्ति के संगठन में तत्पर होकर महामात्य को 
वीरतापूर्ण चुनोती देता है-- 

“धर्म--(सोल्लास) तो सुनो शैवालिक ! श्रपने नये स्वामी के पास यह 
अंगारों भरा संदेशा ले जाब्नरो कि कलिंग नरेश श्री नरसिंह देव महाराज, 
अत्याचारी विश्वासघातियो की धमकियों की चिता नही करते । वे आज श्रकेले 
नहीं हैं। आ्राज उनके पीछे वह शक्ति है जिससे धरती थर्सा उठेगी, दीन निर्धन 
प्रजा की शक्ति जो कोणाक के शिल्यियों भौर मजदूरों मे दुदंम सेनाओं का बल 
भर देगी ।* रे 

फलत: उसके सेना के सिपाही होते हैं कोणाक की चहारदीवारी के भीतर 
के पाँच हजार कुल, बारह सौ शिल्पी भौर शेष मजदूर इत्यादि और उनका 
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हथियार होता है कृदाल, दण्ड, हथौड़े और पत्थर जिनसे मन्दिर का निर्माण 
कार्य चल रहा था । 

नाटक के भ्रन्त के दो श्रध्याय निर्देशक श्रौर अभिनेताश्रो के लिए तथा 
उदय की बेला में हिंदी रंगमंच और नाटक मे लेखक अ्रभिनय सम्बंधी अनुभव 
का सुन्दर परिचय मिलता है। उदय को बेला में हिंदी रंगमंच में हिंदी के 
भावी रंगमंच पर पादचात्य नाटककारों और आालोचको का आधार ग्रहण 
करना कितना आवश्यक है, इस पर माथुर साहब लिखते हैं कि 'अ्रधिकतर 
लेखक श्राघुनिक पाइ्चात्य नाटककारों, इब्सन, गाल्सवर्दी, शा इत्यादि से 
प्रभावित होकर ही कलम उठाते हैं। लेकिन इन नाटककारों के पीछे श्रवि- 
च्छिन्न नाट्य साहित्य की परम्परा है जिसका उद्गम है प्राचीन यूनानो नाटक । 
पाइचात्य नाटककार प्रायः थ्री यूनिटीज, ट्रै जेडी के इन्द्वात्मक आधार, चारित्रिक 
उत्थान, कथानक में चरम विन्दु का समावेश झादि सिद्धांतों से परिचित होते 
हैं। प्ररस्तू, वेन जानसन, गेटे, ब्रैंडले, और कतिपय आधुनिक समालोचकों ने 
नाट्य कला के विषय में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, वे उदीयमान पाइ्चात्य 
नाटककार के लिए एक मानसिक पृष्ठभूमि का काम देते हैं। यदि मैं कहूँ कि 
क्रुछ ऐसी ही मानसिक पृष्ठभूमि की हमारे यहाँ भी श्रावश्यकता है, तो इसे 
सुजनात्मक प्रवृत्ति पर शास्त्रीय बंधन लगाने की चेष्ठा न समझा जायेगा ।* 


कान कर बह 


डा० लक्ष्मीनारायण लाल 


नई पीढ़ी के उदोयमान नाटककारों में डा० लक्ष्मीनारायण लाल का 
स्थान प्रमुख है । इनके नाटकों में समाज की यथा्थंवादी तथा विक्रुत रुढ़ियाँ 
श्र दुर्बलताए' तुलिका के एक हलके स्पर्श से ही मू्तिमान हो उठी हैं । व्यंग्य 
तथा मुहाविरों का इतना सुन्दर समन्वय श्राधुनिक हिन्दी के कुछ ही नाठक- 
कारों की शैली मे दिखाई देता है । 
झंधा कुझ्ों (१६५५) 

ग्रामोण सामाजिकता का प्रतीक हॉली में लिखा गया एक श्रत्यंत कलापूर्ण 
दुःखान्त समस्या नाटक है | अभिनय की सुविधा के लिये इस नाटक में मंच-सज्जा 
भी दी गई है । नाटक की अ्रभिनय श्रवाधि ३ घंठों की है । एक ही मंच रेखा 
से संपूर्ण नाटक खेला जा सकता है । प्रयाग भ्रारटिस्ट भ्रसोसियेशन द्वारा ११ 
नवम्बर १६५३ को लक्ष्मी टाकीज़ में इसका सफल अभिनय भी हुआ ग्रामीण 


१--कोशार्क' उदय की वेला में हिंदी रंगमंच, जगदोदाचल्र साथर, 
१० ६& 
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ममाज का इसमें मानवीय और करुणा चित्र दिया हुआ है । कमालपुर गाँव की 
पूर्ण सामाजिकता, उस गाँव की अनुपम सूका (जो इस प्रसिद्ध नाटक-की नायिका 
है), उसका शराबी पति भगवती, जो पत्नी की दारुण यातना में कोई कोर कसर 
नहीं रखता, उस गाँव का अंधा कुश्नाँ जिसमें एक रात सूका पति द्वारा बेतरह 
मारे जाने पर कूद पड़ती है, परन्तु अन्त में निकाल ली जाती है, इत्यादि घट- 
नाझ्रों को लेकर लेखक ने भारतीय ग्राम नारी की करुण गाया को इतने 
यथार्थ और सुन्दर शैली में प्रकाशित किया है कि वह अपने ढज्भ की एक 
श्रतुपम कृति हो गई हैं । भारतीय गाँवों की श्रनपढ़ नारी की , मृक-कथा का 
चित्र इतनी सुन्दर शैली में आधुनिक हिन्दी साहित्य में बहुत कम दिखाई 
देगा । प्रे मचन्द ने अपने उपन्यासों और कहानियों में ग्रामीण सामाजिकता का 
चित्र अत्यंत श्राकषक भाषा और झोली द्वारा व्यक्त किया है, वे इस विषय के 
सिद्धहस्त भौर प्रद्यात लेखक हैं, परन्तु लक्ष्मीनारायण लाल तो ग्रामीण जीवन 
की नारी की करुणा कथा के बीच मानो रम से गये हैं। वे इसकी नस-नस से 
परिचित मालूम होते हैं । 

नाटक का कथानक संक्षेप में यह है कि सूका कमालपुर गाँव की श्रनपढ़ 
तारी अपने गुणो और अ्रवगुणों के साथ चित्रित की गई है। उसका पति 
भगौती जो शराबी है, सूका को पशु से भी अधिक कठोर दंड देता है । ऐसा 
दंड जिसे सुतकर रोंगठे खड़े हो जायें । उसे बाँधकर लटका देना, उसके पश्चातु 
पशु तुल्य उसे दंडों से प्रहार, जलते लोहे से शरीर में दागना, भोजन और वस्त्र 
से सबंदा वंचित रखना और उस पर भी कद्ृक्तियों और व्यंग्यों के कशाघात से 
उसके जीवन को नरक तुल्य बना देना, भगौती के लिये सूका के प्रति साधारण 
दैनिक बाते हैं। एक नहीं श्रसंरय सुका आज देहातों में इसी करुण श्रौर मो 
ब्यथा को छिपाये पड़ी हैं और उनकी परिस्थिति के उत्तरदायी भगोती भी 
एक नहीं अ्रनेक है । सुका अत्यधिक मारपीट तथा यातना के परिणामस्वरूप 
कई बार घर से भाग जाती है, परन्तु फिर सशक्त भगवती उसे पकड़ कर उसे 
पिजड़े में श्रात्तवाद करते पक्षी की भाँति बन्द कर देता है । एक बार तो एक 
कुय्यें में श्रपपी ऐहिक जीवन की नारकीय लीला से मुक्ति पाने के लिये कूद पड़ती' 
है, परन्तु दुर्भाग्य ! वहाँ भी उसका दुर्भाग्य उसे धोखा देता है, वह निकाल 
ली जाती है और फिर उसी कठघरे में बन्द कर दी जाती है । भगौती जान- 
बूफकर दूसरा विवाह करके लच्छी के रूप में इसलिये लाता है कि वह सूका के 
ऊपर और भी कठोर नियंत्रण रखे । परन्तु देव विधान दोतनों में भ्रनुपम प्र म 
तथा मेल हो जाता है । लच्छी भी सूका के प्रति किए गएँ दुष्यवहार के परि*- 
णामस्वरूप भगोंती से घुणा करती है श्रोर एक रात भ्पने पहिले मंग्रेतर के 
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यहाँ भाग जाती है । सूका उसके भागने में पूर्ण सहायता करती है। सूका का 
भी पुराना मंगेतर इंदर था वह भग्रौती के साथ घोर शत्रुत रखता है। वह 
भगौतो की ऊक्रोंपडी जला देता है । कई बार गुप्त रूप से सूका से मिलकर उसके 
भगाने का उपक्रम रचता है। नाटक का अंतिम अभ्रद्धू उस समय चरम सीमा 
पर पहुँचता है, इन्दर गड़ासा लेकर रोगी भगौती पर प्रहार करने दौड़ता है 
झोर बही सुका जिसका जीवन भगौती ने पशु तुल्य श्रौर नारकीय वना डाला 
था, पति की रक्षा के लिये श्रपनी गर्दन को गड़ासे की घार को सौप कर 
अपने निर्मम तथा क्र्र पति की प्राण रक्षा करती है और श्रपने प्राणों का 
बलिदान करती है । यह है भारतीय नारी की पत्तिपरायणता, जो सूका के 
हृदय के एक कोने से अपने राक्षस पति के लिये भी वर्तमान है । उसके चरित्र 
का सुन्दर उतार चढ़ाव और दन्‍्द्र बड़े ही कलात्मक रूप में रखा गया है। अंधा 
कुओ्आओ एक भारतीय वैवाहिक प्रथा का एक प्रतीक है, जिससे मुक्त होने का 
भारतीय तारी के पास कोई साधन नहीं है । सूका के शब्दों में लेखक स्वयं उस 
प्रतोक का विश्लेषण करता है-- > 
सूका-- अंधा कुश्रां यही है, जिसके संग मैं व्याही गई हुँ जिसमें एक बार 
मैं गिरी और ऐसी गिरी की किर न उबरी । न मुझे कोई तिकाल पायाल 
में खुद निकल सकी । न कभी निकल पाऊंगी, बस इसी में च्ुरुक कर मर 
जाऊगी। 
भारतीय नारी के बेवाहिक जोवन मर [कितना मासिक और कठोर व्यंग्य 
है, जहाँ पति और पत्नी दो विरोधो प्रवृत्ति के पशुओं की भाँति एक दूसरे को 
श्रन देखे श्रौर अनजाने माँ बाप द्वारा आजन्म के लिये पारिवारिक जीवन के 
कठघरे में बाँध दिए जाते हैं, जिससे परित्राण का न कोई उपाय है श्र न 
अवसर | 
वातावरण निर्माण में लेखक ने अपनी उत्द्ृष्ट कोटि की कुशलता का 
परिचय दिया है। सावन का महीना है हरी अ्रमराइयों में सुका की स्खियाँ 
गा गा कर झूम क्ूम कर मस्ती में कुलती हैं-- 
नगरी पै कग्वा बोलन लागे 
छोटे नेबुलवा के पातर डरिया 
तापे सुगनवा झरे डोलन लागे ९ 
बिरही की रतिया, भरे सालन लागे ॥ 
कहाँ पुरवाई हवा के भोकों से भूमती, इठलाती गाँव की नवेलियों का 
उल्लास, कहाँ सूकों के करुणाद्र हृदय की विषमता, कितना सुन्दर वाता- 
वरणा है । 


“ रेशणे « 


शैली ऐसी झ्राकषंक झौर सजीव जो ग्रामीण सामाजिकता का चित्र खड़ा 
कर देती है । एक एक वाक्य में मुहावरे, तुलसी की चौपाइयाँ तथा भारतीय 
किसानो के सरल ठेठ प्रयोगो और निर्मल विचारों से सिक्त जैसे 'ठाँव कुठाँव 
लगना', छठी का दूध याद भ्रा जाना, दहिजरा', 'बृड़न धसनाँ' “अजोरिया 
रात', तन खौरही मखमल क भगवां, 'गौहार देना' श्रादि शब्द श्रौर मुहा- 
बिरे यत्रतत्र ग्रामीण बोली का चित्र सा खडा कर देते हैं। विषय तथा टेकनीक 
के दृष्टिकोण से पाश्चात्य नाटकों के हाप्ट्समैन, सन्‍्डरमैन, गोर्वी आदि स्वाभा- 
विकतावादी (नेच्चुरिलिस्ट) नाटककारों का विशेष प्रभाव पड़ा है। हाप्ट्समैन 
का बीफोर सन राइज' इसी तरह का एक नाटक है .जिसमे क्रज्‌ नामक निर्धन 
परन्तु दुश्चरित्र किसान श्रौर उसकी स्त्री हेलेत की करुण गाथा श्र कित की 
गई है| वह 'अंघा कुआँ के कथानक से विशेष साम्य रखता है । स्वाभाविकता- 
वादी नाटकों की सभी विशेषताएं इसमें प्राप्त होती हैं। सरल संक्षिप्त कथा- 
नक, ठेठ देहाती भाषा मे संवाद, पृष्ठभूमि-चित्रण, ग्रामीण यथार्थ का विक्ृत 
झ्रौर नग्न चित्र, व्यूक्ति संघ तथा वातावरण की महत्ता श्रादि पर विशेष जोर 
दिया गया है । प्रो० चन्डेलियर ने स्वाभाविकतावादी नाठकों की इन विशेष- 
ताश्रों को प्रत्यंत स्पष्ट शब्दों मे व्यक्त किया है-- 
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छा ४7०7 ॥4078. 
(भ्र्थात्‌ सच्चा स्वाभाविकतावादी वही देखना चाहता है, जो कभी न देखा 


गया हो । टेकनीक में कथानक को संक्षिप्त चाहता है, तथा पुराने रौमान्टिक 
नाटकों के स्वागत तथा भावुकता प्रधान प्रलापों का उपयोग नहीं करता । 
इसकी भाषा देशी और सरल होती है । कुछ ऐसी भाव भंगिमाओ्रों का प्रयोग 
इसमें किया जाता है जिससे चरित्र के मन के रहस्यों का पता चले । प्रतीक- 
बाद की भाँति यह विश्लेषण या व्याख्या के स्थान पर लाक्षरिकरता का प्रयोग 
करता है । इसमें निम्त मध्यस वर्ग के. दीन मानवता का चित्न रहता है | विरूप 
चित्र इसमें लाया जा सकता है क्‍योंकि भावी सुन्दर के स्थान पर असुन्दर के 
खित्र पर यह भ्रधिक जोर देता है।) 











डा० लक्ष्मीनारायरालाल के नाठकों में ये सभी विशेषताएं उपस्थित हैं । 
श्रागे चल कर उनके एकांकी नाटकों में जो ताटकीय कला की दृष्टि से श्रौर 
भी प्रभावशाली हुए हैं, हम यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि उन्होंने श्रपनी 
कृतियों में पाइचात्य नाठटकीय आ्रादर्शों को किस रूप में अपनाया है । 


भगवतीचरणा वर्मा 


रुपया तुम्हे खा गया (१६५५ )--यह साॉकेतिक शेली में लिखा गया एक 
समस्या मूलक नाटक है । आज की भौतिक और पूजीवादी संस्कृति जिन मान्य- 
ताप्रों पर स्थापित है, वे निराधार और शअसत्य हैं, यही इस नाटक का कथा- 
नक है । श्राज की दुनियाँ का प्रत्येक मानव रुपए को ही महत्व देता है भौर 
जब एक बार रुपए की महत्ता स्वोकार कर लेता है तो वह रुपए का दास बन 
जाता है । इस नाटक का नायक मानिकचन्द है जो रुपए की पूजा देवता की 
तरह आराध्य वस्तु समभ कर करता है। पहिले तो दस हजार इकद्ठा करने 
के फेर में है । धीरे-धीरे करोड़पति हो जाता है, पर उसदेः समान हृदयहीन 
झोर अ्रभागा शायद ही कोई संसार का प्राणी हो । सहानुभूति, दया और प्र॑म 
उसमे लेश मात्रा में भी नही है । उसके मनुष्योचित उदारता तथा व्यक्ति को 
रुपया खा जाता है। नाठक का कथानक चरम सीमा पर नाटक के अन्त में पहुँ- 
चता है । मानिक चन्द महीनों की बीमारी के कारण उन्मादी की भाँति बकता 
है । सन्निपात में बक कक कर रहा है, परन्तु फिर भी टेलीफोन माँगता है और 
सौदा करने की इच्छा रखता है । बार-बार चिहलाता है घाटा नहीं दूगा। 
अन्त में रुपया तुम्हें खा गया यही चिल्ला चिल्ला कर मर जाता है। नाटक- 
कार आज के आथिक और पू'जीवादी संस्कृति के खोललेपन को ही इसमें दिख- 
लाना चाहता है। नाठक रंगमंग के उपादानों को ही ध्यान में रख कर लिखा 
गया है। पात्र तथा कथानक संक्षिप्त हैं, घटना व्यापार छिप्र गति से चरम 
सीमा की श्रोर बढ़ते हैं। फलतः यह पूर्णतः भ्रभिनेय है | 


मोहनलाल मह॒तो वियोगी 


इनके चार नाटक 'अफजल वध, डंडी यात्रा' तथा “कसाई और “वे दिन' 
हैं । भ्रफनल वध ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें शिवा जी की वीरता, हिन्दू 
संस्कृति के प्रति उनके श्रगाध प्र म तथा भ्रफजल की मक्‍कारी और उसके वध 
का वर्णन है। “ंड्री यात्रा में गाँधी जी के नमक कर के विरोध में प्रसिद्ध 
राजनीतिक घटना डंडी यात्रा का वर्णन है । परन्तु सबसे सुन्दर नाटक कसाई' 
है जिसमें पश्चिम के वाभाविकतावादी नाठकों की ठेकनीक को पूर्ण रीति से 


मा श्र | 9. भक 
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लिया गया है। यह प्रतीक शैली पर लिखा गया समस्या घमूलक नाटक है। 
नाटककार ने इसकी भूमिका में स्वयं जीवन के तथा समाज की विक्वृत परि- 
स्थितियों के चित्रण पर जोर देते हुए कहा है-- 

बह लेखक जो नमक मिर्च लगाकर खूबसूरत बातों को ही लिखा करता 
है, उस पतित रसोइये से भी गया बीता है, जो सडा गला माँस अपने मालिक को 
मिर्च मसाला डाल कर इस चालाकी से खिला देता है कि किसी को कुछ पता 
ने चले । यह प्रयत्न साफ-साफ जहर खोरी है। लेखक भलमनसाहत का झूठा 
नकाब लगाकर समाज और देश का गला ही घोंटता है । मैने माना कि संसार 
में केवल गंदगी ही नहीं है, परन्तु यह भी है कि थोड़ी गन्दगी बगीचे के फुलों 
की सारी सुगन्ध समाप्त कर देती है । सुगन्ध फेला कर, बदबू को दबा देता 
तो घृर्णगित तरीका है। दिमागी कोढ़ है । गंदगी उठाकर फेंक देना ही उचित 
है, जिससे ताजी स्वस्थ हवा आ सके ।”* 

उपयु क्त कथन से स्पष्ट है कि पाइचात्य स्वाभाविकतावादी नाठकों की 
भाँति समाज के शीतर सड़ने तथा दुर्गन्‍्ध भरे घावों को नहतर लगा कर साफ 
करने की चेष्टा लेखक ने इस नाटक में की है | द्वितीय विश्व महायुद्ध के परि- 
णाम स्वरूप देश में जितर्त। भ्रनेतिकता तथा हृदयहीनता का प्रचार हो गया है, 
यही इस नाटक का कथानक है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ बंगाल के श्रकाल 
से उत्पन्न भीषण हाहाकार, भारत विभाजन के पदचातु पूर्वी बंगाल तथा 
पश्चिमी पंजाब के हिन्दुओं पर मुसलमानों द्वारा भीषण श्रत्याचार की करुण 
कथा है । पर्चचमी देशों में भी युद्ध के नाम पर मानवता की कितनी महान 
क्षति हुई है, धन भर जन का कितना संहार हुआ है, इसकी ओर भी लेखक 
ने संकेत किया है । युद्ध में किराये के सिपाही साग मूली की तरह कट रहे हैं, 
युद्ध प्रेमी राजनीतिज्ञ गद्दीदार कुर्सियों पर बेठ कर युद्ध की योजनाए' बना रहे 
हैं। किस मोर्चे पर कितने टन बम की वर्षा छ्षत्रू, पर की जाय इसी का हिसाब 
लगाया जा रहा है | मनुष्य के जीवन का उनके सामने कोई मोह नहीं है । 
कितने निर्दोष तलवार के घाट उतारे जा रहे हैं। कितनी स्त्रियाँ विधवा हो रही 
हैं, कितने घर उजाड़ हो रहे हैं, इसकी उन्हें तनिक भी चिन्ता नहीं । 

सेठ देवीदयाल जो नाठक का वायक है, लड़ाई के दिनों में श्रवेतिक व्यापार 
से लाखों रुपए कमा रहा है । उसने -फौज को गाय बैल का माँस पहुँचाने का 
ठोका ले रखा है। घर में राम राम, हरे राम, हरे कृष्ण की माला घ्रुमाता है 
पर हजारों मूक पशुओं के करुण श्रात्तताद उसी के कारण श्राकाश में गू ज॑ते 
हैं, इसकी उसे कोई चिन्ता नहीं । उसके यहाँ एक भ्रलसेसियर कुत्ता जर्मनी से 


१--बेखिए भूमिका 'कसाई, सोहतलाल सहतों वियोगी । 
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मंग्राया गया है, मास भौर दूध ही उसका मुख्य श्राहार है। तीन बार भोजन 
पाने पर भी वह दुबला हो रहा है ।-सेठ इससे बहुत परेशान हैं । कुत्ते को नह- 
लाने धुलाने तथा उसकी सेवा के लिये सेठ ने तीन नौकर रख छोड़े हैं। सेठ का 
कथन है कि यदि वह कुत्ता किसी श्रग्रेज के यहाँ होता तो फूलों की सेज 
पर सोता । 


नाटक के दूसरे अंक में बंगाल के श्रकाल का भयानक चित्र खींचा गया 
है । लोग चूहे, केकडे, मेढहक तक खा रहे हैं। मछली फौज के लिये भेज दी 
जाती है। घरों में बच्चे पाँच-पाँच दिन से अन्न के दाने दाने को तवाह हो रहे 
हैं। कितने हत्यारे छोटे-छोटे बच्चों को पकड़ कर बेच देते हैं, लोग उन्हें खा जाते 
हैं। कसाई गाय बैल खरीद कर फौज के सिपाहियों के लिये भेज देते हैं। कई 
दिन से क्षुधा की ज्वाला से संतप्त एक मनुष्य कहता है कि कोई श्राता इस 
दरीर को भी खरीद ले जाता । 


अपने ही देश के भाई पूजीपति, श्रंग्र जों की भाँति क्रूर बनकर प्रपने 
ही भाइयों का रक्त चूस रहे हैं। रहीम को सेठ जी ने लड़कियों के व्यापार के 
लिये नियुक्त कर रखा है । वह इस फन में उस्ताद हैं। स्त्रियाँ श्रपना सतीत्व 
पैसों पर बेचकर शरीर का पालन कर रही हैं। पूर्वी बंगाल तथा पदिचमी 
पंजाब से लड़कियाँ भगाई जा रही हैं शौर वे पस्ते दामों बेच दी जारहो हैं। 
कहीं कहीं तो माँ बाप स्वयं श्रपनी ही लड़की या बच्चे को बेचकर परिवार का 
खर्च चला रहे हैं। बच्चों की कीमत दस रुपए, लड़कियों की कीमत २५ रुपए 
तक है, खरीदने वाले लड़कियों का सतीत्व बूढते हैं, फिर उन्हें फौज में भेज 
देते हैं। श्राइ्चर्य है कि सेठ जी को इस जघन्य व्यापार के लिये भगवान स्वयं 
स्वप्न में प्र रणा देते हैं--- 

सेठ--एक दिन सपने में भगवान श्राये, कहने लगे फौज की ठेकेदारी करो 
लड़कियों का व्यापार करो । हरे राम । हरे राम : हरे राम ! 

झ्रास्तिकता तथा धर्म की आड़ में पाप झौर राक्षसी वृत्ति को प्रोत्साहन 
देने वाले सेठों और पृ जीपतियों पर कितना कठोर व्यंग्य नाटककार ने किया है 
जो धर्म के नाम पर कुत्सित से कुत्सित कर्म करने में संकोच नहीं करते ३ 
फलत+$ इस जघन्य व्यापार से सेठ जी न कि पैसा कमाज्ने हैं, वरतु अधिकारियों 
को भी प्रसन्न करते हैं। वे उनको प्रसन्न करने के लिये कंम्प में लड़कियों को 
भी भेजते हैं। उनके हाथ एक स्त्री लग गई है, जो गर्भिणी है । जब वह अपना 
सतीत्व लुटाने पर राजी नहीं होती तो उसे बुरी तरह पीटते हैं। इधर सेठ जी 
स्वस्थ हो जाते हैं । चिकित्सालय में उनकी श्रौषधि हो रही है, वहाँ एक 
परिचारिका ( नस ) पर मुग्धघ होकर उससे प्रेम करने लगते हैं। सेठानी जी 


बन श्‌ |. ९ ऋ० 
घर के एक नौकर पर बेतरह रीफी हुई हैं, वे सेठ जी को विष देने का प्रयत्न 
करती हैं। पर्चिमी नाठकों के स्वाभाविकतावादी कथानक का पूर्ण रूप से 
अनुसरण किया गया है | सेठ जी का पुत्र आदित्य नाटककार का प्रतिरूप है । 
वह पू जीवाद, श्रत्याचार तथा सेठ जी के कुकछृत्यों का पूर्ण विरोधी है। शअ्रपने 
पापी पिता को वह स्वयं एक दिन गोली का शिकार बनाता है। जुगेश नामक 
पात्र द्वारा महतो जी वर्तेमान राजनीति तथा शासन के खोखलेपन पर व्यंग्य 
करते हैं--- 

धगणेश--मानव दानव हो रहा है | तुम रेल, जहाज, एयरोप्लेन और 
मशीनों को उन्नति के चित्न मानते हो | ये सारी चीजे दानवता की देन हैं । 
मानव ने मानव को निगलने के लिये जिस जाल को फैलाया है, उसी के ये 
ताने बाने हैं। गरातंत्र, जनतंत्र, श्रपहरण तंत्र, शोषण तंत्र सभी एक हैं। 
जनता को सुव्यवस्था के नाम पर गला घोटने वाले ।* 

शैली में श्रादि से श्रन्त तक श्राकर्षएण, सजीवता और प्रवाह बना हुग्रा है 
जिससे श्रोत्सुक्य ाथा कौतृहल की निरन्तर वृद्धि होती है। समाज की विक्ृतियों 
का इतना सुन्दर चित्रण शायद ही कहीं मिले । देश के विभाजन के समय 
पाकिस्तान में हिन्दुशों को परिस्थिति श्रत्यंत भयावह तथा संकटापन्न हो गई 
थी। कुछ महीनों के लिये वहाँ पूर्ण श्रराजकता का साम्राज्य था । इसके 
परचातु शरणार्थी समस्या का विकट प्रइन भारत सरकार के संसुख श्राया। 
उधर बडद्भाल के दुभिक्ष ने समस्त बंगाल में ही नहीं सारे भारत में हाहाकार 
का एक करुण हृश्य उपस्थित कर दिया था । इन्हीं घटनाश्रों को नाठककार ने 
झ्पनी श्राकर्षक शैली से मूर्तिमान कर दिया है । 


रामवृक्ष बेनीपुरी 


बिहार के दूसरे नाटककार हैं जिन्होंने पौराणिक तथा ऐतिहासिक नाटकों 
के भ्रतिरिक्त सामाजिक समस्या नाटकों में भी पाश्चात्य शैली का श्रनुसरण 
किया है। तथागत' 'शकुन्तला' 'सोता की माँ” 'अम्बपाली तथा 'अमरज्योति' 
इनके पौराणिक और ऐतिहासिक नाटक हैं जिनका टेकनीक स्वेथा नवीन है । 
“खून की याद, गांव का देवता, विजेता तथा 'नया समाज” उनके सामाजिक 
नाटक हैं। गांव के देंवता' पर गांधीवाद का स्पष्ठ प्रभाव है, साथ ही साथ 
प्राचीत रूढ़ियो और परंपराश्रों पर व्यंग्य भी किया गया है। नया समाज में 
रूसी विचार धारा का प्रभाव है । 


रामनरेश त्रिपाठी 
इनकी प्रदिभा का विकास यद्यपि काव्य-क्षैत्र में श्रधिक हुआ है, परल्तु 


झा श्र रु ई पके 


हिन्दी में मौलिक माठकों के श्रभाव को देखकर उस शोर भी कदम बढ़ाया । 
१६३४ में श्रापका जयंत” नामक नाठक प्रकाशित हुआ । उसके पद्चातु 'प्रेम 
लोक” (१६३५), 'वफाती चाचा! (१६५४) अनजवी तथा पैसा परमेइवर 
(१६५४) नामक नाठकों में पाइ्चात्य झोली के भ्राधार पर सामाजिक समस्याश्रों 
का चित्रण किया गया है । 

पैसा परमेश्वर श्राज के पू जीवादी सम्यता पर एक व्यंग्य है । डाक्टर, 
वकील, महाजन, भ्रध्यापक, तथा नेता सभी पैसे की महत्ता और उपयोगिता 
पर जोर देते हैं। पैसे के कारण शील , स्नेह तथा उदारता से एक का दूधरे 
से किस प्रकार नाता टूट जाता है, चाहे वह अपना सगा से सगा क्‍यों न हो, 
इसी का चित्रण इसमें किया गया है । श्राघुनिक सभ्यता झौर संस्कृति को, पैसे 
ने किस प्रकार खोखला श्रौर उदहेश्यहीन बना दिया है, यही दिखलाना 
इस नाटक का मुख्य उदय है । व्यंग्य तथा हास्य के उचित प्रमोग से नाटक 
की भाषा सशक्त और शैली सजीव हो गई है। 'वफाती चाचा' में अंग्रेजी 
शासन के पूर्व भारतीय गाँवों में व्याप्त हिन्दू मुसलिम एकता का चित्रण किया 
गया है । ट 


श्री विनोद रस्तोगी 
आज़ादी के बाद 


इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्वात्‌ अंग्रेजों ने भारत का शोषण करके उसे 
किस दयनीय परिस्थिति में छोड़ा था, तथा उनके जाने के पश्चात्‌ देश के 
नेताश्रों के सामने चोर बाजारी, संग्रह मुनाफाखोरी तथा अ्नैतिकता आदि की 
अनेक समस्‍यायें किस प्रकार जत-जीवन को अराजकता में परिणत करते हुए 
उपस्थित हुईं, इसी का व्यंग्यपूर्ण शैली में वर्णण इस नाटक में किया गया है । 
देश को परतंत्रता की बेड्नियों से मुक्त करने में भ्रनेक शहोदों ने श्रपने प्रारणों 
का बलिदान किया था, इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना 
चाहिये था, परन्तु उनका उल्लेख भी नहीं है, उन वीरों का भ्रमर स्मारक 
लेखक के दृष्टिकोण में होना चाहिए । 

नाटक के प्रथम अंक का हृश्य कानपुर के सिविल लाइन में स्थित सेठ 
सानिकचन्द के कोठी का है। सेठ ने चोरबाजारी और सुद्राफाखोरी से अपार 
घन-राशि इकट्ठटी कर ली है। एक तरफ तो पूजीपतियों के घर में खाद्य 
पदार्थों को कुत्ते और बिल्ली तक नहीं पूछते, उधर सेठ हीरालाल की दुकान 
पर भिखारी जूठन के पललों को भपट कर छीनते तथा श्रपनी श्षुघा ज्वाला 


श्दध 


बुकाते दिखाए गए हैं। रमैश के दाब्दों में लेखक राष्ट्र निर्माण के मार्ग में 
खड़ी भ्रनेक बाधाओं पर भी संकेत करता है-- 

रमेश--कहने को हम स्वतंत्र हैं। पर क्या यही सच्ची स्वतंत्रता है। हमें 
स्वतंत्र होना है, भूख की ज्वाला से, नि्धेनता के शाप से, बेकारी के पाश से, 
स्वयं श्रपनी दुबंलताओं से, वह होगी हमारी सच्ची स्वतंत्रता? ।! 

श्राधुनिक पाइचात्य समस्या नाटकों की भाँति इसमें केवल तीन ही भ्रड्थू 
हैं। भाषा सरल तथा सजीव है । संवाद संक्षिस्त हैं । समस्यात्रों का न केवल 
चित्रण किया गया है, वरत्‌ उनके सुलभाने के लिये रचनात्मक विचारों को 
भी लेखक ने रखने की चेष्टा की है। उपदेज्ात्मकता की मात्रा कम है। हाँ, 
घटनों के विभाजन में कौतृहल तथा श्रौत्सुक्य की वृद्धि पर कम ध्यान दिया 
है। इतना होते हुए भी प्रभिनेयता के तत्व इस नाटक में उपस्थित हैं । 

सुबह के घंटे (१६९५६) नरेश मेहता द्वारा लिखा गया राजनीतिक नाटक 
है । इसमें भारतीय राजनीति की घटनाएं पृष्ठभूमि के रूप में दी गई हैं। 
नाटक में समस्या नाटकों की प्रतीक शेली को स्वीकार किया गया है। नाटक 
के कथानक का संबंध एमन नामक क्रान्तिकारी से है, जो क्रान्ति द्वारा ब्रिटिश 
राजा को भारत से हटाना चाहता है । चरित्र-चित्रण तथा संवाद की दृष्टि से 
नाटक सफल नहीं हुआ है, पर वातावरण-चित्रण में लेखक को पर्याप्त सफलता 
मिली है । प्रथम अंक में कथावस्तु का वातावरण समुद्र तट पर स्थित बन्दी ग्रह 
से लिया गया है जहाँ फाँसी के लिये कैदियों को रखा जाता है । एमन एक राज- 
नीतिक क्रान्तिकारी है जिसे राज विद्रोह के लिये फाँसी का दंड मिला है ! 
एमन के पैरों में लोहे के बड़े-बड़े कड़े तथा दोनों हाथों में हथकड़ियाँ है । बन्दी- 
ग्रह समुद्र के कितारे अंग्र जी किले में बता हुआ है। उसका फाटक सदा बन्द 
रहता है | केवल संतरी के श्राने जाने के लिए एक खिड़की खुली रहती है । 
सागर की उत्ताल तरंगें और उसका गजेन सुनाई पड़ता है। चांदनी रात में 
ग्रद्ध रात्रि का हृए्य है, बारह का गजर बज रहा है, हो हो को भयानक 
आवाज सुनाई दे रही है। एमन की मृत्यु की घड़ियाँ निकट हैं, फिर भी वह 
बड़ा निर्भीक है। अंत में एमन का पुत्र भी पकड़ा जाता है । पिता, पुत्र दोनों 
की फाँसी हो जाती है | सुबह के घंटे दोनों की मृत्यु के घंटे हैं | 


नित्यानन्द हीरानन्द वात्सायन 


सुकुट (१६४६)--श्री नित्याननद हीरानन्द वात्सायन का दो श्रद्धों का 
समस्या ताटक है । लेखक ने चाटक की भूमिका ( भ्रपत्ती सफाई ) में अपने 


१-- जयंत”, भी विनोद रस्तोगी, पृ० २७। 


० रे उए, अव 
उद्द इय को अ्रधिक स्पष्ट किया है--भुकुटठ द्विश्रद्भी नाटक है। मुझे पता नहीं 
कि द्विअंकी नाटक शास्र सम्मत है या नहीं, पाँच, चार, तीन तथा एक अंक के 
नाठक तो लिखे जाते हैं, परन्तु दो अ्रद्धों के नहीं। मैंने यह द्विश्वद्धी नाटक 
इसी श्रभाव की पृत्ति के लिये लिखा है किन्तु विद्रोहात्मक भाव से नहीं । जब 
कि सिनेमा ने लोगों को एकदम वशीभूत कर रखा है, जब कि आधुनिक जीवन 
में पाँच छ घटे बैठना दर्शक पसन्द नहीं करेंगे, तब नाटकों को भी नवीन रुचि 
के अनुकूल होना पडेगा । सिनेमा के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्डा करने के 
लिये नाटक को भी सिनेमा का सा होना होगा । यानी नाटक का अभिनय 
काल---उतना ही--लगभग दो घण्टे का हो उससे श्रधिक नहीं । इस दो घंटे के 
ग्रन्दर भी दर्शकों को जरा हाथ पाँव हिलाने का श्रवसर मिलना चाहिए, जेसे 
सिनेमा में विश्वान्ति काल होता है। सिनेमा में यह विश्वान्ति काल घड़ी की 
सुई पर निर्भर करता है, फलस्वरूप कभी-कभी तो एक हृश्य के श्रन्दर ही 
दर्शकों का ध्यान भंग कर दिया जाता है, किन्तु नाटक में हमें स्यांल रखना 
पड़ेगा कि कथानक बीच से न टूटे । श्रपितु दर्शकों की भाकुत्मकता इतनी 
विचलित हो उठे कि वे विश्राम काल के बाद की घटताओ्रों के क्लाइमेक्स तथा 
ऐन्टीवलाइमेक्स के बीच पूर्ण रूपेण भावोद्र क से प्रभिभूत रहें **'**" | न्ञाटक 
का प्रथम भाग दर्शकों को कथानक श्र पात्रों से परिचित करा दे, तथा उनमें 
उत्सुकता, कौतृहल आदि भावों को जगाकर श्रभिनय में प्रदर्शित भावों के 
ग्रहण योग्य बना दे 

यहाँ यह कहना श्रावर्यक है कि झ्भिनेयता के उपयुक्त ऊपर लिखे गए 
तत्वों की योजना इस नाटक में सफल रूप से हुई है । 

नाटक के कथानक भर टेकनीक पर गाल्सवर्दी के 'स्ट्राइफ' का पूर्ण 
प्रभाव है। रायबहादुर जगदीशचन्द्॒सस्ट्राइफ' के जान एन्थोनी की भाँति 
“ह्वाठशीला' ताँबे की मिल का मालिक है। ( जान एन्थोन्री टिन की मिल का 
मालिक है )। गोपाल कारखाने के मजदूरों का सरदार है, जो स्ट्राइफ के 
डेविड राबट्स का प्रतिरूप है, उसी प्रकार इस नाटक में गोपाल की पत्नी 


रत्ना भी बीमार पड़ती है । जिसकी समता स्ट्राइक में रावट्स की पत्नी से 
की जा सकती है। 
रायबहादुर जगदीशचन्द्र का लड़का कलाशचन्द्र मिल मजदूरों के साथ 


सख्ती करता है ! गोपाल श्रपनी अस्वस्थ पत्नी की सेवा के लिये नौकरी से कुछ 
दिन की छूट्टी माँगता है| डांक्टर का प्रमाण पत्र, पत्नी की श्रस्वस्थता के 
लिये दिखलाता है, परन्तु कैलाश उसे छूट्टी नहीं देता भ्रौर उससे उसके बदले में 
एक झादमी एवज (सब्स्टीट्यूट) देने को कहता है । गोपाल एक समाजवादी 
नेता है| मजदूरों को सुसंत्राठित करके उनमें पूजीवाद के विरुद्ध क्रान्ति की 


« २७९ « 
भावना फैलाता है। गोपाल की स्त्री क्षय रोग से बीमार है, क्योकि वह एक 
मजदूर की री है, श्रतः भोजन तथा चिकित्सा की आवश्यक सुविधायें उसे नहीं 
प्राप्त होती | गोपाल की विधवा वहन भी एक है जो अश्रष्यापिका है। डा० 
मोहन कारखाने के भ्रस्पताल का डाक्टर है, वह रायबहादुर की पुत्री कमला से 
प्रेम करता है। रायबहादुर इसे बिलकुल नही चाहता । उधर रायबहादुर का 
लड़का कैलाश जिसने गोपाल को छुट्टी देना श्रस्वीकार किया था ग्रोपाल की 
भ्रध्यापिका बहन से प्रम करता है। उसके घर जाता है, उसके भाई का वेतन 
दुगुना करने का बचन देता है और उसे अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर उसको 
प्रेम पाश मे डालना चाहता है । इसी बीच रत्ना का पति गोपाल श्रा जाता 
है भर कलाश के ऊपर क्रोध प्रकट करता है । 
नाटक के दूसरे अड्धू में कथधानक चरम सीमा पर पहुँचता है। कारखाने 
में रस्सी के टूटने से एक दुर्घटना हो जांती है जिसमे तीन मजदूरों की मृत्यु हो 
जाती है। दो को सख्त चोट लगती है। उनमें से एक गोपाल भी है। उसका 
एक पैर श्रौर हाथ जाता रहता है, भविष्य में वह काम करने के भ्रयोग्य रह 
जाता है। रायबहादुर को संदेह था कि रस्सी टूटी नहीं वरन्‌ काटी गई है और 
यह सब उसके लड़के कंलाशचन्द्र के द्वारा हुआ है । कैलाश डा० मोहन के 
ऊपर दुश्चरित्रता का दोष लगाकर उसे अ्रस्पताल से हटा देने की धमकी देता 
है । इधर डा० मोहन स्वयं त्यागपत्र देकर श्रपने सम्मान का परिचय देता है । 
वह मजदूरों का नेता बन जाता है ओर उनके संगठन में लग जाता है | डा० 
मोहन ने कारखाने में हड़ताल कराने की धमकी दे दी यदि मजदूरों की माँगें 
नही स्वीकार की जातीं । उनमे से पहली माँग यह थी कि गोपाल जिसका हाथ 
आर एक पैर दुर्घटना के फलस्वरूप टूट गया था उसके जीवन भर के भरण- 
पोषण का खर्चा मिल मालिक दें। उधर कैलाश डा० मोहन पर यह दोषारो- 
पण करता है कि उसने गोपाल की चिकित्सा ठीक ढंग से नहीं की श्रन्यथा 
हड्डी जुड़ सकती थी । कैलाश ने डा० मोहन के पद त्याग देने के पश्चात्‌ डा० 
प्रकाद् नाम के एक नवीन डाक्टर की नियुक्ति कर ली थी । 
इधर मिल में हड़ताल शुरू हो जाती है। डा० प्रकाश ने मजदूरों को 
चिकित्सालय से दवा देने से श्रस्वीकार कर दिया । झनवरत हड़ताल के कारण 
पैसे के श्रभाव में फ्लेपाल के यहाँ के प्राणी भूखों मरने लगते हैं श्ौर उसकी 
पत्ती रत्ता की बीमारी चरम सीमा पर पहुँच जाती है क्योंकि इधर श्रौषधि 
सम्बन्धी कोई सुविधा उसे नहीं प्रास हुई थी । यहाँ पर उसके घर की परिस्थिति 
'स्ट्राइफ' के राबट स के: घर के समान हो जाती हैं क्योंकि राबट्स की पत्नी 
भी स्ट्राइफ में भ्स्वस्थ है । इतना ही नहीं जिस" प्रकार जान एस्थोनी मिल 


मालिक की पुत्री स्ट्राइफ' में राबट् स के घर दया भ्रौर सहानुभूति प्रदर्शन के 
लिये जाती है, ठीक उसी प्रकार इस नाटक में कमला भी गोपाल के घर जाती 
है । क्योंकि रत्ना उसकी सखी है। कैलाश इस नाटक का खल पात्र है। वह 
डा० मानिकचन्द के द्वारा १५०० रुपए का घूस देकर मोहन को पकड़वा लेता 
हैं| रत्ना को कलाश पाना चाहता है, रत्ना स्वीकार भी कर लेती है, पर 
कमला इस बीच में हस्तक्षेप भी करती है। राग्रबहादुर कैलाश को डाँट कर 
मजदूरों की माँग स्वीकार कराता है, हड़ताल समाप्त हो जाती है। 'रायबहा- 
ढुर--(मजदूरों से) श्रा्रो भाइयो ! हाँ हड़ताल समाप्त कर दो | बहुत कष्ट 
भोग चुके । तुम्हारी सभी माँगे मैं स्वीकार करता हूँ । श्राशा है कि इतने दिनों 
के कष्ट के लिये तुम भेरे प्रति दुर्भावना नहीं रखोगे ।*" 

डा० मोहन फिर श्रपने पद पर नियुक्त किया जाता है । राय बहादुर 
अपनी लड़की कमला का विवाह डा० मोहन से कर देते है। फूलों का एक 
मुकुट मोहन कमला को पहला देता है। इस प्रकार पूजीवाद की पराजय तथा 
मजदूरों की विजय होती है । 

लेखक ने मजदूरों में दुव्यंसस को उनके विलास और मनोविनोद का प्रतीक 
नहीं, वरन्‌ उनकी विवश्ञता माना है। मारि[कचन्द श्लौर एक मजदूर की बात- 
चीत से यह कितना स्पष्ट हो जाता है | 

माणिकचन्द--लेकिन भाई अगर जो पाते हो, उसे ही समय पर ख् 
करो, तो कया काम न चले । तुम लोग ताड़ी पीना छोड़ दो, जुशा छीड़ दो, 
तो क्या तुम्हारे बच्चे भर पेट भोजन न पायें । 

एक मजदूर--ताड़ी क्या शोक से पीते है । दिन भर की मेहनत के बाद 
बच्चों का रोना घोना श्रच्छा नहीं लगता । ताड़ी पी लेने पर उससे तो छुट- 
कारा मिल जाता है? ।' 

इस प्रकार से कई बातो में वात्स्यायन जी का मुकुट, गाल्सवर्दी के 
'स्ट्राइफ' से एकदम मिलता-जुलता है । ऐसा मालूम होता है कि यह उसी की 
नकल है । स्ट्राइफ' में राबट्स की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 
दोनों दलों में समभोता हो जाता है 'मुकुट' में भी रत्ता की मृत्यु तो नहीं 
होती राय बहादुर समभोता कर लेते हैं । 

हिन्दी के अनेक नाटकों पर गाल्सवर्दी के स्ट्राइफ* का प्रभाव पड़ा है 
परन्तु जितना स्पष्ट प्रभाव “मुकुट! में मिलता है उतना और किसी नाठक में 
नहीं । इस नाटक के पढ़ने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कि हमारें देश में 
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भी वर्ग संघर्ष की भावता पाइचात्य देशों के श्राधार पर तीक्नता को पहुँच 
रही है । 

धरती श्लौर श्राकाश--डा० शम्भूनाथसह की एक नवीनतम कृति है 
जिसमें गाल्सवर्दी के 'स्ट्राइफ श्र हाप्ट्समैन के 'दी वीवर्स' की भाँति, पू जी- 
पति तथा मजदूर दोनों दलों का संघर्ष अत्यन्त यथार्थ तथा तीब्रतम रूप में 
प्रस्तुत किया गया है । सेठ लक्ष्मीपति झौर उनकी फैक्टरी के मजदूरों के बीच 
संघर्ष है। घरती पर मजदूर, उपेक्षित तथा दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं 
इधर आकाश में पू जीपति डकारे ले रहे है। दोनों का समन्वय ही जीवन में 
शान्ति श्रोर सुख की व्यवस्था कर सकेगा यही नाटककार का संदेश है । नाटक 
प्रतीक शली में लिखा गया है । इसलिये इसकी विस्तृत व्याख्या प्रतीक पर- 
म्परा के नाटकों के साथ की जायगी । 


आधुनिक अन्य नाटककार 


आधुनिक नाठक के क्षेत्र में पाइचात्य नाटकों की शैली में भ्रनेक श्राघुनिक 
हिन्दी नाटककार सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओ्रों के चित्रण में संलग्न 
हैं। उनमें से अनेक नाटककारों ने केवल समस्याओ्रों के प्रस्तुत करने की चेष्टा 
की है, वरत््‌ उनके सुलभाव का भी प्रयास किया है ! 

चतुरसेन शास्त्री कृत 'पगर ध्वनि का कथानक राजनीतिक समस्या है। 
इसमें बारह भाव मूत्तियों को पात्रों के रूप में रखकर आ्राधुनिक हिन्दी नाठकों 
के क्षत्र में एक नवीन शेली का प्रयोग दिखाया गया है। कथानक की चरम 
सीमा ताठक के चतुर्थ भ्रद्धू में पहुँचती है, जिसमें श्रागा खाँ के महल मे राष्ट्र- 
माता कस्तुर बा की मृत्यु का हृ्य प्रस्तुत किया गया है । 

राजा राधिकारमण सिह के दो उल्लेखनीय नाठक 'श्रपना पराया” तथा 
तथा धर्म की घुरी” हैं। इन दोनों में श्राधुनिक समाज की समस्याप्रों पर 
प्रकाश डाला गया है। अपना पराया' में पाव्वात्य शिक्षा और सभ्यता के 
सांचे में ढली हुई श्राधुनिक भारतीय सभ्यता के खोखलेपन तथा अ्नेतिक और 
गुप्त प्रेम की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। इन नाडकों की टेकनीक भी 
पाइचात्य समस्या नाटकों जैसी है । 

. बीरदेव वीर” के दो नाटक भूख और न्याय सामाजिक समस्याश्रों को 
लेकर चल्नते हैं। 'भूख में आधुनिक शासकों की अव्यवस्था तथा श्रनुभवहीनता 
को दिखाया गया है । चोरबाजारी, मुनाफाखोरी तथा महाजनों की स्वार्थवृत्ति 
के परिणामस्वरूप जनता में, उत्पन्न भुखमरी का कठण चित्र चित्रित किया 
गया है। न्याय पर गाल्सवर्दी के जस्टिस का प्रभाव है। इसमें वत्ंमान 


० २७६९ « 
न्याय व्यवस्था और उसकी अपूर्णणा की श्रालोचना की गई हैँ । नेतागीरी को 
व्यवसाय बनाकर चलने वाले एक ढोंगी रायबहादुर की खिलली उड़ाई गई हैं, 
जो गरीबों का गला घोंठ कर मालदार बना हुआ है । 

पं० गौरीशंकर मित्र ने सामाजिक भर राजनीतिक समसस्‍्याश्रों के श्राधार 
पर शअ्रनेक नाठकों की रचता की है। 'ढोस श्राजादी किसे” में झ्राधुनिक प्रचलित 
श्रनेक राजनीतिक वादों की व्यंग्यपूर्ण श्रालोचना की गई हैँ । 'हिन्दूराज--- 
पाकिस्तानी स्वप्पत कब तक में हिन्दू मुतललिम एकता का समथंन तथा 
सांप्रदायिकता की भावना का विरोध किया गया है । हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान 
के विभाजन से देश में श्रनेक बाधाए' उपस्थित हुईं हैं। श्रतः इस प्रकार के 
साम्प्रदायिकता के सिद्धान्त पर राष्ट्रीय नीति के निर्माण को त्र्‌ठिपुर्ण बतलाकर 
सच्चे गणतंत्र की विशेषताशों को जिसमें सभी धर्मों को सम्मान एवं समानाधिकार 
प्रात्त हों, चित्रित किया गया है । 'हिन्दुस्तान पाकिस्तान साथ रहेंगे मे दोनों 
राज्य की एकता पर जोर दिया गया है। “श्राजाद हिन्दुस्तान से नशा ले चल 
में मद्य निषिध की समस्या का प्रकाशन किया गया है। शबरो श्रदूत' में 
भ्रछूत समस्या पर प्रकाश डाला गया है । 

विष्णु प्रभाकर के नव प्रभात में प्राचीन भर नवीन का संघर्ष दिखलाकर 
नवीन राष्ट्र की अनेक रचनात्मक योजनांशों का वर्णन किया गया है | 
भेरवलाल व्यास के करुश। से समाज से शान्ति और सुख के स्थापन की विधि 
बताई गई हे । श्राधि भौतिक त्याग से समाज का व्यावहारिक जीवन शान्ति- 
पूर्ण हो सकता है, परन्तु आध्यात्मिक त्याग से समाज का शआन्‍न्तरिक जीवन 
शान्ति की श्रोर श्रग्रतर होता है. इन सिद्धान्तों के प्रतिपादन करने की चेष्टा 
इस नाटक में की गई हे । श्री रामतायण शास्त्री कृत 'दिवता में घन की 
निस्सारता नथा मानव जीवन की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है । 

महात्मा गांधी के जीवन तथा आधुनिक सामाजिक तथा राजनीतिक सम« 
स्थाओं पर गांधीवाद के प्रभाव को लेकर आजकल अनेक नाटक लिखे गए हैं । 
श्री मातादीन भागेरिया का तीन हृश्य', प्रो” रामचरण महेन्दु का 'उजले- 
नोशभ्राखाली में प्रकाश “श्री देवीलाल सामर का बापु", श्री प्रभाकर साचवे का 
गांधी की राह पर शौर 'सेवाग्राम क। संत', श्री विष्णु प्रभाकर का स्वाधी- 
नता संग्राम, श्री दीनदयाल दिनेश का सत्याग्रह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह का" 
अ्सहयोग, डा० सुधीनद्र का ज्वाला और ज्योति मघुकर खरे का 'नव निर्माण 
श्री विराज का तिरंगा झंडा और सीमान्त का सन्तरी', श्री राजेन्द्र सक्सेना 
का ख़व युग का प्रारम्भ जयनाथ नलिन का 'डिमोक्सी', उदयशंकर भट्ट का 
गांधी जी का राम राज्य, 'एकला चलो रे', सेठ ग्रोविन्ददास के 'सूखे सन्तरे 
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क्रषि यज्ञ, भुदान यज्ञ, भूदान यज्ञ श्री रामचन्द्र तिवारी के 'स्वत॑त्रता', 
शष्ट्र निर्माण श्रौर शक्ति! श्रादि नाठकों में गांघीवादी विचारधारा का प्रभाव 
है। विष्णु प्रभाकर का शक्ति का स्रोत तथा पं० हरिशंकर शर्मा कृत “बापू 
का स्वर्ग में स्वागत समारोह” तथा यज्ञदत शर्मा का “विश्व शाँति के पथ पर! 
नाटक के क्षेत्र में नवीनतम क्ृतियाँ हैं । 

सोन्दर्य प्रतियोगिता (१६५६) गोपाल हर्मा-एक श्राघुनिक मध्य वर्गीय 
परिवार का चित्र है। घनीराम सोन्दय प्रतियोगिता का निर्णायक होने जा रहा 
है, उसकी लड़की विमला उसमें भाग लेने जा रही है। धनी राम की स्त्री इसका 
पूर्ण विरोध करती है । 

माँ--हाय हाय में क्या करू | इन पर्चिम की हवाओं ने हत्यारों के 
दिमाग ही खतम कर दिए हैं । 

घनीराम पश्चिमी सभ्यता के अनुसार सौन्दर्य निरीक्षण लज्जा की वस्तु 
नहीं समझता । 

धतीराम“-हट ! नारी के सौन्दर्य की कद्रदानी सदियों से हमारे देझ्ष में 
होती चली भरा रही है। लोग निहायत दकियानुस हैं | इसमें और उच्नतिशील 
राष्ट्र के लोगों में यही फरक है । हमारे यहाँ चीज को चीज मानकर देखा ही 
नहीं जाता ।' 

घर्मानन्द पहिले तो इसका विरोधी था, बाद में उसे घूस देकर फोड़ लिया 
गया। धर्मानन्‍द देश के ऐसे दिखांवटी कोरे आ्रादर्शंवादियों का प्रतीक है, 
जो लम्बी चौड़ी भ्रादश की बातें बहुत करते हैं परन्तु पैसे पर ईमान भर 
भ्रादर्श को बेचते उन्हें देर नहीं लगती । धनीराम के शब्दों में लेखक ऐसे श्राद- 
हंवादियों की पोल खोलता है। 

धनी राम--- उस बेईमान ने (धर्मानन्‍्द) जो श्रभी कुछ घंटे पहिले संस्कृति 
की दुह्ाई दे रहा था उसी ने इनाम बाँटे । श्रोह हो । यह है हालत सावंजनिक 
क्षेत्र के कुकुरमुत्तो की । बगेर बोए उग बड़ते हैं। दिखावा तो बड़ी मजबूती 
से करते हैं । मगर किस वक्त कौन उन्हें सुनहला फुक मार कर उड़ा ले जाए, 
यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता ।” 


उपसंहार 
श्राधुनिक युग के नाटकों पर यदि हृष्टिपात किया जाय तो विदित होता 
हैं कि पौरारिक तथा ऐतिहासिक इतिवृत्ति संबंधी नाटकों की संख्या कम तथा 


सामाजिक समस्या नाटकों की संख्या श्रधिक रही है। समस्या नाटकों, में भी 
सेक्स' नारी, विवाह के अ्रेतिरिक्त भ्रन्य सामाजिक, तथा राष्ट्र निर्माण संबंधी 


तय रथ अर 


समस्याश्रों के चित्रण द्वारा नाटक के क्षेत्र में विविधता तथा सर्वाज्जीणता का 
प्रवेश हुआ । पद्म के स्थान पर नाटक में भावों के प्रकाशन का माध्यम सरल 
गद्य हो गया । गीत तथा स्वगत एकदम कम्त हो गए। परिचमी नाठकों के 
यथाथवादी स्वाभाविकतावादी अभिव्यजनावादी अनेक्त नाटकोय शैलियों का 
पूर्णा रूप से अश्रनुसरण किया गया फलतः इबसन भ्रौर शा के पदरचातु पिरेंडेलो, 
थ्रो नील, स्ट्रिन्डवर्ग, मैतरलिग, काफमैन, गाल्सवर्दी तथा हाप्ट्समैन, चैखव 
झौर गौर्की के नाटकों के श्राघार पर अनेक हिन्दी नाटकों का शिल्प-विधान 
हुआ । पश्चिमी विचारकों में हक्‍सले, डारवित, मिल तथा ठालस्ठाय, यच०जी ० 
वेल्स और बर्टेन्ड रसेल के सिद्धान्तों का विशेष प्रभाव पडा है। रंगमंच संबंधी 
निर्देशों तथा संकेतों में भी पश्चिम का अनुसरण किया गया । समस्याओं का 
प्रकाशन साँकेतिक तथा प्रतीक शेली में हुआ । मोनोलाग, स्वप्न नाटक, छाया 
चित्र, श्रादि अनेक शैलियों का अनुसरण प्राज हिन्दी ताठक क्षत्र में पाश्चात्य 
नाटकों की शैली पर ही हो रहा है । 


सातवां अध्याथ 


एकांकी तथा ध्वनि नाटक 


उत्पत्तिकी पृष्ठभूमि 

जिस प्रकार कथा साहित्य में कहानी, आ्राधुनिक गद्य साहित्य का एक 
व्यापक श्रौर भ्रत्यंत लोकप्रिय साधन हो चला है, उसी प्रकार ना“को के क्षेत्र 
में श्राज का युग एकांकी नाठकों का युग कहा जा सकता है। आधुनिक युग में 
जीवन की ब्यस्तता, श्रशाँति, कार्य बाहुलय, श्रवकाश-न्यूनता तथा मानव जीवन 
के उत्तरोतर बढ़ते हुए दन्द्द ने एकाँफी नाटकों को जन्म दिया है और उसी से 
इसका प्रसार श्रोर लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। झ्ौद्यौगिक क्रान्ति के 
पदचात्‌ यूरोप का सारा वातावरण भोतिकवादी भऔर श्रर्थ प्रधान हो गया । 
हस्तकला के स्थान पर कल, कारखाने तथा मशीनों की प्रधानता हो गई। श्रतः 
ऐसे छोटे-छोटे साहित्यिक माध्यमों का जन्म हुआ जो थोड़े समय में कार्य व्यस्त 
तथा थके हुए मानव को उचित मनोरंजन दे सके। क्योंकि मनुष्य के पास इतना 
समय नहीं था, कि पह दस सर्मो के लम्बे महाकाव्यों, छः सौ पृष्ठों के उपन्यासों 
ग्रथवा रात भर में समाप्त होने वाले नाठकों को देख सके । फलत: काव्य के 
क्षेत्र में छोटे गीतों, कथा क्षेत्र भें छोटी कहानियों तथा नाठक के क्षेत्र में एकाँकी 
नाटका जन्म हुआ । शिक्षा के प्रसार, स्कूलों श्रौर कालेजों में अभिनय योग्य 
लघ्चु एकाकियों की निरन्तर माँग तथा रेडियो के प्रसार के कारण एकांकियों 

र्पर 
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की लोकप्रियता निरन्तर बढ़ती गईं | द्वितीय विदव यहायुद्ध के श्रवसर पर गद्य 
साहित्य के प्रचारात्मक साधनों की आवश्यकता हुई। फलत: एकांकी नाटकों के 
अनेक रूपों का विकास हुआ इनमें रेडियो प्ले, फीचर, फेटेसी मुख्य हैं । 
संस्क्ृति साहित्य में एकांकी 

संस्कृत तथा अ्रंग्र जी दोनों साहित्यों में श्राधुनिक एकाँकी से मिलते जुलते 
रूपक और उपरूपक के उदाहरण मिलते हैं। संस्कृत साहित्य में रूपकों के 
दस तथा उपरूपको के अठारह भेदों में एक श्रद्धू वाले नाटकों के कई रूप प्रास 
होते है । रूपकों के श्रन्तगंत भाण, व्यायोग, श्रद्धु और बीथी तथा उपरूपको 
के भ्रन्तगंत गौष्ठी नाख्य, रासक, श्रादि भेद एकांकी से मिलते जुलते थे ; इस 
तरह के नाटकों के अनेक उदाहरण भी संस्कृत साहित्य से दिये जा सकते हैं । 
शर्भिष्ठा ययाति' (भअरद्भू का), सौगंधिका हरणः (व्यायोग) के उदाहरण हैं । 
कुछ के उदाहरण नहीं दिये जा सकते, क्योंकि वे दुष्प्राप्य हैं। परन्तु जैसा कि 
पहले ही कहा जा चुका है, संस्कृत नाटकों में रस निष्पति और भावुकता को 
विशेष महत्व दिया जाता था, आ्राधुनिक एकाँकी की विशेषता मनोविज्ञान श्रौर 
भ्रन्तद्व न है, श्रत: श्राजकल के एकाँकियों की उत्पति प्राचीन संस्कृत के नाटकों 
से नहीं की जा सकती । 


पादचात्य देश्ञों में एकांकी की उत्पति और विकास 


पावचात्य देशों में भी एकाँकी का रूप बहुत प्राचीन नहीं है। संस्कृत 
नाटकों की भाँति यूरोप में भी रिनेसा काल के मिरेकिल्स, जिनमें बाइबिल 
के कथानक तथा संतों के जीवन का वर्णोत रहता था, मारे लिटीज, जिनमें 
नेतिक तथा श्राध्यात्मिक शिक्षा की प्रधानता रहती थी, भ्रौर इन्टरल्युडस, जो 
विनोद प्रधान रहते थे, अपने छोटे श्राकार के कारण एकांकी नाटकों से मिलते 
जुलते थे । इटली के कामेडिया डेल आते भी विषय की संक्षिप्तता के कारण 
एकांकी नाटकों से मिलते जुलते थे । एलिजाबेथ के समय के दुखान्त नाटकों के 
गंभीर वातावरण को हलका बनाने के लिये कभी कभी नाठकों के भध्य में 
गर्भाक (इंटरल्यूड्स) तथा उनके अन्त मे आफटर पीसेस की योजना रहती थी, 
जो भ्राकार में बहुत ही संक्षिप्त होते थे। परन्तु श्राधुनिक एकांकी की उत्पत्ति 
वस्तुतः प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ ही हुई | यूरोप के अक्षा म्ृहों में नाटक के 
प्रभिनय प्रारम्भ होते ही पूर्व ही दर्शकों के मनोरंजना्थ उनके समय को व्यस्त 
करने के लिये, एक प्रधान नाटकीय माध्यम की भ्रावश्यकता हुई, जिसे पठ - 
उत्थानक (करटेन रेजरै) कहा जाने लगा । इस प्रकार के नायकों के अभिनय के 
पदचातु रंगमंच का पर्दा मुख्य नाटक के अभिनय के लिये, उठता था, इसलिये 





उसे पट-उत्थानक कहते थे । मनोरंजन के श्रतिरिक्त इप प्रकार के संक्षिप्त 
नाठकों से व्यवस्थापकों का आथिक लाभ भी होता था। इसके शअ्रतिरिक्त बाद 
में श्राये हुए, दर्शकों को मुख्य नाठक देखने की सुविधा भी प्राप्त हो जाती थी 
धीरे-धीरे, इस प्रकार के प८-उत्थानकों की कला में, इतना विकास हुआ कि 
दर्शक गण इन्ही को देखकर पूर्ण रूप से मानसिक तृप्ति का श्रनुभव करने लगे, 
श्औौर इनको ही देखने के पश्चात वे उठकर घर चले जाने लगे, मुख्य नाटक को 
देखने की लालसा का उनके मन में तिरोभाव होता गया, फलत:, इस प्रकार के 
नाटकों की स्वतंत्र कलास्‍््मक सत्ता क्रमशः स्थिर होती गई, भ्रोर इन्हें ही एकांकी 
नाटक के नाम दिए गए । फलत:ः पट उत्थानक, जो पहले गौण स्थान का 
पग्रधिकारी था, अपने स्वतंत्र कला सौष्ठव श्रौर मौलिक भ्रभिव्यंजना के कारण 
आ्राधुनिक एकाॉँकी के रूप में परिणत हो गया । 

कालान्तर में, यूरोपीय रंगंच पर इन नाटकों के विकास के लिये उपयुक्त 
वातावरण तथा उचित भावभूमि की क्रमशः उपलब्ध होती गई । तड़क-भड़क 
वाले दृश्यों, लम्बे कथानक तथा गीत श्ौर स्वगत से पूर्ण रोमेटिक नाठकों के 
प्रतिक्रिया स्वरूप सरल, संक्षिप्त हृश्य प्रदर्शन के स्थान पर सरल अ्रभिनय संकेतों 
को महत्व देने वाले, पद्य के स्थान पर सरल गद्य तथा स्वाभाविक संवाद रखने 
वाले इब्सन, पिनरो, चेखव तथा हाप्ट्समेने के नाटकों की लोकप्रियता बढ़ी | 
इतना ही नहीं लम्बे नाठकों के खेलने वाले रंगमंचों के विरुद्ध 'रिप्टरी 
थियेटर' की सृष्टि की गई, जिनमें व्यवसायी शअ्रभिनेताश्रो के बदले शौकीन 
(3770&(८ए7) पात्र भाग लेने लगे, तथा जिनमें रंगमंच का सारा विधान सरल 
झौर यथार्थवादी हो गया । इन नाठकों में समाज की व्यावहारिक और 
सामाजिक समस्याश्रों का चित्रण होने लगा । इब्सन, शा ग्राल्सवर्दी, डी० यत्० 
लारेंस तथा सिटबेल, इस प्रकार के रंगमंचों के उपयुक्त श्रभिनेय नाटकों को 
देने लगे । फलतः एकाड्ी नाटकों की बाढ़ सी आ गई । यद्यपि इसकी उत्पत्ति 
हुए बहुत समय नहीं व्यतीत हुआ्ना, फिर भी इस भ्रल्प काल में ही, इसकी कला 
यथेष्ट रूप से विकसित हो चुकी है, और एकाछ्भी; गद्य साहित्य का श्रत्याघुनिक 
लोकप्रिय तथा कलापूर्ण अंग माना जाने लगा है । प्रारम्भिक नाटकों की भाँति, 
इसका सम्पूर्ण उह श्य मनोरंजन ही नहीं, हाँ मनोरंजन भी है। झाज तो 
ब्यक्ति तथा समाज की”दुरूह से दुरूह समस्याभ्रों का प्रकाशन एकाज्जी के द्वारा 
हो रहा है। 

एकांकी नाट्य कला और शिल्प विधान 


सौमित क्षेत्र तंथां लघु परिधि में एकाछ्छी द्वारा जीवन की पूर्ण व्याख्या की 


० रेघ४ ० 
श्राशा हम नहीं कर सकते शअ्रतः: जीवन के किसी एक अंग या हृष्ठिकोण की 
तौब्र अभिव्यंजना करना ही इसका उद्देश्य है। झ्रतः इसमे घटना या चरित्र की 
जटिलता के स्थान पर संक्षिप्तता तथा संवेदनात्मक श्रच्चिति (युनिटदी आफ 
इम्प्रशन) की महत्ता रहती है। उसमें एक सुनिश्चित लक्ष्य तथा केन्द्रीभूत 
ग्राकर्षण रहता है । अतः परसिवल वाइल्डे के शब्दों मे संकलन त्रय उसकी 
कला का भअनिवाये अंग है ।? डा० रामकुमार वर्मा ने जो हिन्दी में एकाज्छी के 
निर्माता कहे जाते हैं, एकाड्डी के रचना विधान तथा उद्देद्य की व्याख्या 
करते हुये कहा है कि एकाड्टी कला उस कली की भाँति हैं, जो प्रस्फुटित होकर 
भ्रपने चरम सौंदर्य को प्राप्त करती है, भ्रथवा उसकी कला घने बादलों के बीच 
सहसा बिजली की चमक जेसी है, जिसके द्वारा एक क्षण के लिये समस्त हृदय 
श्राँखों के सम्मुख नाच जाय | फलत: जीवन के किसी महत्वपूर्ण पक्ष या चरित्र 
के दृष्टिकोण पर तीक् प्रकाश फेंक कर उसकी समस्त श्रभिव्यंजना पाठकों या 
दर्शकों के मन तक पहुँचाना ही एकाँकी का उद्देश्य है | 


घदना ह. 


घनी भूत प्रभाव की सृष्टि तथा चरम सीमा पर घटना को ले आने के लिये 
एक।छ्छी के लिए कुतृहल की प्रधान श्रावश्यकता होती है। भ्रतः उसका जन्म 
ही कुतूृहल में होता है । परन्तु, इस कौतूृहल को प्रकाशित करने में लेखक के 
लिए श्रत्यन्त सतकंता तथा कला कुशलता की श्रावश्यकता होती है। कौतृहल 
का एक चतुर्थाश डा० वर्मा के शब्दों मे उसे आरभ में प्रकट करना चाहिए । 
ग्रौर तीन चतुथंशि घटनाओं के बीच मे छिपाएं रहना चाहिए। एकांकी का 
कला-भवन्त कौतृहल सागर में तेरते हुए एक महान हिम खंड के समान है, जो 
दूर से जहाज मे बंठे हुए दर्शकों को एक कपास के टुकड़े के समान दिखाई देता 
है, परन्तु जब जहाज उससे टकरा कर स्वयं चूर चूर हो जाता है, तब हम 
उसकी विशालता का श्रनुभव करते हैं। श्रतः कोतृहल ओर विस्मय का सफल 
निर्वाह एकाछड्ी लेखक की कला-कुशलता का श्रेष्ठ परिचायक है । 
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आयर लेड के प्रमुख कवि तथा नाटककार विलियम बटलर इट्स से एक 
झन्य नाटककार लाड्ड डनसेनी ने एक बार पूछा, आप एकाझ्ली के कथानक का 
प्रधान गुण क्या समभते हैं ? ईदस महोदय ने उत्तर दिया,'विस्मय ।” डनसेनी 
ने फिर पूछा और दूसरा गुण । फिर उत्तर मिला, 'विस्मय । 'और तीसरा 
गुरा ?' प्रदनकर्ता ने फिर दुहराया, फिर तीसरी बार भी वही उत्तर मिला 
'विस्मय । इससे यह निष्कर्ष निकलता है, कि कौतृहल या विस्मय तथा उसका 
सफल निर्वाह एकाड्डी का प्राण है। कोतुृहल के क्रमिक विकास के लिये वर्णना- 
त्मक अंशों की कमी तथा झभिनेयातात्मक तत्वों की प्रधानता होना चाहिए। 
फलतः कथानक को हम कई अंगों में सुविधा के लिये विभक्त कर सकते हैं । प्रायः 
इसको हम चार भागों में बॉटते हैं। निरूपणा, अवरु धन, उत्कर्ष और अ्रपकर्ष । 
निरूपण में एवा्ली की पृष्ठभूमि की योजना की जाती है, प्रमुख चरित्रों से 
हमारा परिचय द्ोता है। अवरुद्धन में लेखक को कथावस्तु के विकास के लिये 
प्रवसर मिलता है, परन्तु यह विकास अत्यन्त तीत्र गति से चरम सीमा की 
ओर बढ़ता दिखाई देना चाहिए । उत्कर्ष मे एकाड्डी कला अपने चरम कोतुहल 
तथा विस्मय की दशा में पहुँचती है, श्रौर श्रपकर्ष में हम उसके श्रन्तिम 
परिणाम का दर्शन पाते हैं। यदि हम उसे रेखाचित्र से समझना चाहें तो वह 
निम्नाँकित डड़ का होगा-- 


अपकर्ष 


(अन्त ) 





मा 


चरित्र 

सफल एकाछ्छी हिल्प विधान के लिये घटनाश्रों की संक्षिप्तता के साथ ही 
साथ चरित्रों की भी सीमित संख्या होनी चाहिए। चार पाँच पात्रों से श्रधिक 
का समावेश उसमें नहीं होना चाहिए । चरित्र तीन अकार के हो सकते हैं । 
नायक, प्रतितायक और गौरा पात्र । यह आवश्यक नहीं हैं कि प्रत्येक एकाड्री 
में तीनों प्रकार के पात्र उपस्थित हों । कुछ ऐसे नाटक होते हैं, इनमें नायक 


शक रे दा बा 
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भ्रौर प्रतिनायक दोनों रहते हैं। कुछ मे केवल नायक तथा गौरा पात्र । प्रति- 
नायक की श्रावर्यकता विशेषकर, उन नाठकों में होती है, जहाँ वाह्य संघर्ष की 
प्रधानता समझी जाती है । गौर पान्न कथा को उत्तेजित करते हैं। पात्रों को 
रचना में मनोव॑ज्ञानितता का आधार शभ्रवश्य होना चाहिए | इसके लिये, 
प्रन्तद्व न की सफल योजना आवश्यक है। वास्तविकता तो यह है कि एकाड्ी 
की प्रात्मा श्रन्तद्व नह में है। इसके दिखाने से नाटक की कथा में रोचकता की 
वृद्धि होती रहती है । इस प्रकार की रोचकता वाह्म परिस्थितियों के संघर्ष के 
कारण होती है । चरित्र के श्रन्तर के रहस्यों पर प्रकाश डालने के लिये अंतः 
संघर्ष सहायक होता है । श्रन्तढ्व न की समाप्ति उस समय होती है, जब वह 
चरम सीमा पर पहुँच जाता है, और उसके पश्चात नाटक में एक शब्द भी 
जोड़ना श्रनावइ्यक सा लगता है। डा० रामकुमार वर्मा के एकाद्धी नाठकों में 
इस प्रकार के श्रन्तद्व न के बड़े ही सफल चित्र दिखाई पडते हैं| उनके पात्र 
अपने भ्रन्तद़ नव के बीच हमारे हृदय पटल पर सहानुभूति की एक श्रमिट रेखा 
छोड़ जाते हैं। वे जीवन के वाह्य तथा सामयिक दन्दों की भ्रपेक्षा मानव हृदय 
के शाश्वत प्रदनों की ओर इंगित करना ज्यादा पसंद करते हैं। उनके 'चंपक 
में किशोर का अन्तद्व नह, “नहीं का रहस्य में प्रो० हरितारायर का मानसिक 
संघर्ष, बादल की मृत्यु में, बादल का मनोयोग, तथा रजनी की रात में 
“रजनी के मानसिक संघ के उत्तम रूप उपभब्ध होते हैं । 
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संवाद 

संवाद ही एकाड्डी कला का मूल आधार है। इसके लिये स्वाभाविकता 
झ्रौर प्रभावोत्पादकता का समावेश श्रत्यन्त आवश्यक होता है। संवाद ही चरित्र 
चित्रण की भित्ति हैं। यदि संवाद उलभा हुआ, अस्वाभाविक और गतिहीन 
हुआ, तो कथावस्तु का विकास किसी भी प्रकार सफल रूप से नहीं हो सकता। 
इसके साथ ही साथ एकाछ्छी का संवाद नाटकीय प्रयोजन से होना चाहिए। 
प्रयोजन हीन संवाद का एकाछ्झी में कोई स्थान नहीं । एकाछ्धी के संकुचित क्षेत्र 
के कारश्य संवाद की महत्ता भौर उसका उत्तरदायित्त और भी अधिक बढ़ 
जाता है। इसीलिये संवाद का प्रयोजन सुनिश्चित श्रौर स्पष्ट होना चाहिए । 
या तो वह कथावस्तु की प्रयति करे, या चरित्र का विकास करे, या भ्रन्तद्व नह 
को स्पष्ठ करे, भौर उसे प्रायः तीनों उद्दश्यों की पुति करनी पड़ती है । पहाड़ी 
सरिता की भाँति उसका वेग तीत्र और अबाधित होना चाहिए। एक एक 
उसका एक एक झब्द नप्ना तुला होना चाहिए, क्योकि हमें तो थोड़े ही शब्दों से 


* प्रयड बथ 


प्रधिक से भ्रधिक प्रभाव उत्पन्न करना है |" श्रतः उसके लिये श्रावश्यक है कि 
एक शब्द भी अ्रनावश्यक न कहा जाय । 

इसके भ्रतिरिक्त प्रभाव की वृद्धि के लिये संवाद स्वाभाविक, ममस्पर्शी तथा 
वाग्वेदग्ध पूर्ण होना चाहिए । उसमें स्वगत श्रौर उपदेश की तनिक भी गृू जाइश 
नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का प्रयोग नाटक की गति को शिथिल 
बना देता है। आ्राधुनिक नाटककार स्वगत की अ्रस्वाभाविकता से बचने के लिये 
टेलीफोन द्वारा वार्तालाप या संकेत शैली द्वारा थोड़े ही शब्दों में ग्रधिक भाव 
की व्यंजना करने में सहायक होता है | 
रंग-निर्देश 

नाटक में वरशित वातावरण, चरिप्रों की वेश-भूषा तथा उनकी मनःस्थिति 
को स्पष्ट करने के लिये, रंग-संकेत श्राजकल के एकाछ्छी-ताठकों का एक 
ग्रनिवायं भ्रंग हो गया है। इसका उपयोग कई कारणों से होता है। सबसे 
प्रथम तो रंग संकेतों से संगमंच की पूरी व्यवस्था स्पष्ट करने मे नाटककार का 
सहायता प्राप्त हंती है | पश्चिम के एकाछ्छीकारों ने तो इस दिशा में इतनी 
उन्नति की है, कि वे रंगमंच की पूर्णो व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए श्ननेकों 
मानचित्र भी दे देते हैं। हिन्दो नाटककार भी इस दिला में श्रग्सर दिखाई दे 
रहे हैं। जगदीश चंद्र माथुर के 'कोणाक' में रंगमंच संकेत तथा अ्रभिनयकी 
पूरी व्यवस्था के साथ मानचित्र भी मिलेंगे, जो वातावरण तथा साज सज्जा 
के निर्माण में पूर्ण सहायक हैं। दूसरे, रंग-संकेतों का दूसरा लक्ष्य अभिनय में 
सहायता करता है। नाटककार समय समय पर पात्रों के हाव भाव वेश भूषा, 
सीति नीति तथा भावभंगी का उल्लेख कर देते हैं। उनको पढ़कर चरित्रों के 
मनःस्थिति की कल्पना श्रासानी से की जाती है । इसके श्रतिरिक्त रंगमंच 
निर्देशों के द्वारा नाटककार कथावस्तु के दुरूह एवं विस्तृत स्थलों को स्पष्ट एवं 
संक्षिप्त रूप से वर्णशंव कर सकता है) ऐसे श्रनेक हृश्यों या घटनाओं का जिनके 
वर्शत करने में नाटककार को अ्रनेक कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। 
एकाड्छी लेखक कुछ थोड़े से संकेतों द्वारा व्यक्त कर सकता है। साथ ही जिन 
भावभंगिमाश्रों और मुद्राओ्रों का चित्रण कथोपकथन के द्वारा भी नहों हो 
सकता है, और त कोई और नाटकीय दौली उसके प्रकाशन में सहायक होती है 





[--४०प ह&ए९ 8 डायओं फ्पग्रल ० छकातेईड, शरीफ जरीतंदा ६60 2९९०आ 
णाडा 8 8786 ९22८६, प्ाश्ार्ट076 €एथणए जशतगतपे फ्रापड 00प7(. 
-+ 276 (ग्राह/#धरलं0॥8 ण ०86 वर्क छक8१--]शिट्गात ए्यष्टा 
६४६०० 2220० 30, 


उनका प्रकाशन इन निर्देशों के द्वारा सरलता से हो जाता है। उदाहरण के 
लिए, विमला लूथर के आवागमर्ता में--- 


“मंच पर बिल्कुल अंधेरा है, केवल कुछ व्यक्ति सिर से पैर तक सफेद 
कपड़ों में दिखाई देते हैं । इनके ऊपर सफेद रोशनी भी पड़ रही है। पीछे 
वाला परदा काला है, उस पर तारे चमक रहे हैं। ग्रासउ-पास तथा नीचे जमीन 
पर घोर अंधकार हैं- जिससे ऐसा प्रतीत होता है, मानो ये लोग कहीं श्राकाश 
में टंगे” 

यहाँ पर लेखक स्वर्ग लोक का चित्रण करना चाहता है । अ्रतः रंग संकेतों 
के इस संक्षिप्त वर्णन से उसका वातावरण कितना स्पष्ट हो जाता है । 


संकलन त्रय की योजना 


“इसके संबंध में श्रनेक विद्वानों में मतभेद हैं। सेठ गोविन्ददास” के अनुसार 
पूरे नाटक के लिये संकलन त्रय, जो नाख्य कला के विकास की दृष्टि से बड़ा 
भारी अवरोध है, का परिपालन कुछ फेर फार के साथ एकॉँड्री नाटक के 
लिये जरूरी चीज है। संकलन त्रय में संकलन द्वय अर्थात ताटक एक ही समय 
की घटना तक परिमिंत रहे, तथा एक ही कृत्य के सम्बन्ध में हो यह एकाद्धी 
नाठक के लिये श्रनिवार्य है। इस तरह से सेठ जी ने स्थान संकलन की महत्ता 
को एकाछ्डी के लिए श्रावश्यक माना है । एकाड्ी त्ाटक में एक से भ्रधिक हृश्य 
भी हो सकते हैं, पर यह नहीं हो सकता कि एक हृश्य श्राज की घटना का हो, 
दूसरा पन्द्रह दिनों की बाद, तीसरा कुछ महोनों के पश्चात का और चौथा 
कुछ वर्षों के अनन्तर | स्थल संकलन जरूरी नहीं, पर काल संकलन होना ही 
चाहिए ॥ 93 

सेठ गोविन्ददास एकांकी में संकलन ढय के पालन के ( समय और कार्य ) 
समर्थक हैं | डा० नगेन्द्र एकाड्री शिल्प-विधान के लिये संकलन त्रय का निर्वाह 
ग्रावश्यक नहीं समझते । काल तथा स्थान की एकता को तो वे उल्लंघनीय 
मानते हैं । डा० रामकुमार वर्मा तीनों की श्रनिवायंता स्वीकार करते हैं, प्रतः इस 
सम्बन्ध में हम मतभेद पाते हैं। मेरा विचार है, कि संकलन त्रय के नियमों की 
अ्रवहेलना करने पर भी हिन्दी के कुछ एकाछड्छी सफल एकूड्ली कहे जा सकते 
हैं। उपेन्द्र नाथ इश्क के लक्ष्मी का स्वागत” में स्थल भेद लेश मात्र भी नहीं है, 
फिर भी वह सफल एकाड्डी है। गणेशप्रसाद द्विवेदी के सुहाग बिन्दी” में स्थल 
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की एकता को श्रस्वीकार किया गया है, फिर भी वह सफल एकाज्लो है। उसी 
तरह डा० रामकुमार वर्मा के एकाड्डी, नाटकों में पृथ्वीराज की श्राँखें, 'दस 
मिनट! तथा अदइक के 'अधिकार का रक्षक में कालान्विति का तनिक भी ध्यान 
नहीं किया है, फिर भी रंगमंच की दृष्टि से इन ताटकों का कई बार सफलता 
पृ्वेक अभिनय भी हो चुका है, और इनकी गणना सफल नाढठकों में की जाती 
है । निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि लेखक की शली में प्रतिभा 
ग्रोर सजीवता है, यदि उसमें पर्याप्त पर्यवेक्षण शक्ति है, तो इन नियमों की 
उपेक्षा करते हुए भी, वह सुन्दर एकाछ्छी की दृष्टि कर सकता है । 

रेडियो नाटक या ध्वनि नाटक 


रेडियो नाटक और एकांकी नाठक में कोई तत्वगत श्रन्तर नहीं है। रेडियो 
नाटक एकांकी नाटक की एक शाखा ही है। इसमें ध्वनि की प्रधानता रहतो 
है, ध्वनि के ही माध्यम से चरित्र चित्रण तथा प्रभाव की अभिव्यक्ति होती है । 
यह कार्य रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटकों से कठिन अ्रवश्य है। इसकी 
विस्तृत व्याख्या, इसी श्रध्याय में अ्रन्यत्र की जायगी । 


एकांकी नाटकों का वर्गीकरण कई दुष्टियों से हिन्दी श्रालोचकों ने किया 
है। प्रत्येक में कुछ न कुछ त्रटियाँ हैं इसके लिये कोई निश्चित सीमा 
रेला नहीं निर्धारित की जा सकती हाँ, इतना अवहय कहा जा सकता है कि 
एकांकी की अपनी स्वतन्त्र कला होती है। केवल सम्भाषण या संवाद 
को हम एकांकी नहीं कह सकते, जब तक उसमें अभिनेयात्मकता, गतिशीलता 
तथा भ्रन्तद्व नह न हो | फलत: किसी कहानी में काँठ छाँट करके उसे एकांकी 
का रूप दे देना श्रौर बात है, परन्तु उसे रंगमंच के उपयुक्त बताना और बात 
है । भ्रतः चन्द्रगुप्त विद्यालंकार का यह कथन कि एकांकी, कहानी का रंगमंच 
पर खेला जाने वाला संस्करण मात्र हैं, ठींक नहीं है। कहानी और एकांकी के 
'टेकनीक में पर्याप्त भ्रन्तर है । जब कहानी को उपन्यास का लघु संस्करण 
नहीं माना जा सकता, तो एकांकी को कहानी का संक्षिप्त रूप या संस्करण 
कैसे माता जा सकता है। कहानी का मूल उहं व्य पाठ्य है, एकॉकी की रचना 
रंगमंच को ध्याव भें रखकर की जाती है, श्रतः दोनों के उहं धयों में महान 
प्रन्तर हैं। दोनों में निकट सम्बन्ध होते हुए भी यह कदापि नहीं कहा जा 
सकता कि एकांकी कहानी का लघु संस्करण मात्र है| 


हिन्दी एकांकी का विकरस 
हिन्दी एकाड्डी की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद है । कुछ लोग 


तो खींचतान कर के इसका प्रारम्भ भारतेन्दुकाल से मानते हैं । प्रो० रामचरण 
महेन्द्र उनमें से मुख्य है। उन्होंने भारतेन्दु को ही एकाछ्छी का जनक कहा है । 
उनके भारत जननी, धनंजय विजय, पाखंड विडम्बन को अनूदित एकांकी, 
तथा प्र म योगिनी, भारत दु्दंशा, नील देवी तथा प्रहसनों में वेदिकी हिसा, 
अंधेर नगरी, विषस्थ विषमौषधम को मौलिक एकांकी माना है । इतना 
ही नहीं, उनके मत से भारतेन्दु के श्रतिरिक्त उस युग के सभी नाटक- 
कारों ने, जेसे बालकृष्ण भट्ट, राघाचरण गोस्वामी, पं० प्रतापनारायण मिश्र, 
लाला श्री निवासदास, किशोरीलाल गोस्वामी, बदरीनारायण चौधरी, देवकी 
ननन्‍्दन त्रिपाठी तथा श्रन्य लेखकों ने एकांकियों की रचना भारतेन्दु के श्राधार पर 
की । उनके दृष्टिकोण से हिन्दी एकांकियों का यह प्रयोग कालीन युग था ।* 

भारतेनदु युग के पश्चात द्विवेदी--युग में भी एकांकियो की रचना पर 
पहले तो पारसी रंगमंच का प्रभाव था, परन्तु बाद में उनकी भाषा साहित्यिक 
हिन्दी हो गई । इस युग के एकॉकोीकारों ने सुधारवादी दृष्टिकोश से एकांकियों 
की रचना की, क्योकि द्विवेदी युग सुधार और नैतिकता का या था। फलतः 
इन नाटकों में प्राचीन रूढ़ियों बाल विवाह, वृद्ध विवाह, मद्यपाव, छुम्राछृत, 
वेश्या वृत्ति, पादचात्य श्रन्धानुकरण तथा सामाजिक और धार्मिक पाखंडों की 
झालोचना की गईं | इन एकांकीका रों में पं० राषेश्याम कथावाचक, तुलसीदत्त 
ददा, भ्रानन्दीप्रसाद श्रीवास्तव, बदरीनाथ भट्ट, जी० पी० श्रीवास्तव, रूपनारा- 
यण पांडेय, प्र मचन्द, सुदशन तथा पं० रामनरेश त्रिपाठी प्रमुख हैं । 

परन्तु जैसा कि इस श्रध्याय के प्रारम्भ में कहा जा चुका है, संस्क्ृत में भी 
रूपकों तथा उपछूपकों के अन्तर्गत एक अंक वाले नाठक उपस्थित थे । रूपक 
के दस भेदों में व्यायोग, अभ्द्धू श्रौर वीथी एक ही अंक के होते थे, उसी प्रकार 
उपरूपकों को श्रणारह भेदों में से गोष्ठी, नाथ्य रासक, उल्लाप्य, काव्य रासक, 
प्र खड़, श्री गदित, विलासित, हलल्‍लीश, और भारिका एक ही अंक के होते थे | 
संस्कृत लक्षण ग्रन्थों में हम इस प्रकार के नाटकों की परिभाषा ही नहीं, वरत्त 
उनके पर्याप्त उदाहरण भी पाते हैं। जैसे सोगन्धिका हरण व्यायोग का 
शमिष्टा ययाति (अंक का) रैवत मदनिका ( गोष्ठी का ) विलासवती (नास्य 
रासक) देवों महादेव ( उल्लाप्य ) मेनिका हित ( रासक ) बालिबध ([प्रेषड़), 
क्रीड़ा रसातल (श्रीगादित) विन्दुमती (विलासिका) कामदत्ता (भारिका के) 
सुन्दर उदाहरण हैं । 

परन्तु इन नाटकों मे रस तथा प्रनुकृति की प्रधांनता थी, फलत: श्राघुनिक 
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एकाँकी, का आधार जिसमें चरित्र चित्रण तथा मनोविज्ञान की मुख्यता है, इन 
संस्कृत के नाटकों को नहीं मान सकते । भारतेन्दु के नाठकों पर संस्कृत का 
प्रभाव मुख्य था, हाँ बंगला तथा श्रंग्र जी नाटकों के प्रभाव से, उन्होंने अ्रपने 
नाटकों में यथार्थवादिता का आरोप किया। बंगला के माध्यम से अंग्रेजी श्रापेरा 
( भारत जननी ) की नवीन शली स्थापित की, तथा 'द मर्चेन्ट श्राफ वेनिस' 
का श्रनुवाद भी दुलंभ बंधु के नाम से किया, परन्तु उनके नाटकीय शिल्प 
विधान पर संस्कृत नाठकों का प्रभाव अधिक व्यापक श्रौर स्पष्ट था। फलत: 
उनके अनेक नाटक संस्कृत रूपकों तथा उपरूपकों की परंपरा में ही लिखे गये। 
उनमें रस और शअ्रनुकृति की ही प्रधानता थी, हाँ यह अ्रवश्य था कि मौलिक 
प्रतिभा तथा अपनी स्वतन्त्र प्रवृत्ति के कारण, भारतेम्दु जी ने उनका अन्धानु- 
करण नही किया, इससे कहीं-कहीं संस्कृत नाटकों के नियमानुसरण में शैथिल्य 
दिखाई देता है। उदाहरण के लिये, उनका धनंजय विजय (व्यायोग), पाखंड 
विडम्बन ( प्रबोध चन्द्रोदय के ढझ्ग का प्रतीक नाटक ), भारत दुर्दशा 
(नाव्यरासक)न्तथा श्रन्य नाटक प्रहसनों को ही कोटि में रखे जा सकते हैं । 
हम; उन्हें श्राचुनिक पादचात्य ढड्भ के एकांकियों का जन्मदाता कदापि नहीं 
कह सकते । पाइचात्य एकांकी की श्रायु तो तीस वर्ष से अभ्रधिक नहीं हुई । 
अतः महेन्द्र जी के मतानुसार भारतेन्दु को हम एकॉकियों का जन्मदाता नहीं 
मानते । महेन्द्र जी ने स्वयं कई स्थलों पर स्वीकार किया है कि भारतेन्दु काल 
के एकांकी नाठकों पर संस्कृत ताठकों का प्रभाव था ।" तो; निष्पक्ष होकर, 
उन्हें यह कहने में क्यों संकोच है, कि भारतेन्दु के ये नाटक संस्कृत के रूपकों 
तथा उपरूपकों के एक अंक वाले नाटकों के श्राधार पर निभित हुए थे । केवल 
प्रम्परा मिलाने के लिये श्राम को इमली में नहीं रखा जा सकता, केवल इस- 
लिये कि दोनों में खट्टापन है | उन्होने स्वयं स्वीकार किया है, “इस काल के 
एकांकियों का प्रारम्भ पुरानी संस्कृत परिपाटदी के भ्रनुसार सगलाचरण या 
नान्‍दी से होता था । कुछ एकांकियों मे नटी या सूत्रधार प्रवेश करते थे, इनका 
अ्रन्त प्रायः भरत वाक्य से होता था। एकांकी शब्द के स्थान पर रूपक शब्द 
को प्रयोग किया गया है, जेसे किशोरीलाल गोस्वामी का नाट्य संभव रूपक ।*,, 


दूसरे, भारतेन्दु ने ज्िस समय अपने ताटकों का लिखना प्रारम्भ किया, 
उस समय तो यूरोप में भी एकांकियों का जन्म नहीं हुआ था, उनका नाम 


भी कोई नहीं जानता रहा होगा, फलतः उनके आधार पर हिन्दी में एकांकी 





१--आलोचता नाठक अ्रंक--- हिन्दी एकांको का विकास! १० १५७ 
- २--असरस्वती संवाद-भारतेच्बुकालीन नाठकों की विशेषताएं प० ६१ 


कसे लिखे जा सकते थे । परिचम में एकाॉकी नाटकों की उत्पत्ति प्रथम महोयद्ध 
के पश्चात १६१५ ई० से हो हुई | इंगलैण्ड मे १६२४ ई० में जे० एस० मैरि- 
यट ने इसका सबसे प्रथम सृत्रपात किया था, बाद में रेडियो के प्रसार तथा 
श्रमेचेर रंगशालाओो के बढ़ने से इनकी बाढ़ सी श्रागई | श्रस्तु इन एकाकी 
नाटकों का प्रभाव १९२५ ई० के पदचातु ही हिन्दी में आरम्भ होता है । 
तीसरे भारतेन्दु के कई एकांकियो के रूप को परिवर्तित करके केवल पर- 
म्परा स्थापित करने के लिये, महेन्द्र जी ने उन्हे एकांकी समझ लिया है | उनके 
बेदिकी हिसा हिसा न भवति के अँको को हृश्यों में बदल कर उसे एकांकी बना 
डाला है | इस नाठक मे प्रस्तावना के अतिरिक्त चार भ्रड्धू हैं। उसे चार हृश्यों 
का नाटक मानकर उसे एकांकी बना दिया गया । उसी प्रकार 'विषस्य विषमौ- 
षधर्म् भारा है, जिसमे एक ही पान्न की प्रधानता रहती है। और संस्कृत 
नाटक की परम्परा में एक ही भ्रद्धू होता है, अतः उसे संस्कृत नाटकीय दैली' 
के श्राधार पर लिखा हुआ्ना मानना युक्ति समत है, खीच तान करके उसे एकाँकी 
नाटक नहीं कह सकते । उसी प्रकार अ्रंचेर नगरी” और “भारत दुदंशा 
अंक हैं | उन्हें एकाड्छी कैसे कह सकते हैं। भला इन मंगलाच रण, नान्दीपाठ , 
सूत्र धार, चट नदी तथा भप्रस्तावना से प्रारम्भ होने वाले और भरत वाक्य से 
समाप्त होने वाले कई श्रद्धों के रूपको को एकांकी कैसे कहा जा सकता है 4 


भारतेन्दु के ही भ्रादर्शों को उनके युग के सभी नाटककारों ने ग्रहण किया 
इसलिये जब भारतेन्दु के नाटकों को एकांकी का स्वरूप नहीं माना जा सकता 
तो उस काल के भ्रन्य लेखकों की कृतियों को एकाछ्छी नाटक कंसे कहा जा 
सकता है । हाँ, इन नाटकों में समाज सुधार की प्रवृत्ति रही, उनका दृष्टिकोण 
क़रमदशाः यथार्थवादी होता गया, यह तो यूग की मसाँग थी । परिस्थितियों का 
प्रभाव था । यही कथन हिवेदी काल के नाठकों के लिये भी कहा जा सकता है। 


प्रसाद! के एक घृट!ं (१९२८५ ई०) को हिन्दी का श्रथम व्यवस्थित 
एकाँकी कुछ लोग मानते है । परन्तु उसकी कार्य गति शिथिल है, संवादों पर 
प्रसाद की भावुकता तथा संस्कृत नाटकों की गंभीरता का प्रभाव है यद्यपि 
इसमें एकाँकी के शिल्प-विधान को निभाने की चेष्ठा की गई है। भावुकता के 
ग्रनेक उदाहरण इस नाटक से दिए जा सकते हैं । रसोद्वे क के लिये चार गीत 
रखे गये हैं । संस्कृत नाटकों के झाधार पर चंदुला चामक विदूषक भी रखा गया 
है | स्वगत कथन भी इसमें अनेक हैं । वास्तव में यह संस्कृत के दस रूपकों में 
'अ्रद्ध' का ही एक आधुज्ञिक भौर परिष्कृत रूपांतर है । भतः हम इसे आधुनिक 
एकॉँकी को कोटि में नहीं रख सकते । 


“ २६४ « 


ऋरमभाालशलीमिकंो,.. जा; के कब । (सह कहा पर जमकर, 


द्वितीय वर्ग मे वे एकांकीकार भ्राते हैं, जिनके ताटकों का शिल्प विधान, 
विषय, विचार घारा तथा सिद्धान्त सब कुछ पादचात्य वाटकों तथा विचारकों 
के श्रादर्श पर निर्मित हुआ है। टेकनीक तथा विचार परम्परा में थे पूरे 
पाश्चात्य नाठकों के रंग मे रंग उठे हैं। इन नाटककारों में श्री भ्रुवनेश्वर 
प्रसाद गणेश प्रसाद दिवेदी तथा धर्म प्रकाश श्रानन्द हैं । 

तीसरे वर्ग में वे एकाँकी लेक्षक श्ाते हैं, जिन्होंने पाइचात्य एकाँकी नाठकों 
के आदशों तथा शेलियो के श्राधार पर भारतीय जीवन तथा दर्शन को एक 
नवीन मौलिक ढंग से व्यक्त किया । इस वर्ग के प्रधान लेखकों में डा० राम- 
कुमार वर्मा प्रमुख हैं। उन्होंने अपने एकाँकी शिल्प विधान, सिद्धारत तथा 
विचारधारा की परिभाषा स्वयं दी है--- 

“एकाड्डी का निष्ठावान भक्त । पश्चिपी कला से संपूर्ण लाभ उठाकर 
उसके समस्त ग्रुणों को भारतीय नाट्य झाज् की मंजी हुई शैली में व्यक्त करने 
का वह श्रभ्यासी है। भारतीय संस्कृत, उसके लिये सब कुछ है । नये युग की 
झनुभूतियों को वह अ्रपनी राष्ट्रीयता में उसी भाँति लाना चाहता है, जैसे वृक्ष 
की जड़ भूमि से रस लेकर उसे अपने पत्तों की हरीतिमा में परिणत करती है । 
वह मनोविज्ञान का विद्यार्थी है। श्रतः सिद्धान्तवाद से उसे चिढ़ है । उसके 
कथानक भ्रधिकतर ऐतिहासिक और पारिवारिक हैं। ऐतिहासिक कथानकों मे 
उसकी विश्षेष रुचि हैं । संभव है, अश्रध्ययन शीलता के कारण ही ऐसा हुआ 
हो | कुछ श्रालोचकों ने उसे हिन्दी में एकाड्ी कला का जनक कहा है, किन्तु 
अपने इस सम्मान पर वह हिन्दी एकाछ्री प्र और अ्रधिक श्रद्धालु हो गया 
है, पाठकों के प्रति कृतज्ञ ।* 

परिणामतया पाइचात्य एकाछ्छी नाठकों की शैली भौर आादशों के ग्राधार 
पर भारतीय विचारों और प्रादर्शों की व्याख्या करने वाले, नाठककारों में सेठ 
गोविन्ददास, उपेच््रनाथ भ्रशक, उदयशंकर भट्ट, लक्ष्मीनारायण मिश्र, विष्णु 
प्रभाकर तथा भगवतीचरण वर्मा प्रमुख हैं । 
हरिकृष्ण प्र भी 

प्रमी जी के चार एकाछ्छी संग्रह प्राप्त होते हैं। मंदिर (१६४२ ई०) 
'प्रकाश स्तम्भ तथा बादलों के पार (१६५२ ई०) । इन एकाच्टी नाठकों के 
ठेकनीक पर पादरचात्य एकाड्टी का प्रभाव जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, 
नहीं के बराबर है, यह प्र मी जी के शब्दों से ही स्पष्ट है। बादलों के पार' 
की भूमिका में प्र मी जी लिखते हैं कि -- 


१--सरस एकाडूंगे नाटक--ड!० रासकुमार वर्मा, पूं० ६-७ । 


“टठेकनीक को प्रमुख स्थान देने वालों के विवाद से दूर रहने के लिये ही 
मैंने नाठकों को एकाड्डी नाटक नहीं कहा। बेसे मेरी मान्यता है कि जैसे 
शेक्सपीयर, जयशंकर प्रताद झौर डी० यल० राय के पूर्ण नाटकों में (जिस 
श्रणी में मेरे भी भ्रभी तक के नाटक जाते हैं)। एक शअ्रंक अनेक हृह्य में विभा- 
जित है उसी प्रकार एकाड्जी भी हो सकता है ।” 

इस संग्रह में ग्यारह निम्नलिखित एकाझ्छी है-- 

१--बांदलों के पार, २--यह भी एक खेल हैं, ३--धर या होटल, ४--- 
प्रम भ्रंघा है, (--वाणी मन्दिर, ६--रूप शिखा, ७--नया समाज, ८--- 
मातृभुमि का मान, ६--यह मेरी जन्मभूमि है, १०--निष्ठुर न्याय शऔर ११-- 
पश्चाताप । 

इनमे से ऐसा कोई भी एकाड्छी नहीं है, जिसमें दो तीन गीत न हों । 
लेखक के शब्दों में इन लघु नाठकों में इन लघु लाठकों मे तरुण हृदयों के लिये 
राजनीठिक समाज नीति, और राजनीति से सम्बन्ध रखने वाले कुछ सधर्षों के 
चित्र खीचे गये है। चरित्र चित्रण मे मनोवैज्ञानिकता का ध्यान कम रखा गया 
है । कही-कहीं हिन्दू मुसलिम एकता का, वही पुराना राग श्रलापा गया हैं । 
गांधीवादी श्रादर्शों की भी स्पष्ट छाप है । 

"या समाज” में मालती के शब्दो मे लेखक उपयुक्त विचारों का बड़े ही 
स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादव करता है--- 

मालती--माँ, बल, धन ! वह महात्मा गाँधी ने हमें दिया है। हमारा 
बल है चरखा--धन है चरखा--इसी ने हमें अंग्रेजों से स्वतंत्र कराया है । 
यही हमे कुसंस्कारों से मुक्त करेगा । यह हमें स्वावलंबन भौर आत्मविश्वास 
का गीत सुनाता है । हम श्रपता पेट इसको सहायता से भरकर अपने जैसे दुखी 
झौर सर्वेस्व हीनों को इस मंदिर में लायगे । उन्हें भी चरखा रोटी देगा । यहाँ 
न कोई हिन्दू होगा, न कोई मुसलमान । 
गोविद बल्‍लभ पन्‍्त 

पंत जी का यथाति एक पौराणिक एकाड्ली तथा कंज़ूस की खोपड़ी” एक 
प्रहसन है । जेसा कि पहले कहा जा चुका है, उनके नाठकों पर पारसी रंगमंच 
तथा चलचित्रों का भी प्रभाव है | कौतृहल, रहस्य ग्रन्थि तथा ईदवरीय न्याय 
के भी उदाहरण, इनदेः नाटकों में प्रात्त होते हैं। “सुहाग बिन्दी” में सामाजिक 
समस्या का चित्रण किया गया है । 
जे नेद्धकुसार 

जेनेन्द जी ने टकराहुट” 'हूंस के एकाड्डी विशेषाँक के लिये लिखा था | 
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इस एकाछ्छी में एक प्राश्नस का चित्र है। कैलाश इस आश्रय का भ्रधिष्ठाता है । 
उसके मन के अन्तद्व न्दों के चित्रण में फ़रायड के मनोविष्लेषण पद्धति का 
आश्रय लिया गया है। जेसा कि नाटक के चार्ल्स नामक पात्र के कथन से प्रकट 
होता है-- 

“चाल्स--लिली मुझे यहाँ का सब कुछ श्रमानवी मालूम देता है । 
यहाँ एक मनुष्य है श्रौर वह महान है। लेकिन उसका यह प्राश्नम तो 
'सबकान्सस' का कारखाना है | चलो यहाँ से चलो ।”' 


चतुरसेन शास्त्री 


शास्त्री जी के बड़े नाटकों के भ्रतिरिक्त पाँच एकाछियो का एक संग्रह भी 
निकला है। इन नाठकों में समाज के नरन यथार्थ का बहुत ही सुन्दर चित्र 
खींचा गया है । टेकनीक की दृष्टि से इन नाटकों पर विदेशी प्रभाव है । 
वुन्दावन लाल वर्मा 


वर्मा जी के बडे नाठकों का वर्णन किया जा चुका है। उनके एकाछझ्छी 
नाटकों में पीले हाथ” (१६४८ ई०), लो भाई पंचो लो' (१९४८ ई०), 
जहाँदार शाह (१९५० ई०) और सगुन ((९५० ई०) है । इन वचाढठकों में 
ऐतिहासिक तथा सामाजिक समस्याश्रों प्र प्रकाश डाला गया है। इन समस्याओं 
के वाह्य तथा घटना प्रधान अंगों पर ही वर्मा जी ने प्रकाश डालने की चेष्ठा की 
है | उनके अन्दर घुसने की क्षमता उनके नाढकों में नहीं है । 
सदगुणदारण प्रवस्थों 

अवस्थी जी ने नाटक और नायक ( ६ भाग ) तथा 'मझली महारानी 
पमुद्रिका' तथा दो नाटक तामक एकांकी संग्रहों की रचना की हैं । इन नाठकों 
में पौराणिक विचारधारा को नवीन तथा भ्राधुनिक दष्टिकोण से व्यक्त करने 
का प्रयत्न किया गया है। मभझली महारानी" में कैकेयी के चरित्र को निर्दोष 
सिद्ध करने की चेष्टा की गई है । दो नाटक में 'बालि बध' तथा 'वे दोनो” 
नामक एकाड्डी संगृहीत हैं। इन वाटकों में टेकनीक का ध्यान कम है । संवाद 
भी भ्रत्यन्त संस्क्ृत निष्ठ तथा भ्रस्वाभाविक शेली में रखे गये हैं । उदाहरण 
के लिये--- 

वुृद्ध--परत्तु उत्तराधिकार की करोड़ों की संम्पक्ति, शतधा होकर निकल 
भगीं । सेठ शिवविलास भ्रब साधारण शिव विलास रह गया है । पंखुड़ियाँ 
भड़ा हुआ अ्रधोमुखी, वृन्त बिलम्बित, सुगंधरिक पुष्प अ्रब वायु के अन्तिम 

रे करों देख । 37 

भोकों की राह देख रहा है हो के हक 


मद २ ध्द दि क 
रामनरेद त्रिपाठो 
इनका पेखन' बच्चों के लिये लिया नया है : इसमें श्राठ शिक्षाप्रद एकांकी 
हैं। “बा भ्रौर वापु” नामक संग्रह में, सीजन डल' है तयासमानाधिकार वर्त॑- 
मान समस्याश्रों को लेकर चलते हैं। पैसा परमेश्वर' में पैसे से उत्पन्न सामा- 


जिक बुराइयों का चित्रण है। इन नाठकों में उपदेशात्मकता की और श्रधिक 
तथा शिल्पविन्नान की और कम ध्यान दिया गया है। 


हिंदी एकांकीकारों का ह्वितीय वर्ग 
द्वितीय वर्ग पर पूरा पाइचात्य प्रभाव है। इस वर्ग में हम सबसे प्रथम 
भुवनेश्वर प्रसाद को पाते हैं । 


भुवनेदवर प्रसाद 

सन्‌ ६६३५ ई० में इनका कारवाँ” नामक छः एकॉकियो का संग्रह निकला 
जिसने हिंदी एकांकी को नई दिशा तथा नया मोड़ देने का प्रयत्त किया । शिल्प- 
विधि तथा विचाइधारा दोनों के हृष्टिकोश से कारवां पर पाश्चात्य प्रभाव 
परिलक्षित होता है । इन छः एकांकियों में प्रथम 'श्यामा एक वैवाहिक विड- 
म्बना दूसरा” एक साम्यहीन साम्यवादी 'तीसरा शैतान” चौथा प्रतिभा का 
विवाह, पाँचवा “रोमांच या रोमास' भौर छठाँ लाटरी है। इन नाढकों में 
वर्तमान सासाजिक व्यवस्था के प्रति तीन और चभता हुग्ना व्यंग्ग है । 

हयामा एक वेवाहिक विडम्बता--पर 'शा' के कैन्डिडा' की गहरी छाया 
है। शा के 'कैन्डिडा' की भाँति इसमें भी विवाह को एक विडम्बना श्र 
कृत्रिम संस्कार बतलाया गया है । सच्चे प्र म श्रोर विवाह में श्राकाश पाताल 
का अन्तर है। 'श्यामा जाज॑ ठाउन' के भ्रमरनाथ पुरी की विवाहिता स्त्री है, 
परन्तु उसका वास्तविक प्रेम मनोज शंकर तामक एक सुन्दर युवक से है, जो 
कभी-कभी उसके घर में श्राता है। मनोज निष्पक्ष तथा सच्चे हृदय से भ्रमर- 
नाथ के सामने स्वीकार करता है कि 'श्यामा श्रापकी नहीं मेरी है। 'पुरी को 
भी भलीभाँति विदित है, कि ममोज उसकी स्त्री श्यामा से प्रम करता है । 
मनोज का निम्नांकित कथन वेवाहिक पद्धति पर एक तीव्र और कठोर व्यंग्य 
है। इयामा और भ्रमरनाथ का विवाह बलात साम्राजिक रूढ़ियो ने किया है । 

“भनोज--[श्रमर्रताथ से) श्यामा तुम्हारी नहीं है। क्योकि, समाज की 
एक हृदयहीन लोह-विधि ने ही उसे तुम्हारो बनाया है।” 

उसी समाज की हृदयहीन लौह-विधि का जिससे विवाह एक शक्राडम्बर 
तथा कृत्रिम बन्धन मात्र रह जाता है | वनडि शा ने “कैन्डिडा' में भी चित्रण 
किया है । वह अपने पति से कहती है कि केवल धाभिक संस्कारों से पूर्ण 
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वेवाहिक, पद्धति से ही उसकी पविन्नता पर विश्वास करना एक महान 
भूल है । 
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विषय के श्रतिरिक्त टेकनीक पर भी झ्ञा के पूर्ण प्रभाव हैं। कल्पना तथा 
भावुकता से दूर वही तक पूर्ण शा के ढंग की गद्य शैली, जिसके कारण 
संवादों में व्यंग्य तथा विरोधाभास से मिश्रित सरलता टपकतो है| उदाहरण 
के लिये-- 

“मिस्टर पुरी-- (श्यामा अ्रपनी पत्नी से) तुम क्या कह रही हो, शर्मा । 
मैं एक रब्द भी नहीं समझा । * 

मिसेज पुरी--तुम क्या समझ रहे हो, मैं वैसा तो एक शब्द भो नहीं 
कहता । 

मनोज--मैं व्याख्यानों में विश्वास नही करता । 

मिस्टर पुरी--मैं तुम्हारे विश्वासी मे विध्वास नहीं करता ।” 

जिसने एक बार भी 'शा के नाटकों को पढ़ा होगा, उन्हें यह कहने की 
श्रावर्यकता नही है कि इस शैली में 'शा' की शैली की कितनी झलक है| 

एक साम्यहीन साम्यवादी--में कानपुर के पारव॑ भाग में लज्जा से मुह 
छिपाये कुलियों के निवास-स्थान का चित्रण है| उसी ज्वलन्त नगर के प्रेत के 
समान एक भाग में एक कोठरी में सुन्दर नामक एक मजदूर रहता है । उसकी 
स्त्री पावंती है। दूसरे दृष्य मे उमानाथ कामरेड का घर दिखाया गया है, जो 
एक साम्यवादी है । उसके कमरे में हसियाँ तथा हथोड़े का खूती चिन्ह दिया 
हुआ है । कुछ दिनों पश्चात उम्ानाथ पावेती को श्रपने यहाँ नौकरानी के रूप 
में रखकर उससे प्र म करने लगता है। उसके कमरे में काले माक्से की जगह 
रसिया कृष्ण के चित्र दिखाई देते हैं। वह एक साम्यहीन युवक के रूप में 
दिखाया जाता है । दर 


शेतान --मैं राजेन नाम के एक ऐसे दार्शनिक का चित्रण है, जो ऐसे 
ईदवर को मानता है, जो साकार नहीं हैं, निराकार भी नहीं है, वरतु जो एक 
शक्ति के रूप में तर्क और समस्त मानव धर्म का विधायक और पौयक है । 
लेखक ने स्वयं स्पष्ट किया है, इस नाटक के सिद्धान्तों को, उसने शा के जीवन 
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राजेन कहता है, कि 'कला श्रपनी चरम सीमा पर पहुँच कर अ्रद लौल हों 
ज/ती है । कला में भ्रद्लीलता का श्रथ॑ है; नग्न प्रवित्रता ।” यह ज्ञा के एक 
नाटक के आधार पर रखा गया है, लेखक ने इसे भी स्वीकार किया है। 


प्रतिभा का विवाह'---तामक नाटक में भी सेवस तथा विवाह की समस्या 
का वर्णन है । प्रतिभा के दो प्रेमी हैं, महेन्द्र और मि० वर्मा । नाटक के 
श्रन्त में प्रतिभा अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध मिस्ट वर्मा से विवाह 
करती है । 

'रोसाँच!--में भी मिस्टर सिह श्रौर उनकी सत्री सामाजिक संस्कारों द्वारा 
बेवाहिक सूत्र में श्रवश्य बचे हैं, पर उनमें सच्चा प्र म नही रहता । उनकी र््री 
अमरनाथ नामक एक झागन्तुक से प्रम करती है। उसके पत्ति मिस्टर सिंह, 
दोनों के प्र म-पत्र को भ्रुप्त रीति से पा जाते है, भ्रन्त में, विवशता में वे श्रमर- 
ताथ को अपनी स्री सौंप चलकर चल देते हैं । यहाँ रोमाँस की विजय तथा 
सामाजिक भित्ति पूर ठिके हुए बंवाहिक बन्धत की खिलली उड़ाई गई है । 


लादरी--उसी प्रकार लाटरी में भी वतंमान जीवन की विषमता का 
चित्रण किया गया है । 


उपयु क्त विवरण से स्पष्ट है कि भ्रुवनेश्वर प्रसाद मित्र ने अपने नाठकों 
में पाश्चात्य नाटकों के श्रांघार पर सेवस तथा नारी स्वतंत्रता के सिद्धान्तो की 
व्याख्या को है । देकतीक भी पश्चिमी ढग का है। लम्बे रंगमंच संकेत, सरल 
संवाद व्यंग्यपूर्ण शैली, भावुकता तथा गीतो का बहिष्कार कौतूहल तथा आक- 
स्मिकता की वृद्धि उनके नाटकों की शिल्प विधान संबंधी विद्येषताए हैं । 
भावुकता को तो उन्होने कलाकार के लिए विष तुल्य माना है, उनका एक और 
प्रसिद्ध एकांकी स्ट्राइक है, जिसमें चिर शोषित भारतीय नारी पुरुष के विरुद्ध 
स्ट्राइक करती है, इस प्रकार लेखक ने इसमें हमारे फेशनेबुल बुज्ु वा समाज के 
खोखलेपन की मखौल उड़ाई है । 

लम्बे रंग संकेतों में श्राधुनिकता का पूर्ण समावेश है। जैसे नाटक के 
आरम्भ में--- 

“सीन ; एक मध्य ज़्र्ग बंगले के खाने का कमरा, जी बरामदे में एक 
तरफ परद्य डाल कर बना लिया गया है एक बड़ा सा साइड-टेबुल जिस 
पर चीनी के बर्तन, प्लेट, प्याले नुमाइशी ढंग से रखे हैं। पास एक छोटी मेज 
पर फोर्स क्वाकर भोट्स, पाल्सन बटर भ्रौर श्रचार के दो भ्रमृतबान रखे हैं । 
जाते की भेज प्रस्डाकर है, जिसके चारो तरफ कृियाँ पड़ी हैं।”' 


भाता है-- 


“पुरुष--भाई जान, शादी एक गहरा मसला है, श्राप उसके साथ खिलवाड़ 
नही कर सकते ।'*''' आप कहते है, मेंश्रौरत को समझ नहीं पाता, जनाव 
यह सब कोरी बातें हैं। समझने की क्‍या जरूरत है। मशीन की एक पुली, 
दूसरी पुली को नापने जोखने, समभने नहीं जाती । ल्‍््री पुरुष तो जिन्दगी की 
मश्ञीन के दो पुरजे हैं । 

युवक---पर मान लीजिये, मशीन का एक पुरजा बिगड़ जाय | 

पुरुष--तो पूरणा बदल डालिए। खुद बदल जाइए | 

ताटक के प्रारम्भ में ही मेजारिटी' पर कितना तीक् व्यंग्य है-- 

'स्त्री--यही तो इस कमबख्तों को मिटा देता है। यह समभते हैं 'मेजा- 
रिटी' इन्हें गदहे से बछड़ा बना देगी । कम्बस्त यह नहीं समभते कि अब 
मेजारिटी के माने ही बदल गये हैं। मेजारिटी थोड़े से बेजरा श्रधमरे केचुश्रों 
का नाम थोड़ा ही है। वह शक्ति दुनिया को हिला देने वाली शक्ति का नाम हैं, 
भौर हमेशा एक आदमी में होती है । 

फिर मानव सभ्यता का रहस्य सरप्लस एनर्जी के उपयोग उपयोग को 
बताता है 

“पुरुष--देखो श्रादमी के सामने सबसे बड़ा मसला यह है कि वह अपनी 
सर प्लस एनरजी किस तरह काम में ले आये । श्रादिम जंगलीपन से लेकर 
झ्ाज तक की तहजीब तक जो कुछ भी श्रादमी ने अपने को दुखी या सुखी 
बनाने के लिए किया है, वह इस सरप्लस एनरजी को काम मे लाने के ल्यि! 
फिर दूख या सुख तो इतनी ठोस चीजे हैं, कि एक दिन तुम देखोगी, यह 
शीकियों में बिका करेंगी । शीक्षियों में । 

भुवनेदवरप्रसाद मिश्र के इन नाठकों में दो प्रकार के चरित्र प्रायः मिलते 
हैं। एक तौ समाज' के आगे आझादर्शवादी बनने वालें, परन्तु भीतर से खोखले 
और कपटी, दूसरे समाज की रूढ़ियों के विरुद्ध चलने वाले विद्रोही । इन 
नाटकों में इब्सन के पिलर्स ग्राफ सौसायटी” की छाया मिलेगी । नारी स्वतं- 
त्रता तथा वैवाहिक जीवन की निस्सारता के चित्रण मेँ मित्र जी के नाठकों 
प्र इव्सन के 'द डाल्स हाउस” शा के कंन्‍्डीडा भर द डेविल्स डिसायपित 
का स्पष्ट प्रभाव है। कारवां! की भूमिका शा के नाटकों की भूमिका से 
प्रभावित है | दुख है कि श्ागे चलकर इस वर्ग के नाठकों का प्रधिक विकास 
मिश्र जी द्वारा नही हो पाया, नहीं तो हम उनमें पाह्र्चात्य नाटकीय शिल्प 
विधान तथा विचार धोड़ का परिपवेव रूप पाते । 


डा० नगरेन्द्र के शब्दों में वे सफल टेकनीवियन हैं। “जीवन में झ्राक« 
स्मिकता को महत्व वते हैं । संसार में बुद्धि का श्राविर्भाव किसी अ्रचित्य आक- 
स्मिक घटना से हुआ्रा, श्रतः स्वाभावत: ही श्रकस्मात उनके टेकनीक का प्रमुख 
भ्रद्भ है। इन एकांकियों में ड्मैंठिक टर्ने श्रापको स्थान स्थान पर मिलेंगे ।/* 


गरोशप्रसाद द्विवेदी 


द्विवेदी जी सौन्दयवादी एकाछ्छीकार हैं। नाटक के रूप में कोई सुन्दर 
वस्तु निर्माण करना ही उनका ध्येय है। उनके एकाड्िरियों का सुख्य विषय 
सेक्‍स तथा वैवाहिक जीवन में प्रेम की विषमता का मानसिक विश्लेषण द्वारा 
उभरा हुआ रूप हमारे सामने प्रस्तुत करना है। वे पुरुष श्रोर पत्नी के प्रेम 
की असफलता का उत्तरदायित्व समाज भ्ौर उसकी रुढ़ियों पर न छोड़कर 
मानव मन के ऊपर छोड़ते हैं । फलतः द्विवेदी जी के नाटकों में नर और नारी 
के स्वभाव का भ्राधार प्राकृतिक और जन्मजात माना गया है, सामाजिक या 
आ्रथिक परिस्थितियों से उत्पन्न क्रत्रिम नहीं। इनकी सुक्ष्म मनोवृत्तियों का 
पुथक-पृथक विश्लेषण किया है | उनके एकांकियों में सुहाग' विन्‍्पी 'दूसरा उपाय 
ही क्‍या है, सर्वेस्व समपंण में ज्ली स्वभाव की गहराइयों के तथा वह 'फिर 
आई थीं, परदे का प्रमर पारवं, झोर “शर्मा जी में' पुरुष के भ्रन्तवृं त्तियों का 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। (रपट एक प्रहसन एकांकी हैं । अंतिम 
एकॉकी 'कामरेड में रनजीत, ररेश तथा शीला के द्वारा नर और नारी दोनों 
के अ्ंतस्तल की गहराइयों को श्आांकने का प्रयत्न किया गया है । नाटक के बीच 
में रमेश भौर रंजीत का संवाद इसका सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करता है-- 

'रमेश--वौज़वांन औरतों श्रौर मर्दों का श्रापस में मिलना, दुनियाँ में और 
कहीं भी बुरे चाल चलन में नहीं शुमार किया जाता । 

रनजीत--मगर हमारे हिन्दू समाज में तो ऐसा ही होता है । 

रमेश--हिन्दुस्तान को एक आइडियल' हिन्दू समाज बना डालने का ठेका 
तो हम लोगों ने लिया नहीं है | मुक्त के हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी; 
सिख, अ्रमीर, गरीब, छोटे बड़े सबको इन्सानियत की एक कतार में बेठाकर 
प्रेम और मुहब्बत का रस पिलाने का ही हम सपना देखते हैं । पप्र प्र पर 
हमारा शास्त्र कया कहता है । समाज क्या कहता है, दुनिया क्‍या कहती है, यह 
देखने का श्रव वक्त नहीं रहा । जरा जमाने की तब्दीली की ओर देखो, और 
दिल में नई रोशनी के लिये भी कुछ गु जाइश करो ।* 

टेकनीक सम्बन्धी पाइचात्य आ्राधुनिकतम प्रयोगों का:उपयोग द्विवेदी जी ने 
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अपने नाटकों में किया है । 'शर्मा जी! नामक नाटक में रंगमंच पर टेलोफोन 
का प्रयोग किया गया है । दो पात्र क्मफी देर तक बातें करते हैं, यद्यपि यह 
एक प्रकार की त्रुटि सी हो गई है । वाह्मय चित्रण की श्रपेक्षा द्विविदी जी का 
आतरिक विश्लेषण सुन्दर हुआ है। 


हिंदी एकाड्री लेखकों का तृतीय वर्ग 

यह वर्ग सबसे महत्वपूरा वर्ग है, क्योंकि इसी वर्ग अग्रणी डा० रामकुमार 
वर्मा हैं, जिन्होंने हिन्दी में एकाड्डी-कला का सूत्रपात किया, साथ ही साथ उसे 
उत्कृष्ट कोटि की कला के रूप में परिणत किया । दूसरे, इस वर्ग के प्रन्य 
लेखकों ने एकाड्री साहित्य का भ्रधिक से श्रधिक विकास हिन्दी में किया है भौर 
उसमे पादचात्य अनेक शैलियों के प्राधार पर भारतीय समस्याओं शौर विचारों 
की शअ्रभिव्यक्ति की है | इन लेखकों में सेठ गोविन्ददास, उदयशंकर भट्दु, 
उपेन्द्रनाथ अश्क, भगवतीच रण वर्मा, लक्ष्मीनारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर, 
जगदीशचन्द्र माथुर, धर्मंवीर भारती, प्रभाकर माचवे तथा डा० लक्ष्मीवारायण 
लाल मुख्य है। इनके श्रादर्शों पर श्रनेक कलाकार चल रहे हैं, जिनका उल्लेख 
भागे किया जायगा । इन कलाकारों के हाथों में पड़कर एकाजड्ली नाव्य-कला ग्रब 
केवल' मनोरंजन की वस्तु नहीं रह गई है, वरत्‌ उसके द्वारा स!माजिक, राज- 
नीतिक तथा मानसिक समस्याश्रों की गृढ़ अभिव्यक्ति होने लगी है। उससे हम 
उतनी ही प्र रणा पा रहे हैं, जितना साहित्य के और श्रज्धों से । 


डा० रामकुमार वर्मा 


वर्मा जी हिन्दी एकाझ्औी के जनक माने जाते हैं, क्योंकि एकांकी के क्षेत्र में 
अपनी प्रतिभा हारा उन्होने कई प्रकार की शैलियों का सन्निवेश तथा नेतृत्व 
किया है । डा० वर्मा हिंदी मे एकाछ्ी-कला के जन्मदाता होने के भ्रतिरिक्त उसके 
सवेश्रष्ठ लेखकों में से भी हैं। रंगमंच तथा अ्रभिनेयता का ध्यान इन एकाडियों 
के निर्माण में, उनन्‍्हों' सबसे श्रधिक रखा है, फलतः उनके एकाड्डी रंगमंच 
पर श्रनेक बार अ्बतरित होकर पर्याप्त लोकप्रियता प्रात कर चुके हैं॥ इसका 
कारण यह है, कि रंगमंच के प्रति उनकी स्वाभाविक रुचि रही है | उसकी 
भ्रावश्यकताशों श्रौर उपादानों का जितना उन्होंने श्रनुभव किया है, उतना 
बहुत कम लेखकों ने श्रनुभव किया | अपने इस अनुभव तथा रुचि का वर्णन 
उन्होंने स्वयं किया है--- 

भ्वचपन में ही भेरे संस्कारों में वाटकों के लिये प्र म॒ उत्पन्न हो गया था । 
मेरे पिताजी उच्च सरकारी पंद पर थे। वे नगर में भ्राई हुईं मंडलियों द्वारा 
रामलीला और रास लीजु के श्रच्छे अच्छे प्रयंग घर पर ही श्रभ्रिनीत करांते 


कक है श नर खाक 


थे। मैं प्भिनेताश्रों की सज्जा में योग देता था | इन ससकारों ने मुझमें नाटक 
के बीज भर दिये । कुछ बड़ा हुआ तो नाटक की किताबें पढ़ने का झौक 
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“रंगमंच की सारी अ्रसुविधाश्रों से मैंने संघ किया है । भ्रतः जब कभी 
नाटक की कल्पना मेरे हृदय में श्राती है, तो रंगमंच मेरे मानस पटल पर 
पहले ही भ्रा खड़ा होता है और पात्रों की श्रथवा कथावस्तु की मांग करता 
है । फल यह होता है कि मशीन के पुरजों की भाँति मेरी कथा वस्तु श्रथवा 
पात्र श्रापसे श्राप यथा स्थान भ्रा सिमटते हैं, श्रौर फ्रम में जड़े हुए चित्र की 
तरह मेरे नाटक की कल्पना पृष्ठों पर उतर शआाती है । ” 


जैसा कि पहले लिखा जा चुक्रा है, वर्मा जी का प्रथम ताठक बादल की 
मृत्यु १६३० ई० में लिखा गया । यह बेलजियम के प्रसिद्ध कवि और नाटक- 
कार मैटरालिक के नाटकों के आ्राधार पर लिखा गया एक 'फैंटेसी' है। हिन्दी 
१६३८ ई० में प्रध्ाग विश्वविद्यालय के ड्रामेटिक एशोसियसन के रंगमंच पर 
हिन्दी का प्रथम एकाड्री, वर्मा जी का दस मिनट खेला गया था । 


वर्मा जी ने ऐतिहासिक एकाछ्छी! अधिक लिखा है, इसका कारण यह है 
कि भारत की प्राचीन संस्कृति में उनका अग्राध विश्वास है, जिसके विकास में 
ऐतिहासिक पुरुषों ने विशेष योग दान दिया है, दूसरे ऐतिहासिक जीवन, वर्ते- 
मान देश की जर्जर तथा शताब्दियों से मृतप्राय भ्राज की संस्कृति के लिये एक 
प्रकाश पुज की तरह श्रालोकित करता है | 

ऐतिहासिक नाठकों के अ्रतिरिक्त उन्होंने और भी ग्रनेक शैलियों में एकाच्टी 
की रचना की है। कुछ नवीन प्रयौग भी इस दिलख्यां में उन्होने किया है। 
१६५४३ ई० में चित्रपट के लिये लिखा गया उनका चित्र रूपका सत्य का 
स्वप्त' काफी अ्रधिक लोकप्रिय हुआ है । हास्य रस के नवीन सिद्धान्‍्तों का 
निरूपण करके उन्होंने रिमक्रिम नाठक संग्रह में हास्य के भेदों और प्रभेदों का 
श्रन्तर भी स्पष्ट किया है । उनके नाठकों में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ मनो- 
विज्ञान का सुन्दर समन्वय है । 

अनेक एकाडियों के खजन के श्रतिरिक्त उन्होंने एकाड्डी के शिल्प विधाग 
तथा कला की भी विस्तृत व्याख्या की है | उनके शब्दों में एकाड्ी और बड़े 
नाटक का प्रधान ग्रन्तर यह है, उसमें एक ही घढना, नाठकीय कौशल से 





१-- साहित्य संदेश' झुलाई-प्रगस्त १६५६--हिन्दी के नाहदककार और 
>कलके. नादक ( झपनो झपनो कलस से ) पु० १०१-२२२। 
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कौतुहल का संचय करते हुए चरम सीमा तक पहुँचती है । उसमें एक एक वाक्य 
झौर एक एक क्षण प्रण की तरह झ्राबश्यक होते हैं। प्रत्येक ब्यक्ति की रूप- 
रेखा पत्थर पर लिखी हुई रेखा की भाँति स्पष्ट भौर गहरी होती है । विस्तार 
के भ्रभाव में प्रत्येक घटना कली की भाँति खिलकर पुष्प की भाँति विकसित 
हो उठती है। उसमें लता के समान फलने की उच्छ खलता नहीं । संकलन त्रय 
का विधान श्रनिवार्य रूप से उसमें भ्रावरयक है । क्योकि उसमें एक ही स्थान 
पर, समय के एक ही संक्षिप्त क्रम में एक घटना घरातल से उठकर आकाश 
तक पहुँचती है । घटना या पात्रों को श्रनेक हृश्यों में बाँठने से उसकी गन्तव्य 
दिशा भी स्थानातरित हो जांती है, श्रौर नाटक की संवेदना अनेक धाराश्रों में 
विभाजित सरिता की भाँति श्रपता वेग खो देती है। मैं समझता हूँ कि यह 
एकाड्डी के शिल्प की विद्येषता है, जो सम्पूर्ण नाठकों में नहीं श्रा सकती ।” 

उनके एकाडियों की संख्या लगभग सो है, जो उनके श्रनेक संग्रहों में 
प्रकाशित हो चुके हैं । रचना क्रम से वे निम्नाडित हैं-- . 


है कं आल (हड़ कप तन जा कह चक्र 


१--प्रृथ्वी राज की श्राँखें १६३४५ ई० छः एकाड्डी 
२--रेशमी टाई १९४१ ई० पाँच ,, 
३--चारुमित्रा १६४२ ई० चार ,, 
४--विभूति १६४५ ई० तीन ,, 
४--सप्तकिरण १६४७ ई० सात ,, 
६--खूप रंग १६४८ ई० छः ,, 
७--रजत रधिमि १६५० ई० पाँच ,, 
८--ऋतुराज १६५१ ई० पाँच ,, 
€६--दीपदान १६५३ ई० पाँच ;, 
१०--रिम किम १६५४ ई० सोलह ,, 
११--इन्द्रधनुष १६५६ ई० सात 


इसके भ्रतिरिक्त उनके श्रनेक स्वतन्त्र एकाड्डी भी प्रकाशित हो चुके हैं, 
जिनमें कौमुदी महोत्सव, घुबतारिका, श्रशोक, इत्यादि प्रसिद्ध हैं । 

इन एकाद्ियो के सम्बन्ध में दो बातें कहनी नितान्त श्रावश्यक हैं। एक तो 
वर्मा जी कवि भ्ौर भावुक कलाकार हैं, इसलिये भावुकता भ्लौर कवित्व के मोह 
से वे एकाड्धियों का पीछा नहीं छुड़ा सके हैं । गीतात्मक प्रवृत्ति के कारण 
उनके एकार्ियों का टोन लिरिकल हो गया है। ऐतिहासिक एकाडिय़ों के 
सम्बन्ध में भी यहो बात कहो जा सकती है। उनमे भी किसी एक ही मामिक 
घटना को लेकर लेखक ने तूलिका के कुशल स्पर्श से अत्यन्त प्रभावशाली तथा 


भावपूर्ण बता दिया है। कौतृहल और विस्मय के संस्पश्श से बड़े ही आाकषंक 
ढज्भ से वे घटनांग्रो को चरम सीमा पर पहुँचा कर उसमे प्रभावान्विति को 
उत्पन्न कर देते हैं। पात्र, परिस्थिति, और सारा शिल्प विधान प्रभावान्विति की 
झोर दोडता दिखाई देता है। “चारुमित्रा, औरंगजेब की श्राखिरी रात! 
पृथ्वीराज की आँखें', कौमुदी महोत्सव, 'एक तोले श्रफीम की कीमत' में 
प्रभावान्विति का सफल निर्वाह किया गया है । 

उनके सामाजिक नाठको में आधुनिक मध्यवर्गीय जीवन के शिष्ट तथा 
निम्न दोनों वर्गों के रोमाँस, फेशनप्रियता, दम्भ, ईर्ष्या तथा श्रसंतोष तथा 
स्वार्थ लिप्सा का चित्रण है। जिस पर आंघधुनिक शिक्षा तथा पादरचात्य संस्कृति 
की गहरी पालिस लगी हुई है । हास्य का पुठ, इन नाठकों में तो भ्रवश्य मिलता 
है, पर तीखा श्रौर तिलमिलाहट उत्पन्न करने वाला व्यंग्य नही मिलता जो 
उनके श्रादर्शवाद तथा शिप्ठता के कारण उभार नही पा सका है। 

ऐतिहासिक नाटकों में श्रतीत की प्रष्टभूमि के भ्रतिरिक्त चारिचत्रिक इन्द्र का 

सुन्दर समन्वय भी हुआ है । 'रजत' रश्मि 'नामक संग्रह के 'प्रतिशोध', 'तैमूर 
की हार, दुर्गावतों आदि एकाडिरियों से विशद ऐतिहासिक प्रृष्टभूमि के साथ 
मनोवैज्ञानिक संधर्ष का भी सुन्दर समन्वय है। उनके श्रधिकाँश नाटकों मे 
इतिहास के साथ कल्पना और कवित्व का सुन्दर समन्वय दिखलाई पड़ता है। 
“इन्द्र धनुष नामक संग्रह में 'समुद्रगुत्त पराक्रमाँक, 'राज्यश्री, कलाकार का 
सत्य, प्रसाद की कला, भ्रम की अ्राँखें, पृथ्व्री का स्वर्ग', 'राजरानी सीता 
ये सात एकाछ्डी है, जो एकाछ्डी की दृष्टि से श्रत्यन्त सफल हुए हैं । 

'समुद्रगुत पराक्रमाँक में गुप्त वंश के महान सम्राट के आदर व्यक्तित्व की 
भाँकी प्रस्तुत की गई है । इसमे कोतृहल के अ्रतिरिक्त मानव मनोविज्ञान का 
सुस्पष्ठ अध्ययन दिखाई देता है । संवादों में भावुक हृदय की भावना मचल स 
पड़ती है । उदाहरण के लिये-- 


समुद्रगुत्त---सुनो, घवलकीति । केदारा के स्वर में वह भावना है, कि 
करुणा की समस्त मृूछनाएं एक बार ही हृदय में जाग्रह हो जातो है | ऐसा 
ज्ञात होता है, जैसे सारा संतार तरल होकर, किसी की श्राँखो में श्ाँस बनकर 
निकलना चाहता है.॥ तारिकोाए आकाश की गोद में सिमिठ कर पतली 
किरणों में प्राथंना करने लगती हैं। कलिकाए' सुगंधि की वेदना से फूल बन 
जाती हैं । 

राज्यश्री' में हिन्दू काल के भारत का स्वरणिम पृष्टः बिखर सा गया है 
और उससे एक महान सदेश देने की चेष्ठटा की गई है । वह है, त्याग श्रौर सेवा 
के लिये जीवन का बलिदान ,श्रे यस्कर है। प्रसाद क्री कला' प्रक रेडियो नाटक 
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है, जिसमें उनकी नाटकीय प्रतिभा का घिकास क्रमशः तीन खंडों में विभक्त 
करके दिखाया गया है। प्रथ्वी' का स्वर्ग एक सामाजिक एकाछ्भी है, जिसमें 
दया सहानुभूति तथा निस्‍्वाफंता की प्रशंसा की गई है। इस नाठक के भ्रन्त में 
ग्रचल नामक पात्र एक भिखारिन की सच्चाई तथा निर्लोभिता पर प्रसन्न होकर 
कहता है, सच्चाई और पाप से घृणा” यहीं तो स्वर्ग है। मैंने पृथ्वी का स्वर्ग 
देख लिया ।” प्र॑म॒ की श्राँखें नामक नाठक में आधुनिक नारी के चरित्र का 
परिवर्तन दिखाया गया है। प्राचीन परम्परा की नारी अ्रपने गहनों को बेचकर 
भी पति को मजदूरी करते नहीं देखना चाहती, श्राघुनिक नारी के लिये पति 
के प्र म के लिये अपने फैशन को नहों छोड़ सकती । 'राजरानी सीता में नारी 
के चरित्र की महत्ता का श्राद्श सामने रखा गया है। “कलाकार का सत्य 
पृथ्वी का स्वर्ग! तथा 'प्रम की श्राँखें' में संकलत त्रय का निर्वाह किया गया 
है। 'ध्रूव तारिका' एक ऐतिहासिक नाठक है, जिसमें नाटककार का ठेकनीक 
अत्यन्त कोमल तथा शाहजादा भ्रकबर की पुत्री सफीयतउन्निसा«का अन्त ढ़ 
अत्यन्त मनोरम रूप धारण कर लेता है। नाठक के अन्त में डर मेटिक टर्ने 
उसकी कला को कितना उत्कृष्ट बना देता है। सफीयतउन्निसा मारवाड के 
उत्तराधिकारी राजकुमार भ्रजीतर्सिह के साथ परिणय सम्बन्ध में बंधना चाहती 
ही है, इसी बीच में सेनापति दुर्गादास झ्राकर कत्तंव्य श्रौर जातीयता का श्रादर्श 
सामने रखकर राजकुमारी को महान बलिदान के लिये प्रस्तुत करके दाम्पत्य' 
प्रम की तरल धार को भाई बहिन के प्र म॒ के रूप में परिवर्तित कर देता है। 


वर्मा जी के टेकनीक के विषय में पहले ही कहा जा चुका है कि उन्होंने 
नाटकों को रंगमंच की आवश्यकताभ्रों को ध्यान में रवकर लिखा है | रंग 
संकेतों के हलके स्पश से ही नाटकीय कौशल मुखरित हो उठता है । उदाहरण 
के लिये ध्र्‌ बतारिका सें--- 

“दोनों ही एक साथ मालायें उठाते हैं, भर एक दूसरे के गले में डालना 
ही चाहते हैं, कि नेपथ्य से एक तलवार उठाकर, दोनों मालाग्रों के बीच से 
होकर उन्हें ऊपर ही संभाल लेती है। सफीयत भर शअ्रजीतर्सिहु चौंक कर 
ऊपर तखते है; राठौर दुर्गादास का प्रवेश" । 

इधर रेडियो के व्यापक प्रसार के कारण वर्मा जी के प्रकेक नाटक रेडियो 
के लिये ही निकले हैं। दीपदान, रजत रश्मि के सभी नाटक आकाशवाणी से 
प्रसारित हो चुके हैं। दीप दान के पाँच नाटकों में 'कृपाण की घार' तथा 
भाग्य सक्षत्र' में चारित्रिक प्रन्तद्व नह बडे ही सफल रूप में दिखाया गया है । 
“रजत रहधिमि' में औरंगजेब की शभ्राखिरी रात' झ्ालमगीर के जीवन की अ्रन्तिम 
घड़ियों के संघर्ष के चित्रण क्ति में वर्मा जी ने उत्कृष्द कला कुशलता का 


परिचय दिया है । हकीम श्रौर जीनत के सम्बाद में पात्रोनुकूल भाषा का कितना 
सुन्दर निर्वाह किया गया है। अ्रस्वस्थ श्रौरंगजेब के आ्राकुल मन की श्रात्म- 
प्रतारणा में मैंकबेथ और लियर की भाँति कितना करुण श्रौर टीस भरा इन्द्र 
छिपा हुझ्ना है । इसका प्रकाशन एक कुशल कलाकार ही का काम है । 
“आलम-भ्राजम, हमारे बेटे । हम जा रहे हैं। हम जिन्दगी में प्रपने साथ 
कुछ भी नहीं लाए। लेकिन अपने साथ गुनांहों का कारवाँ लिये जा रहे हैं । 
तुम उखूबत, शोर ऐतमाद पर ख्याल रखना । यह माले दुनियाँ हेच है। 
हमारी श्राँखों ने खुदा का नूर नहीं देखा । जिस्म से गरमी निकल गहै है, भ्रब 
कोयलों का ढेर बाकी है। खुदा की रहमत पर हमारा पूरा यकीन है। लेकिन 
हम अपने गुनाहों का बोफ कहाँ ले जायें | श्रव हमने समन्‍्दर में श्रपनी किश्ती 
डाल दी है। खुदा' ''हाफिज । 
क्‍ इन नाढकों के प्रारम्भ में संकेत संक्षेप में पूरे नाटक के कथानक का सार 
सामने रख द्वैते हैं। नाटकों की सेटिंग में विदेशी ऋलक है । संवाद संक्षिप्त तथा 
चुभते हुए है, उनमें काव्य की तरलता और माधुरी है। 'कौमुदी महोत्सव” 
लेखक की दृष्टि में उनकी सर्वेश्र ष्ठ रचना है, रंगमंच पर भी इसे पूर्णा सफलता 
मिली है। पाठकों ने चारुमित्रा' को अधिक पसंद किया है, श्रतः उसके लगभग 
पन्द्रह संस्करण हो गये हैं। उसका श्रनुवाद अंग्रजी, गुजराती, मराठी आदि 
भाषाओ्रों मे हो छुका है। उनका अंघकार' नामक एकाछ्डी रामनाथ सुमन की 
दृष्टिकोण से विश्व के श्रंष्ठ एकाड्रियों में से है। 'शिवाजी” नामक नाटक की 
एक लाख से अ्रधिक प्रतियाँ बिक चुकी है, जो उसकी लोकप्रियता का स्पष्ट 
परिचायक है। 


सेठ गोविन्ददास 


सेठ गोविन्द्दाँस के बड़े नाठकों के प्रसंग में, उनके नाटकीय ठेकनीक तथा 
विषय विस्तार की चर्चा हो चुकी है । एकाड्डी ताटकों के भी अनेक संग्रह आपके 
प्रकाशित हो चुके हैं। उनके एकाड्ियो की संख्या करीब सो के हैं । इनमें 
सप्त रश्मि, पंच भृत, अष्टदल', एकादशी”, “स्पर्डा', 'चतुष्पथ' आ्रादि संग्रह 
मुख्य हैं। सप्त' रश्मि! की विस्तृत भूमिका में सेठ जी ने प्राचीन एकाछ्छी तथा 
अर्वाचीन एकाछ्ुियों के शिल्प विधान तथा उद्द्श्य का भ्रन्तर, एकाछ्री की 
लेखन पद्धति, तथा श्रंष्ठ एकाछ्धछी के रूप की व्याख्या की है। उनके मत से 
यदि संकलन श्रय नहीं तो संकलत दय. (समय तथा कायें संकलन) एकाड्डी के 
लिये अनिवायं है। काल संकलन के बदले में यदि भ्रधिक दृश्य रखना हो तो 
उपक्रम और उपसंहार को रखने के वे समर्थक हैरे जो पादचात्य प्रोलोग और 


शत 


«“ दै0ह॥।ै ४ 
एपोलोग के भ्राधार पर है। संघर्ष के इकहरे चित्रण को भी इन्होंने एकाडूरी के 
लिये आवदयक मात्रा जाता है। एकाड्डी तथा ध्वनि नाटक के उपादानों के 
अ्रन्तर को भी स्पष्ट करने की चेष्टा की झई है। जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार 
किया है, उनके नाटकों पर इंग्लेड के शा, गाल्सवर्दी, फ्राँस के ब्र्‌ इक्स जर्मनी के 
हाप्टसमेन, इटली के पिरेन्डिलो, स्वीडन के स्टिन्डवर्ग तथा श्रमेरिका के ओ नील 
के नाटकों से प्र रणा मिली है । इतने नाटककारों के नाम गिना देना और बात 
है, परन्तु सबकी शेलियों का समस्वित रूप ग्रहण करना यदि अ्रसम्भव नही तो 
कठिन श्रवश्य है, अ्रतः केवल नाम गिना देने से ही यह निष्कर्ष नहीं निकाला 
जा सकता कि उनके ताटक इन सभी नाटककारों से अ्रनुप्न रित हुए हैं। हाँ, यह 
अवश्य स्वीकार किया जा सकता है, अपने बड़े तथा एकाछ्डी दोनों प्रकार के 
नाठकों मे समाज को समस्याश्रों तथा चरित्र में संघर्षो का चित्रण उन्होने 
पाइचात्य ढंग पर किया है | यद्यपि यह भलीभाँति स्वीकार किया जा सकता है, 
कि समस्याशत्रो की गहराई में उतरने की क्षमता उनके नाठकों में नहीं है । उनके 
समस्या नाठकों में भारतीय समाज के शिक्षित तथा उच्च वर्ग की श्रनेत्तिकता 
तथा खोखलेपन के साथ गाँधी युग के राजनीतिक आद््षों तथा उनकी भर्त्सना 
करने वाले मकक्‍कार देश भक्तों की पोल खोली गई है। पाइचात्य टेकनीक का 
सबसे सुन्दर अनुसरण उन्होने श्रपने एकाड्छी बाठकों में मोनो ड्रामा के रूप में 
किया है | इन नाटकों पर झ्रो नील” को श्रभिव्यंजनावादी टेकनीक का स्पष्ट 
प्रभाव है । इनमें केवल एक पात्र कभी श्राकाश की ओर देखकर, कभी पशु 
पक्षियों को सम्बोधित करके, कभी किसी मृक व्यक्ति को साथ में रखकर 
रंगमंच पर अपने विचारों को व्यक्त करता है। यह प्रयोग हिन्दी में भी श्रभी 
प्रारम्भिश अ्रवस्था में है, दूसरे गीतात्मकता के भ्रभाव के कारण, जो मोनो 
ड्रामा का एक श्रावश्यक अंग है, इसमें परिपक्वता नहीं शभ्रा सकी । शाप और 
वर इस प्रकार के नाढकों में श्रत्यन्त सुन्दर है । यह दो भागों में विभक्त है । 
इसमें भारत के दाम्पत्प जीवन के दो विपरीत चित्र मिलते हैं। पहला उच्च 
वर्ग का दूसरा निम्न वर्ग का । इन दोनों में क्री और पुरुष केवल दो पात्र हैं । 
र्री उत्साह में आकर पुरुष को श्रादिम युग से लेकर श्रब॒ तक के उसके ऋत्यों 
का इतिहास सुनाती है । इसमें दोनों के जीवन की विषमता का अत्यन्त सनो- 
वैज्ञानिक विश्लेषण प्राप्त होता है । सेठ जी ने अ्रपने श्रनेक नाठकों में जीवन 
की मर्यादा तथा गंभीरता का समर्थन किया है। संवादों मेँ भी एक गंभोर 
दृष्षिकोश तथा शिष्ठता बनी रहती है। शिष्ठता तथा मर्यादा के समर्थन में 
निरन्तर लगे रहने के कारण इनके पात्रों में उपदेशात्मकता की भावना आ गई 
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है। अनेक ह॒श्यों में कथावस्तु का विस्तार करना, नाटक के भ्ाारम्भ में प्रवेश 
श्र श्रन्त में उपसंहार रखना इनकी नाटकीय शैली की विशेषता है । 

“पंचभूत” क पाँचों एकाड्डी ऐतिहासिक हैं । “निर्दोष” की रक्षा श्रार्नाल्ड 
श्ररविन के प्रसिद्ध प्रन्थ लिटर मुगल्स” के श्राधार पर है । इसमें हिन्दू मुस्लिम 
ऐक्य का चित्रण किया गया है। कृष्ण कुमार ऐतिहासिक ट्र जेडी है, जिसमें 
उपक्रम श्रौर उपसंहार का प्रयोग किया गया है । 

'्रष्टदल' के श्राठो एकाड़ी सामाजिक समस्याञ्रों को लेकर चले हैं । 
जिनमें पाइचात्य ठेकनीक को पूर्ण रीति से भ्रपनाया गया है । इनमें से मुख्य 
है, जाति उत्थान, यूनो (यू० एन० श्रो०), 'फांती', (ंगर स्ट्राइक” तथा 
'विटेमिन, जिसमें पाइचात्य विचारों की भलक है। 

सेठ जी ने श्रपने कुछ एकाड्ियों मे श्रो नील तथा स्ट्रिन्डवर्ग की भाँति 
मोनो ड्रामा का भी प्रयोग किया है। ऐसे नाठकों को हम एक पात्रीय एकाच्ी 
कह सकते हैं। शाप और वर' श्रलबेला सच्चा जीवन' तथा 'प्रलय और सृष्टि 
इसी प्रकार के एकाज्डी है। 'प्रलय भ्रौर सृष्टि में एक पात्र कभी अपनी पुस्तक 
से, कभी अपने चश्मे से, कभी अपनी कलम से, कभी बादल, धरती या मिल की 
चिमनी से जो उसकी खिड़की से दिखाई देता है, बातें करता है । उसके मन 
का संघर्ष इन्हीं प्रतीकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है । 'श्रलबेला' में घोड़े को 
सम्बोधित करके एक मनुष्य अभ्रपने मनोभावों को व्यक्त करता है । 

'स॒प्त रश्मि' नामक एकाद्दी संग्रह में 'धोखेबाज', कंगाल नही, 'वह मरा 
क्यो अधिकार लिप्सा', ईद और होली, मानव मन” तथा मित्री' नामक 
सात एकाद्धी हैं। 'घोखेबाज” में दानमल नामक व्यापारी भूठे चेक लिखकर 
अनेकों का रुपया मार बठता है। नाठक के भ्रन्त में दानमल के मुख से लेखक 
झ्पनी आदर्शवादी नीति की व्याख्या करता है--- 

दानमल--कोई धनवान बनना चाहता है, स्वयं सुख भोगने, कोई घन 
कमाने की इच्छा करता है, ताम बढ़ाने, श्रौर कोई धन के संग्रह में प्रयत्नश्ील 
होता है, दूसरों की सेवा करने (फिर कुछ रुक कर) पहला निदक्ृष्ट दूसरा 
मध्यम, तीसरा उत्तम उद्देश्य है ।* 

अधिकार लिप्सा' में डाक्टर, वेद्य तथा हकीम ये तीनों रुग्ण अ्रमीरों को 
उल्लु बना कर रुपया किस प्रकार एंठते हैं, इसका व्यंग्य पूर्ण चित्रण है। ईद 
ग्रौर होली में हिन्टू-मुतलिम एकता का संदेश दिया गया है। मानव मन में 
पाइचात्य ढंग की नारी और भारतीय नारी की विषमता का चित्रण है । पद्मा 
प्राचात्य नारी की व्याख्या करते हुए कहती हैं--- 

('पद्मा--नई रोशनी की ओोरतों के लिये होगा) जिन्हें न धर्म पर विश्वास 


है, शर न भगवान पर भरोसा, जिनके लिये विवाह घामिक संस्कार नहीं पर 
एक इकरारनामा है, जिनके जीवन में एक नहीं अनेक शादियाँ हो सकती हैं । 
एक नहीं श्रभेक पति मिल सकते हैं ।” « 

“मंत्री” मैं भी जिस प्रकार श्ररित को प्रज्वलित रखने के लिये ईंधन की 
जरूरत रहती हैं, उसी तरह मैत्री रूपी भ्ररित को जीवित रखने के लिये मित्र 
के प्रति त्याग रूपी श्राहुति की झ्रावश्यक्रता का श्रादर्श रखा जाता है। इस 
तरह सेठ जी पात्नो की आड़ में कहीं कहीं श्रादेश देते हुए दिखाई देते हैं, जिससे 
उनकी कला त्रुटिपुर्ण हो गई हैं। फलतः उपदेशात्मकता के कारण चरित्रों के 
स्वाभाविक चित्रण में अस्वाभाविकता का समावेश भी हो गया है | इन 
एकाडियों में संकलन द्रथ्म ( काल, संकलन और कार्य संकलन ) का निर्वाह 
उपक्रम और उपसंहार द्वारा किया गया है, जो पाद्चात्य टेकनीक के आधार 
पर है । 


उदयशंकर भट्ट 


भट्ट जी के एकॉँकी नाटक उत्तके बड़े नाटकों की अपेक्षा शिल्प विधान की 
दृष्टि से श्रधिक सफल हुए है| आ्रादिम युग, भ्रभितव एकांकी, 'छ्ली का हृदय 
समस्या का भ्रन्त', धघुमशिखा, “अंधकार श्रौर प्रकाश, “पर्दे के पीछे श्रादि 
उनके सात एकाड्ी संग्रह है, जिनमें मानव जीवन के पिभिन्न पक्षों का व्यंग्य- 
पूर्ण चित्र प्रस्तुत किया गया है । यद्यपि इनका व्यंग्य अभ्रश्क की भाँति तीखा 
और निर्मम नहीं है | वरत्‌ इसके बदले जीवन की कठद्ठु परिस्थितियों भ्ौर 
विषमताओं के पीछे इनकी मन में उनके प्रति गहरी टीस श्रौर करुणा की वेदना 
छिपी रहती है, जो उनकी बौद्धिकता तथा भावुकता के समन्वय से एक शअरत्यन्त 
कलात्मक रूप को प्राप्त करती दिखाई पड़ती है। इनको कला एकाकियों में 
ग्राकर इस प्रकार विकसित हुई है, जंसे उसे सहज श्राधार मिल गया हो । 
बह घटनाओं भ्ौर कार्यों की सयोजना व्यर्थ के ऊहापोह और बाग्जाल से 
भाराक्रान्त नहीं है, वरच्‌ सुसंगत, सुसम्बद्द, चरम सीमा की ओर सहज रूप से 
प्रवहमान है । साथ ही साथ, उसमें संकलन त्रयी का निर्वाह अत्यन्त स्वाभा- 
विकता से हुआ । फलतः रगमंच पर इनके नाठक सर्वयथा सफल उतरे है। 
रेडियो के लिये इनके श्रभेक एकांकी लिखे गये हैं, जो स्थान-स्थान से प्रसारित 
भी हो चुके हैं। 'अभिनव एकांकी संग्रह! मे नेता, वर *निर्वाचन' उन्नीस सौ 
पैतीस, सेठ लाभचन्द' में जीवत की विभिन्न समस्याभ्रों का मामिक चित्र उप- 
स्थित किया गया है । इन सभी नाटकों की एक विशेषता है, लेखकों के दृष्टि- 
कोण की मारिकता तथा हमारे जीवन के श्रन्तस्तल में छिपी हुई, एक सहातुन 


भूूति तथा करुणा की परिस्थिति जो प्रत्येक प्राणी को असह्ाय बनाये हुए है । 
निता' में पुरुषोत्तम के वाग्दम्भ-के पीछे दयतीय अ्रसमर्थेता है। “उन्नीस सौ 
पेतीस' में सुरेन्द्र के शिक्षा दम्भ के पीछे उनकी गरीबी का चित्रण है | 'वर 
निर्वाचन मे द्ारदा श्रौर उसके वेरिस्टर पिता के बड़प्पन के दम्भ के पीछे 
शारदा की दुर्बंलता है, उधर लाभचन्द की धन लिप्सा एवं व्यवसाय तथा 
कोशल के पीछे उनकी भ्रसफलता की कथा है। ऊपर एक हंसी या व्यंग्य, 
लेकिन नीचे एक हलकी निराशा, यही इन नाटकों की व्याख्या है ।! 

आधुनिक नारी-मन की गहराइयों का चित्रण इन्होने श्रत्यन्त मनोवैज्ञानिक 
ढंग से किया है। श्राधुनिक शिक्षित युवती की स्वतन्त्रता, तथा श्रात्म निर्भरता 
की भावना जिससे पुरुष के प्रति वह उपेक्षा या उदासीनता का भाव रखने 
लगी है, उसके लिये अनेक प्रकार की मिथ्या धारणाश्रों श्रौर कुठाओ्रों का 
गन्धि मात्र है, जो एक मनोविकार के रूप में परिणत हो गया है॥ फलत: 
पुरुष के प्रति निरन्तर बढ़ते हुए ईर्ष्या भशौर दव ष से श्राज का पारिवारिक जीवन 
विषमय हो उठा है । परदे के पीछे नामक संग्रह में 'मायों पिया ार्गेस! 
आधुनिक नारी के इसी दम्भ पूर्ण तथा श्रव्यवस्थित जीवन पर प्रकाश डालते हैं। 
मायोपिया की सुधी जो विवाह को एक शाप समझती है, इसी प्रकार के नारी 
का प्रतीक है । सुधी विवाह को आवश्यक नहीं मानती, क्योंकि उससे जीवन 
की स्वतन्त्रता छिन जाती है | उसकी राय में संसार की नारकीयता का मूल 
स्रोत दम्पति के जीवन से ही प्रारम्भ हुआ्आा है। “वह यह नहीं मानने को तैयार 
है कि भ्रनन्त सुधा का श्रोत भी वहीं से फूटा है। इसीलिये भट्ट जी ने नारी 
को कला और सौंदये की प्र रक शक्ति के रूप में माना है--भायोपिया में 
तारक के शब्दों में वे श्रपने इस विचार को व्यक्त करते हैं -- 

तारक-- मैं तो विश्वास करने लगा हूँ कि नारी में प्रत्येक प्रकार की 
कला का अस्तित्व निहित रहता है । केवल उसे उभार देने को झावश्यकता 
है । फिर मैं पू छता हूँ । कालिदास ने किसका चित्रण करके अपने काव्य को 
महान बनाया है | केवल नारी या प्रकृति का ही तो । स्पष्ट है कला का उद्‌- 
भव नारी में है । क्‍यों श्राज भी शेक्सपीयर के पुरुष पात्रों की श्रपेक्षा री पात्र 
महान है, इसलिये कि शेक्सपीयर ने स्त्रियों के हृदय में भ्रगाघ सौंदर्य का भंडार 
पाया । | 

मायोपिया में भूरतीय नारी की सेवा तथा शिष्टता तथा श्राधुनिक नारी 
की दम्भपूर्ण स्वतन्त्रता की आलोचना भट्ट जी ने केशव नामक पात्र के द्वारा 

कराई है, जो उनके विचारों का स्पष्ट परिचायक है--- 


१--भराधुनिक हिन्दी नाठक--डा० नगेन्द्र, पृ० १५२ 


“केशव--(सुधा से) चन्द्रिका सदग्रहिणी सिद्ध होगी। इसी भावना को 
लेकर मैं उससे विवाह करूगा | जीवन केवल प्र म, सौन्दर्य के बल पर ही 
नही चलता । जीवन की गाडी को सुन्दर ढज् से चलाने के लिये तत्परता, 
सहयोग, सदाशयता की भ्रावश्यकता है । वह चन्द्रिका में है | तुम्हारे भीतर 
मनुष्य के प्रति तिरस्कार, श्रपते प्रति अहकार, ज्ञान के प्रति जागरूकता का 
भाव कभी भी उभर कर तुम्हे विद्रोही बना सकता है । वह मेरी भूल थी, जो 
मैंने केवल सौंदय्यं श्रोर ज्ञान के सहारे तुमसे जीवन की भिक्षा माँगी थी ।” 

( मायोपिया, पृ० ८८ ) 

बार्गेन! नामक दूसरे नाटक में श्राधुनिक नारी की स्वतन्त्रता तथा पुरुष 
की मक्‍कारी को हेय ठहराया गया है । कैलाश एक पत्र का सम्पादक है, जो 
कान्ति नामक लडकी से प्र म करता है। कान्ति उसके कार्यालय में उपसम्पा- 
दिका है । रूप लुब्ध अमर की भाँति कान्ति का जीवन नष्ट करने के परचातु 
वह सरोज नाम की एक एम० ए० की छात्रा को फाँसता है, उससे बिना 
विवाह का प्रलोभन देकर हनीमून के लिये बाहर जाना चाहता है। इधर 
कान्ति के पेट में बच्चा है। कैलाश का वृद्ध पिता सरोज का विवाह एक 
पुराने ढड़ की लज्जाशील शिष्ट लड़की से करना चाहता है । 

श्राधुनिक प्रत्येक नारी इधर उधर के बहानो की आझाड़ लेकर अपनी वासना 
तृप्ति की पूति के लिये अनैतिकता को प्रोत्साहन देती है। फलतः वह वागेंन 
की सरोज की भाँति सोचती है “कि बढ़ती हुई जन संख्या को जब तक न 
रोका जायगा, तब तक हमारे देश का सम्पत्तीकरण ठीक नहीं हो सकता और 
जन संख्या को रोकने का एकमात्र उपाय है क्लत्रिम उपायों द्वारा प्रजनन- 
विरोध “कन्टैक्ट विथ नो प्रोडक्शन । लेकिन सरोज के शब्दों मे लेखक सोचता 
है कि जन संख्या को रोकने का बहाना लेकर लोगो को खुल खेलने का मौका 
मिल गया है । ४ 

कैलाश श्राघुनिक शिक्षित ढोंगी पुरुष का प्रतीक है, जो वो लड़कियों के 
जीवन के साथ खेल रहा है । उसके पिता द्वारा कहे गये उसकी बाहरी प्रशंसा 
के एक एक दब्द में व्यंग्य है--- 

बृद्ध पिता--ब्रिलकुल भोला लड़का है, खहर पहनता है, देश भक्ति तो 
रग-रग में भरी है। गाँधी जी को मानता है। चर्खा कातता है । 

इस संग्रह में 'यह स्वतन्त्रता का युग! भी आधुनिक नारी के लज्जाहीन 
श्रौर स्वतन्त्र जीवन पर व्यंग्य है । प्रोफेसर जयन्त की स््री मीना छोटी बीमार 
बच्चो को दाई के ऊपर छोड़कर सौन्दय प्रतियोगिता में भाग लेने जाती है । 
सौन्दर्य प्रतियोगिता' का व्यवस्थापक उनके अंग प्रत्यग की जाँच करके तब मीना 


को उसके उपयुक्त समभता है। मीना बीमार बच्चे को छोड़कर मसूरी चली 
जाती है गुलाब मिल के मैनेजर के साथ टहलने। नाटक मे मीना के स्वर मे 
श्राधुनिक नारी बोलती है और जयंत के क्वरा लेखक श्रपने विचारो को व्यक्त 
करता है । 

“म्ीना--भौर जीवन किसे कहते है। क्या धर में पिसते रहना जिन्दगी 
है। सुनो जयन्त आज नारी का दृष्टिकोण बदल गया है । वह शादी को एक 

कन्द्रैक्ट मानती है, जब तक निभे ।” 

जयन्त--शायद तुमने अ्रनुभव नहीं किया । कन्ट्रक्ट में व्यावहारिकता है, 
हादिकता नहीं । शरीर है प्राण नही । व्यवसायिकता, बिजनेस है ।” 

मीना--जो भी है, वह साफ है। वह तुम्हारे दर्शन, फिलासफी से बंधा 
हुआ नहीं है । यदि तुम मेरे पति हो तो मैं तुम्हे श्रपणा सब कुछ नहीं दे 
सकती । मेरी इच्छाए हैं, मेरा शौक है । मैं मजबूर नही हूँ कि एक ही दुकान 
से सौदा खरीदती रहूँ। तुमने मेरे मन को ही ठेस नही पहुँचाई । मेरे शरीर 
को भी श्रपरूप कर दिया है। मेरी इच्छाओ्रो को भी कुचल डाला है| 

'पर्दे के पीछे' श्रौर 'बापूजी' सामाजिक व्यंग्य है। पढें के पीछे में यह 
दिखाया गया है कि हमारे श्राज के जीवन' में पर्दे के पीछे क्‍या व्यापार चलता 
है । हमारे आ्रांदशंवाद भ्रौर त्याग तपस्या के पीछे कितनी प्रवंचता है । हमारी 
सामाजिक प्रतिष्ठा की नीव कितनी पोली है। सेठ छीतर मल काँग्र सियों की 
जेब भर कर ब्लेक-मारकेटिंग के द्वारा भरपेट रुपया कमाकर अपना घर भर 
रहे हैं। काँग्र सी नेता भी राष्ट्र सेवा की श्राड में शेयर खरीदते हैं, मौज उड़ाते 
हैं श्रौर देश को धोखा देते है । सेठ छीतर मल की भाँति श्राज के सभी व्यव- 
सायी यही सोचते हैं--- 

“कि रुपया कमाश्रो तो एक पैसा नौकरों में बाँटो, एक पैसा फेंककर 
भ्रफसर का मु ह बन्द करो, दो पैसे दान करो; पन्द्रह आने पचे पचाए घरे हैं। 
ये हैं काँग्रेस के लोग, मेरे समान ही स्वार्थी और श्रर्थ लोलुप । इनके भी वैसे 
ही ठाठ हैं। मकान, कोठी, मोटर, चाकर । फिर मजा यह कि काम कुछ भी 
* नही करते | व्यापार कोई नहीं करते । तो कया रुपया श्राकाश से फूट पड़ता 
है। अ्रभी-अभी नेमिचन्द ने दस हजार के शेयर खरोदे हैं | मैं व्लेक मार्केटिंग 
करता हूँ वे (काँग्र सी) सहायता देते हैं। वे स्वयं भी उतना ही डूबे हुये हैं 
जितना मैं ।” € ( परदे की पीछे ) 

बाबू जी पारिवारिक प्रथा पर एक व्यंग्य है। अपने नवीनतम एकांकी 
क्रांतिकारी 'ें भट्ट जी ने १६४२ के सामूहिक राष्ट्रीय जागरण की समस्या को 
लिया है । | 


“१५० 


स्का, 'उक बा मेक ५ 2७ ध' एक ग्रक कक १७ 20 बक कक पक, | कहा असल ३ ५4 पुल मद? ।थह अंक अकोक फराकमाथक, 


उपेन्द्रनाथ अद्क 


अस्क जी के एकाड्री नाटकों में भी उनके बड़े नाटकों की भाँति उत्कृष्ट 
कोटि का शिल्प विधान तथा भ्रत्यन्त तोब्न व्यंगपूर्णं शैली का परिचय मिलता 
है । आधुनिक समाज की विक्ृतियो तथा खोखलेपन की उन्होंने बहुत सुन्दर 
आलोचना की है, जो पाश्चात्य नाठककारो में चेखव, स्ट्रिड वर्ग तथा पिरेन्डेलो 
के भाधार पर है। समस्याभत्रों की गहराई में वे भले ही नजा सकें, परन्तु 
एक बार जब उसे पकड़ते हैं, तो उसे अत्यन्त सजीव बना देते है । उन्होने 
श्रपने ही शब्दों मे वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के चक्र में उलके हुए मानव के 
अन्तर में बसने वाली पीड़ा, घायल संल्कार श्रौर प्यासी खुखार तृत्तियों का 
चित्रण किया है । “इसके लिये व्यंग्य उनका प्रधान श्रस्त्र है, जिससे वे अ्रचूक 
निशाना लगाने में कभी नही चूकते । इस प्रयत्न में वे भ्रमेरिका के श्रो नील 
भौर काफ मैन के शैली का अनुकरण करते हैं। श्रपने बडे नाटकों की भाँति 
उन्होने एकाड्ी नाटकों में पदिचम के श्रभिव्यजना वादी, प्रतोकवादी तथा 
स्वप्न तथा संकेत शैली का बड़ी सफाई से प्रयोग किया है। पजाब के मध्य- 
वर्गीय जीवन का उन्होंने सूक्ष्म भ्रष्ययत किया है, जिसमें प्रेम, विवाह, पारि- 
वबारिक व्यवस्था तथा सामाजिक पअ्नेतिकता की समस्याभ्रों को बड़े इतमी- 
नान तथा सफाई से भ्रपनी कुशल लेखनी द्वारा व्यक्त किया है । 

श्रदक के एकाज्टी संग्रहों में 'चरवाहे', देवताओ्ों की छाया में, पर्दा. 
उठाओों पर्दा गिराश्ो', 'तूफान से पहले, पक्‍का गाना, तथा अंधी गली मुख्य 
है । चरवाहे' सात सांकेतिक एकाक्कियों का संग्रह है, जिसमें १--चरवाहे, 
२--मैमुूना, ३---च्ुुम्बक, ४--वचिलमन, ४--चमत्कार, ६--खिड़की, तथा 
७--सूखी डाली नामक नाटक हैं । इस संग्रह का प्रत्येक नाटक विभिन्न संकेतों 
और प्रतीकों की सहायता से श्रागे बढ़ता है । इन्ही संकेतों के पर्दे में विषय- 
बस्तु का ताना बाना उलभता, सुलभता रहता है । चाहे वे प्रतीक जड़ हों या 
चेतन, रह रह कर ताटक पर भारी प्रभाव डालते हैं। “चरवाहे' नामक नाटक 
में सारा कथानक रत्नी नामक मुख्य पात्र के चारों श्लोर घूमता है । वह श्रपगरे 
मामा घनीराम के यहाँ पड़ी हुई है | रत्नी श्रपने ही शब्दों में रोजरोज का 
प्रपमान, पाने, व्यंग्य और उपहास तथा तन और सन की कद सहन कर रही 
है । एक तरफ चरवाहों का गाना म्हारा जंगल कु सब साज, सदा रहती है, 
दूब हरी । अन्दर से स्वतन्त्र किन्तु शरीर से बन्दिनी श्रात्मा को फ्रकफोर कर 
उड़ान के लिये प्रेरित कर देती है । चरवाहों का संगीत रंगमंच के बाहर 
सजीवता का प्रतीक झौर स्टेज के श्रन्दर निर्जीवता का प्रतीक है। रत्नी उद्दन्ड 


अल्हड़ हढ तथा आरातुर योवत्त की प्रतीक है, कान्त जीवन की विषमताश्रों 
का प्रतीक है। ] 

चमत्कार! नामक नाठक में तेहरे संकेतों का प्रयोग किया गया है। मरी 
हुई मछलियाँ भ्रष्ट जीवन का, गढवाली गोलियाँ ( जो एक पहुँचे हुए संत ने 
प्रदान की हैं) साधारण लोगो के विश्वास का और इव्ेंत दाढी वाला लेखक 
का प्रतीक है, जो सब कुछ जानता है| यह नाठक प्रहसन के रूप में हमारे 
धामिक विश्वासों पर व्यंग्य का नहतर लगाता है। ठेकनीक में यह सिंज 
ओर वारी के तवाटकों की भाँति है। 'चिलमन' में प्रतीकों की दुहरी बाढ़ है। 
इस नाठक में 'किरण' के भ्रवचेतन मन की प्रक्रियात्रों को श्रत्यन्त कलात्मक 
ढद्भ से प्रस्तुत किया गया है । किरण की रीढ की हड्डी में नामूर है ॥ चार 
साल से वह बिछौने पर पड़ी सड़ रही है । हड्डियों की ठठरी मात्र रह गई है, 
पैरों में प्लास्तर बंधा है । वह रह रहकर अचेत हो जाती है? उसका पति 
हरि उसके लिय श्रत्यन्त चिन्तित है | शशि बड़े दिन की छुट्टियों में बनारस से 
दिल्‍ली हरि से मिलने श्राती है, जो उसका प्रमी है । हरि शशि को प्यार 
करता है, परन्तु किरण बीच में बाधक है । किरण रोशनी नहीं सहन कर 
सकती इसलिए कमरे के सामने चिक ( चिलमन ) लगाये हुए है। उसके भश्रधे 
चेतन मन का बडा ही गहरा श्रध्ययन लेखक ने किया है। उसके अश्रस्तव्यस्त 
हूठे मन के विचार लहना सिंह की दर्दभरों टीस की तरह है-- 

“किरण--नहीं तनिक और ऊ ची इसे पूरी उठा दो । इस उजली घुली 
ठढी चाँदनी को कमरे में बेमिकक भ्राने दो। मत होता है चाँदनी में जी 
भर कर स्नान करू । किरणों से मल मल कर नहाऊ । आह ! यह ईटो का 
बोभा मरी रोशनी बन्द न करो | 

हरि---कौन तुम्हारी रोशनी बन्द कर रहा है । 

किरण--श्श्षि मेरी रोशनी बन्द कर रहा है| 

इस प्रकार के वाक्‍यों में साभिप्राय श्र्थों को रखा गया है। अन्त मे चिक 
गिर जाती है, ओर किरण के प्राण प्र घायल पक्षी की तरह तड़प कर 
निकल जातें हैं। उसके अभ्रसाधारण मनोविज्ञान का संकेतात्मक चित्रण लेखक 
ने अत्यन्त पठुता से किया है। शशि के ही कारण खेल का नाम चिलमन है । 
शशि ही तो वह गहरा नीला ढाट है, जो किरण के जीवन और उसकी ज्योति 
के बीच लटक रहा है| उल्ली के कारण किरण की ईर्ष्या भौर जीवित रहने 
की तड़फड़ाहट सजीव हो उठती है। 

'सूखी डाली सम्मिलित पारिवारिक प्रथा पर प्रतीक शैली पर लिखा 
गया व्यंग्य है। दादा मूलराज अपने विशाल कुटुम्ब की एकरी बनाये रखने नें 


प्रसन्न हैं । महान वट-वृक्ष की तरह उसे पललवित और पुष्पित देखकर वे फूले 
नही समाते । बड़ा लडका प्रथम महायुद्ध में मारा गया । सरकार की श्रोर से 
उसे कुछ जमीन भी मिली । छोटा लड़का परेश तहसीलदार है । उसकी री 
बेला ग्रेजुएट है । उसी के झ्ञाने से पारिवारिक जीवन क्ष ब्ध हो उठा है| वह 
पति के साथ अश्रलग रहना चाहती है | नाठक में घर के लड़के बरगद की कटी 
हुई डालो से खेल रहे है, उसकी एक टहनी लें आ्राकर घर में लगाना चाहते 
है। सूखी डाली' प्रतीक के श्रथ में प्रयुक्त हुआ है, जो दादा की बात से स्पष्ट 
किया गया है। ह 

“दादा-- (हुक्का गुडगुड़ाते हुए) यही मेरी श्रा्कॉँक्षा है कि सब डालियों 
साथ साथ बढ़े । फलें फूर्लें । जीवन की सुखद शीतल वायु के परस से भरुमे, 
सरसायें । विटप से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सिहरा देती 
है। (बच्चों) से) हमारा यह परिवार, वट के इस महान पेड़ की भाँति है । 
क्या तुम नहीं जानते । पेड़ में टूटी डाली जल देने से । नहीं पनपती । नाटक 
के भ्रन्त में यह प्रतीकात्मक .व्यंग्ग चरम सीमा पर पहुँच जाता है। बेला इन्दू 
के साथ बातें करतो है, और स्वयं कपड़े धोने को चल देती“है और दादा से 
कहती है--- 

“दादा जी श्राप किसी डाली का पेड़ से हूट कर श्रलग होना पसंद नहीं 
करते, पर क्या आप पसन्द करेगे कि पेड़ से लगी वह डाली सूख कर मुरमका 
जाय 

(सूखी डाली) 

यही पर अद्क ने सम्मिलित परिवार प्रथा पर व्यंग्य का नदतर पूरे जोर 

से लगाया है । 


देवताओं की छाया में--१--जोंक,२--लक्ष्मी का स्वागत, ३--अधिकार 
का रक्षक, ४--विवाह के दिन, ५--पहेली, ६--श्रापस का समझोता, ७-- 
देवताओं की छाया में सात एकाद्ियों का संग्रह है। दिवताओ्रों की छाया में' 
पंजाबी वातावरण का चित्रण है! इसका कथानक "तीन बीघा जमीन” नामक 
चित्र से मिलता जुलता है| 'जोंक' एक प्रहसतन है, जिसमें बनवारी लाल दूर 
का सम्बन्धी बन कर प्रो० भोलानाथ के घर कई* दिन ठहर कर उसके लिये 
कष्ठ तथा कुढ़न का पात्र बनता है। लक्ष्मी का स्वागत में प्राचीन और नवोन 
का सुन्दर संघर्ष दिखाया गया है । रोशन अपनी पत्नी का दाह संस्‍्कार करके 
आता है । उसका लड़का डिपथीरिया से मरणासन्न है, उधर पिताजी उसके 
दूसरे विवाह के लिग्ने शगुन लेने के लिये उतावले हो रहे हैं। इधर बच्चे की 
मृत्यु, उधर विवाई के लिए शगरुत का रखा जाना दोनों जीवन के दो छोरों 


की गाथाए व्यंग्य रूप मे रखी गई हैं। अधिकार का रक्षक में' एक सेठ के 
दोहरे व्यक्तित्व का चित्रण है । सेठ चुनाव में विजयी होने के लिये, महिलाशों, 
नौकरों, विद्यार्थियों, हरिजनों सबके अश्रधिकारों के रक्षक होने का समर्थन करना 
है, सबसे बोट माँगता है, पर घर में पत्नी श्रसन्तुष्ठ नोकरों का पाँच पाँच 
महीने का वेतन बाकी है। विवाह के दिन' में मध्यम वर्गीय परिवार पर 
सामाजिक व्यंग्य किया गया है। प्रधान विषय है! प्रम और विवाह की 
विषमता । आपस का समभौता' में डा० वर्मा और डा० कपूर आपस में 
समभौता करके जनता की श्राँखों मे धुल भोकते हैं ! 

'पर्दा उठाओ्रो पर्दा गिराश्रो? में सात प्रहसन हैं |" पहले नाटक में रंगमंच 
के यथार्थ का चित्रण है । दूसरे में (कसा साव कंसी झ्राया) बम्बई की बोली 
में मध्यवर्गीय परिवार का व्यंग्यपूर्ण स्केच है। 'सयाना मालिक' मे एक नौकर 
घर का सामान लेकर चम्पत हो जाता है। इसमें संक्षिप्तता के लिये ठेलीफोन 
का प्रयोग किया है, जो टेकनीक को नवीनता है । 

“लीकू--( जल्दी-जल्दी डाइरेक्टरी के पन्‍ने उलठते हुए ) यह रही कोत- 
वालो टू ट्ृ फोर ( हेलो हेलो ) इज दैठ हृटू फोर । कंप्टन लीकू नमस्कार । 
अरे साहब गजब हो गया । दो तीन दिन से नया नौकर रखा था, भ्राज हम 
सिनेमा देखने गये वापस श्राये तो मालूम हुम्लन, नौकर ही गायब नहीं सब 
बतंन भी गायब हैं । नहीं बाकी तो खेरियत है। रसप्तोई घर खाली था उसमें 
सब क्राकरी थी ।” 

( पर्दा उठाओ्रो पर्दा गिराशो पृ० १३१ ) 

“मस्के बाजों का स्वर्ग! में फिल्‍मी जगत का यथार्थेबाद प्रस्तुत किया 
गया है । 

पक्का गाना नामक सम्रमह में भी १--तुफान से पहिले, २--बहिने, 
३--पापी, ४--नया पुराना, ५--वेश्या, ६--कामदा, ---पक्‍का गाना साता 
एकांकी हैं । तूफान से पहले में भारत विभाजन के पूर्व पाकिस्तान क्षेत्र में गुडों 
के श्रत्याचार और रक्तपात का वर्णान है। पेंतरे' फिल्‍मी जीवन की यथा्थंत 
का चित्र हमारे सामने रखता हैं। अ्रंधी गली” एक सांकेतिक प्रतीक परम्परा 
का समस्या नाटक है। इसमे झ्राचुनिक सभ्य जीवन के परदे में व्यासमक्कारी 
श्रोर श्राडम्वर का चित्र प्रस्तुत किया है । 'अंधी गली” ऐसे समाज का प्रतीक 





१--पर्दां उठाश्नो पर्दा थिराक्‍्नो, २--कहसा साहब 'केसी झ्रया, ३-- 
बतसिया ४--सयाना मालिक, ४--तौलिए, ६--कस्वे के क्रिकेट क्लब का 
उद्घाटन, ७--मस्केबाजों का स्वर । 


है, जो रूुढियों और संकीणताओं की दीवार में बन्द है। उनके बड़े नाटकों में 
छुठाँ बेठा, कैद और उड़ान! अलग-अलग रास्ते, स्वर्ग की कलक श्रौर 'ंजो 
दीदी में इसी प्रतीक परम्परा द्वारा समस्याओं का चित्रण किया गया है । रंग 
संकेतों में कही-कही प्रभाववादी (इस्प्र स्तिस्टिक) नाटकीय शैली की छाया है। 
जैसे वही चोखट के साथ खडे देव के चेहरे पर वही शरद का सूरज सुस्कराता 
है । शौकिया (अ्रमेचोर) रंगमंचो पर भ्रशक के नाटक पूर्णतः सफल रहे हैं । 
स्वप्न का प्रयोग भी उन्होंने भ्रपने टेकनीक में बडी ही कुशलता से किया है । 
निस्सन्देह भ्रदक श्राधुनिक एकांकीकारों मे एक महत्वपुर्णा स्थान रखते हैं । 
जगदीद्चन्द्र माथुर 


रंगमंचीय शिल्प विधान तथा अ्रभिनेयता की दृष्ठि से उदीयमान एकॉकी- 
कारों में जगदीशच न्द्र माथुर की प्रतिभा पर्याप्त रूप से विकसित हुई है, फलत: 
आधुनिक नाटककारो में उन्होने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। ऐतिहासिक 
तथा सामाजिक दोनों प्रकार के कथानकों के निर्वाह में जे समान रूप से पद 
है । जीवन में संयम श्र मर्यादा पालन के ये विश्वेष समर्थक हैं, इस प्रकार 
इनके नाटकों मे जीवन के वस्तुवाद की तीत्र आलोचना मिलती है। इनके 
नाटकों में प्रायः गश्भीर वातावरण रहता है । वे पात्रों को अत्यन्त संयत ढज़ 
से घटनाओं में प्रवेश कराते है। संवाद साहित्यिक तथा मर्यादित शैली में 
अपनी थध्यक्तिगत गंभीरता लिये रहते हैं । श्राधुनिक नाठकों के प्रसंग में इनके 
'कोणाक के शिल्प विधान तथा कला सौष्ठव की बड़ी प्रशंसा हुई है । 
माथुर जी के एकांकी नाठकों की संख्या श्रधिक नही है, परन्तु उनमें टेक- 
नीक की पर्यात्त परिपक्‍्वता दिखाई पड़ती है। भोर का तारा आधुनिक 
एक! छ्जी नाठकों के विकास में एक महत्वपूर्ण मजिल है । इसमें लेखक ने कला 
और देश प्रेम का सुन्दर संघर्ष दिखाया है, भ्रन्त में राष्ट्रसेवा के लिये 'कला' 
का बलिदान होता है । नाटक का समय सन्‌ ४५५ के आसपास का गुप्त काल 
है । शेखर उज्जयिनी का एक प्रतिभा सम्पन्न राजकवि है । मांघव उसका बाल 
सखा है, जो उज्जयिनी के राज्य में एक कर्मचारी है | छाया शेखर की प्र यसी 
और बाद में पत्नी हो जाती है। शेखर अपनी प्र यसी की प्र रणा से भोर का 
तारा' नामक एक श्रपूर्व कृति का निर्माण करता है | ब्रह युग का महान क.व्य ' 
है । शेखर उसकी समा पर झात्मविभोर हो गया है । इतने में उसका मित्र 
तक्ष शिला से आकर गुस्त साम्राज्य पर हुणों के सरदार तोरमाण के भयानक 
झ्राक़मण की सुचना देता है। कवि शेखर का स्वप्न भग हो जाता है। राष्ट्र 
की रक्षा के लिए कवि की तन्द्रिल तथा स्वप्निल भावुकता की आवश्यकता नहीं, 
वरन्‌ भ्रोजस्वी भौर क्रयुत्तिकारी वाणी की आवश्यकता है, जो नवयूवकों के 
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रक्त में नई श्राग का संचार करे । शेखर, इस प्रकार देश की रक्षा के प्रति 
सतक हो उठता है, और श्रपने वर्षों के परिश्रम तथा भ्रनन्य साधना की कृति 
को भ्राग को लपटों में समर्पित करके राष्ट्र रक्षा के लिए कविबद्ध सेनानी 
यूवकों की नशों मे बिजली का संचार करने के लिये चल देता है | इस प्रकार 
से शेखर जो एक 'भोर में तारा' के रूप में था; प्रभात के सूर्य की महिमा 
प्राप्त करता है। नाटक मे प्रय और श्रेय का संघर्ष तथा श्रन्त में श्रय की 
विजय श्रत्यन्त कलात्मक रुप में दिखाई गई है। संवाद, चरित्र तथा कथानक 
की मितव्ययिता के कारण लेखक की कला में पूर्ण निखार श्रा गया है । 

ओर मेरे सपने माथुर के पाँच अभिनेय एकॉँकियों का संग्रह है, जिसमें 
हास्य और व्यग्य मिश्रित शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें आधुनिक 
समाज की विक्ृृतियों, मिथ्या प्रदर्शनों तथा कमजोरियो की पोल खोली गई है। 
इन पाँचों नाटकों के नाम हैं--१--घोंसले, २--खिडकी की राहु, ३--कबूतर 
खाना, ४--भाषण, और ५--्रो मेरे सपने । 

'धोसले” में परिवार नियोजन तथा प्रजनन निरोध की श्रावश्यकता पर 
जोर दिया गया है । जो पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव है। आज हमारे देश 
में भी बढ़ी हुई जनसंख्या के रोकने के लिये श्रविवाहित जीवन तथा सन्‍्तान 
निग्नह का भादश रखा जाने लगा है, फलत: व्यभिचार तथा भ्रनियंत्रित रोमांस 
में वद्धि हो रही है। नाटक का घटना स्थल 'मेटरनिटी वार्ड! का बरामदा है, 
जहाँ विजय शौर जगमोहन दो मित्र परस्पर बात कर रहे हैं। केवल इन दो 
पात्रों के संक्षिप्त वार्तालाप से नाठक का ताना बाना तैयार हो जाता है। 
विजय कालेज का मस्त घुमक्‍्कड़ यूवक था, परन्तु श्रब गरहस्थी के फ्रंट में 
फंस गया है, जिससे वह मुक्त होना चाहता है--- 

'बिजय--दौलत बच्चे दौलत हैं ! सुनो नस पहला बच्चा खुशी का 
आलम; दूसरा खतरे को घटी । तीन बच्चे बस । चार बच्चे खुदा की पनाह । 
पाँच बच्चे मातम | ( जगमोह॒न से ) तुम्हारा तो वह सिद्धात्त था न यदि 
सभ्यता को बचाना है, तो कानुन के जोर से शादियों को बन्द कर देना चाहिए 
शादी वह दीवार है, जो मनुष्य शअ्रपती प्रात्मा रूपी ग्रनारकली के चारों श्रोर 
चिनता है, ताकि वह छुट कर मर जाय । तुम तो हमेशा कोयल पक्षी की तरह 
रहे थे | घोंसले और श्रडों से कोई वास्ता नहीं । 

जगमोहन---भरे नई भई, अब तो घर का पंछी हूँ | परकेंच परिदा । 

(घोंसले ) 

“खिड़की की राह! विवाह और प्रेम की समस्या को लेकर चलता है। 

प्रवीण के यहाँ भोज में दिलीप नामक एक संगीतज्ञ ऋकर प्रवोण की प्रेयसी 
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के ऊपर अपना अधिकार और प्राकर्षण जमाकर उसे खिडकी की राह लेकर 
चम्पत हो जाता है | नाटक में वर्नाड श्ञा के 'केन्डिडा' की छाया, विवाह और 
प्र॑म की विषमता पर, स्पष्ठ है, जो प्रवीण और उमिला के वार्तालाप से प्रकट 
होता है| 

“ प्रवीण--वीप्तियों किताबें मैं पढ चुका हूँ कि पति की स्वार्थपरता भौर 
ना समझी के कारण बेवाहिक जीवन असह्य हो जाता है। छोटी मोटी बातों 
की विषमता सारे दाम्पत्य जीवन को विषमय बना देती है। 


उमिला--प्रवीण ! 'तुम समभते हो कि इस तरह मेरे मत्ये दोष मढ़कर 
झ्रौर खुद नादान बने रहकर, तुम दुनियाँ को घोखा दे सकोगे । श्रौर विवाह के 
बाद मुर्के हमेशा के लिये दबा कर रख सकोगे | अ्रपनी पवित्रता और ढकोसले 
के मीचे । मैंने श्रभी तय किया है कि इस म्यूजिक मास्टर से शादी करूगी, 
चाहे इसके पाश्व एक कौड़ी भी न हो ।* 

कबूतर खाता से सध्यवर्गीय वर्य के एक क्लक रतन की घुटन तथा व्यथा 
भरी पारिवारिक जीवन की करुण कया है। वह अपने सैन्दूक में श्रनेक खानों 
को बनाकर उसमें तरह तरह की बिलों को रखता है श्रौर उसे एक कबुतर 
खाता का रूप दे देता है ! 

आपषणा' में सावंजनिक संस्थाप्रों के प्रबन्धों की स्वार्थपरता पर व्यंग्य 
किया गया है। 'भ्रो मेरे सपने! में विश्वविद्यालय के रेस्तरः में गप शाप लड़ाते 
नव युवकों की अस्तव्यस्त काल्पनिक उड़ान तथा फिल्‍मी जीवन की चर्चा है। 
इन सभी नाटकों में संवाद तथा पात्रों की संक्षिप्तता और संकलन त्रय का प्राय 
निर्वाह किया गया है। राष्ट्रीय रंगमंच के निर्माण तथा विकास के लिये भी' 
माथुर के कुछ अपने सुकाव हैं, जो 'कोणाक' के श्रन्त में दिये गये हैं । 

विष्सु प्रभाकर ओर प्रभाकर माचवे का स्थान नये एकॉकी लेखकों में 
प्रसिद्ध है। श्री विष्णा जी ने रेडियो के लिये अधिक एकाड्धियों को लिखा है । 
आधुनिक नारी के श्रन्तमेंत क विभिन्न विचारधाराश्रों को उन्होंने भ्रत्यन्त 
व्यंग्यपूर्ण झोली में प्रकट किया है। उनके पात्रों का अन्तद्व न्द् भ्रत्यन्त मनो- 
वेज्ञानिक-तथा सूक्ष्म है। विष्ण प्रभाकर के एकाज्डी संग्रहों में प्रकाश और 
और परछाई, हमारा स्वाघीनता संग्राम (स्वतन्त्रता का कहानी रूपक) मैं 
दोषी हूँ, इन्सान, “रीढ़ की हड्डी आदि संग्रह प्रकाशित, हो छुके हैं । “प्रकाश 
श्ौर परछाई' में १--सीमा रेखा, २-- लिपस्टिक की मुस्कान, ३--युग सन्धि 
४--समरेखा, विषमरेखा, (--दो किनारे, ६--प्रकाश और परछाई छ/ 
एकॉँकी है | सीमा रेख! में श्राधुतिक जनताँतजिक मशीन की शिथिलता तथा 

र१ 
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प्रव्यवस्था की ग्रालोचना की गई है। लिपस्टिक की मुस्कान में रीता के रूप 
में प्राधुनिक नारी की फैशन श्रियता तथा पारिवारिक उत्तर-दायित्व हीनता 
की व्यंग्यपूर्णा भ्रालोचना की गई है । रीता भ्राघुनिक फैशन प्रिय युवत्ती है । बात 
बात में शट भ्रप” कहना उसका प्रिय शब्द है। बच्चे को राज्य चिकित्सालय में 
पालन पोषण के लिये दे श्राती है, क्योंकि फैशन परस्ती से उसे फुरसत नहीं 
मिलती । कुमार क्‍्लव की सदस्या है। सोन्‍्दयें प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये 
तैयार होती है, बेबी साड़ी पर पेशाब कर देता है, उसे सेकड़ों बार इडियट 
गधा और नान्‍्सेन्स शब्दों से दुतकारती है, पति को भी डाँटते हुएकहती है 
“पश्चिम मे परफेक्ट फेमिली लाइफ है। बच्चों को स्टेट संभालती है। इस 
मुल्क से तंग भ्रा गई । डुंस पहिनेगे तो सारे शरीर को ढक लेंगे। (पति 
को फटकारते हुए) मैं स्वतन्त्र हूँ । तुम्हारे श्राडंर नहीं मांनूगी । (लिपस्टिक 
की मुसकान) 


युग सन्धि में प्राचीन और नवीन का संघर्ष दिखाया गया है। हरीश राधा 
नामक लड़की से विवाह करता चाहता है, परन्तु उसकी माता सुनन्‍्दा प्राचीन 
विचारों के कारण उसका विवाह्द किसी कूलीन परिवार में करना चाहती है । 
अ्रन्त में हरीश श्रपनी माता को छोड़कर और यह कह कर घर से चलदेता है-- 

४ मैं जाता हूँ जहाँन तुम्हारा कुल होगा, न कुल की मर्यादा होगी । 
जहाँ मैं हँगा, राधा होगी, तुम्ह/रा नया भविष्य और नया समाज होगा । 

'समरेखा विषमरेखा मे' भी विवाह और प्रेम की समस्या है । दो किनारे 
नामक एकांकी में भी अलका ताम आधुनिक शिक्षित युवती पिता और माता द्वारा 
निर्वाचित सम्बन्धों को ठुकरा कर अपने मन से एक तीसरे सज्जन से विवाह 
करती है। 'प्रकाश श्र परछाई' में सुधा एक अपराधी से, जो स्पष्ट रूप से 
अपने पूर्व दोषों को स्वीकार कर लेता है, विवाह करना उत्तम समभती है, श्रपेक्षा 
कृत एक कुली ढोंगी पुरुष से जो विष रस के भरे कनक घट के समान है। 

फलत. इस संग्रह के सभी नाटकों पर जिनमें प्रम और विवाह की समस्या 
ली गई है, पश्चिमी सन्डर मन, हाप्टमेन, चेखोव और स्ट्डिवर्ग के नाठकों का 
प्रभाव है । टेकनीक में भी पाइ्चात्य नाटककारों का अनुसरण किया गया है। 
प्रकाश और परछाई नामक एकांकी संग्रह की भूमिका में लेखक ने चार 
झावश्यक बातों पर जोर दिया है-- 

“एक तो एकाकी लेखक रेडियो और रंगमंच के लिये अलग श्रलग लिखें । 
दूसरी यह कि स्वस्थ हास्य की रक्षा करते हुए जनता में गंभीर नाटकों को 
लोकप्रिय बनाये । तीसरे नाटक में कल्पना और विद्धता की इतनी झ्रावश्यकता 
नहीं जितनी यथार्थ रोचकता श्लौर सहज कुतृहल की । चोथे बोलचाल की भाषा 
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झौर साहित्यक भाषा का अन्तर मिट जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में लेखक का 
सुहृढ़ विश्वास है कि जिस दिन हिन्दी के दो रूपो का ( वोल चाल को हिन्दी 
तथा साहित्यिक हिन्दी ) का अन्तर मिठेगा उसी दिन हमारा नाठक साहित्य 
पनपेगा । ! ु 

श्री प्रभाकर माचवे ने रेडियो के लिये ही श्रधिक नाटकों को लिखा है । 
उनकी प्रतिभा का विकास इस दिशा में काफी अधिक हुआ है। उन्होंने अनेक 
खण्ड काव्यों का भी रेडियो रूपान्तर किया है । इनके नाठकों में मनोवेज्ञानिक 
विश्लेषण पाश्चात्य लेखकों की शेली पर हुम्ना है । 

डा० धरंवीर भारती के पाँच एकांकी १--सृष्टि का आखिरी आदमी, 
२--संगमरमर पर एक रात, ३- झ्ावाज का नीलाम, ४--नीली भोल, 
प्‌ --नदी प्यासी थी श्रादि में मानव की उद्दे लित प्रवृत्तियों की झाँकी दिखाना 
तथा उन पर नवीन हृष्टिकोण से प्रकाश डालना भारती जी के नाठकों की 
मुख्य विशेषता है। आत्महत्या के लिये तेयार राजेश, पदूमा के स्नेह और 
सहानुभूति का संबल पाकर नवीन चेतना का अनुभव करत&» है, यही नदी 
प्यासी थी' का कथानक है । संगमरमर पर एक रात' में मेहरुन्निसा के जोवन 
को बदलने वाली घारा का नाटकीय चित्र प्रस्तुत किया है । सृष्टि का आदमी" 
में बिनाशोन्मुख संस्कृति का घ्वंस और नवीन समाज तथा संस्कृत की स्थापना 
का चित्र खीचा गया है। आवाज का नीलाम में पत्रकारों जगत पर पृ जीवाद 
का आक्रमण और प्रभ्नुत्व दिखाया गया है। नीली मील में श्राधुतिक युग की 
विषमता का चित्रश है। इन नाटकों द्वारा भारती जी ने यह संदेश दिया है 
कि श्राज का मानव जीवन के संघर्षों में तप कर श्रपता खोया हुआ मूल्य पुनः 
प्राप्त करेगा । निराशा, पराजय, कुठा तथा पलायन की वृति को उन्होंने पूर्ण 
उपेक्षा की है । 

डा० लक्ष्मीनारायण लाल आधुनिक उदीयमान एकांकी लेखकों मे प्रमुख 
स्थान के अधिकारी हैं। उतके समस्या नाटकों मे ठेकनीक और मनोविश्लेषण 
का सुन्दर समन्वय है। पर्वत के पीछे भर ताजमहल के आँसू आधुनिक 
एकांकी शिल्प के सफल प्रयोग है । पहले में पाँच दूसरे मे पर्वत के पीछे सुबह 
'होगी, नई इमारत', 'मड़वे का भोर', 'धुएँ के नीचे, और कद से पहले छः 
सामाजिक समस्या नाटक है । बाहर का आदमी में कौतूहल तथा जिज्ञासा 
द्वारा कथानक का सुन्दर विकास किया गया है । इसमें डाकुझ्रों की नेतिकता' 
तथा उनके कठोर हृदय मे बसने वाले ममत्व का सुन्दर संघर्ष प्रस्तुत किया है । 
रंगमंच पर इनके नाठकों को पर्याप्त सफलता मिली है । 

प्रहसन तथा व्यंग्य को लेकर भी इधर अनेक एकांकी प्रस्तुत किये गये हैं । 
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जी० पीं० श्री वास्तव का दुमदीर आदमी बहुत पहिले लिखा गया था। इसमें, 
१--दुमदार आदमी, २--गड़बड़ * भाला, ३--कुरसी मन, ४--पत्र- 
प्निका सम्मेलन, ४--न घर का न घाट का पाँच एकांकी प्रहसन हैं। श्री 
जगदीश चन्द्र माथुर का शो मेरे सपने जिसमें पाँच व्यंग्य चित्रित एकांकी प्रह- 
सन हैं , उनकी चर्चा हो छुकी है | केशव चन्द्र वर्मा का 'रस का सिरका', आठ 
प्रहसन एकांकियों का संग्रह है। १--अरसिकेषु कवित्व निवेदम, २--नौवौले 
पुरस्कार, ३--श्रधम चाकरी भीख निदान, ४--औ्र वह वहाँ पहुंचे, ५--- 
गम का फसाना किसको सुनाये, ६--ये मुए अखवार वाले ७--मकान की 
मुसीबत, ८--रस का सिरका। 

चौथे नाटक वह वहाँ पहुँचे” में स्वर्ग में साहित्य कार्न्फेस होती है । 
हिन्दी, उद्‌', अंग्र जी के महान कवि एकत्रित होते हैं | पृथ्वी पर व्याप्त अनेक 
श्राधुनिक बातों की चर्चा होती है। शेक्सपीयर और प्र मचन्द में परिचय होता 
हैं, इस लोक की चर्चा चलती है । शेक्सपीयर इस लोक का समाचार प्र मचंद 
से पूछते हैं । उत्तर में प्र॑मचंद कहते है-- 

“प्रं मचन्द-- सिनेमा दुनियाँ का नया रोग है। इसकी रोक थाम के लिये 
वेधों श्रौर डाक्टरों के पास कोई इलाज अभी तक नही निकली । इस रोग का 
लक्षण है कि श्रादमी सो जूते खा कर भी भीड़ में घुसने की आदत नही छोड़ 
पाता । जी हाँ बुरा रोग है | मुझे तो अपना पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया 
था । कम्यूनिज्म और पूजीवाद की चोंचें चलती है और चोट नाहक विचारे 
जुलाहे खाते हैं। बस मुसीवत है, हजरत आज की दुनियाँ को । दूध के बजाय 
चाय का शौक बहुत बढ़ गया है । हां, पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ी बहुत 
तरवक्‍की जरूर हुई है । यहाँ जितने भी विद्वान बैठे मुझे दिखाई दे रहे हैं, उन 
सबकी किताबें कोर्स बुक में कही न कही चल रही है। और उनके नाती 
पोतों की आत्मा की तुष्टि हो रही है। 

( रस का सिर का वे वहाँ पहुंचे” ) 

'मकान की मुसीवत' में आजकल के नौकरी पेशा' वाले लोगों के लिये 
शहरो मे मकान की कमी की समस्या का चित्रण है। श्रन्तिम नाटक 'रस का 
सिरका' मे कवि सम्मेलन पर व्यंग्य किया गया है। एक नवीन कवि 'मकरजी” 
'कवि सम्मेलन' में अपना परिचय देते है-- 

भकर जी--( जनाने स्वर में) भाइयों और बहिनों । मैं कवि नहीं, मेरी 
तुकबन्दियों में मेरे जीवन की अनन्त कामनाए, अपना पूर्णा विकास खोज रही 
हैं। श्रोह गरमी बहुत है | संयोजक जी, जरा बरफ का पानी मंगवा लीजि- 
येगा | मैं अपने. जीवन में नारी को विशेष महत्व देता हूँ। मैंने अभी तक 
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विवाह नही किया | मैं विवाह को एक सामाजिक ढोंग मानता हूँ। ( कई 
आवाजें लेक्चर नही, कविता सुनाइये) कविता क्या सुनाऊ कविता तो मेरे 
जीवन की प्र रणा रही है। गीत है-- 
“जीवन मेरा बुद बुद चेतना तरंगो की डाली पर कूद रहा हूँ मैं फुदफु द 
उमिल प्राणों पर फुदक रही हो, तुम जैसे स्वणिम हुदहुद । 
जब तुम मुझको सहलाती हो, आंखियाँ जाती है मुदमुद । 

इन प्रहसनों में पाइचात्य जीवन से प्रभावित विचारों की, भलक है । 
रामसरन हार्मा के नौ प्रहसनों का संग्रह, सफर की साथिन में दिष्ट हास्य 
का प्रदर्शन किया गया है। श्री सरयु पंडा गौड़ के 'कहकहा' ससुराल की 
होली हंसी हंसाओरो' श्रादि प्रहसनों में व्यंग्य की सुन्दर सामग्री है। शिवपुजन 
सहाय का दो घड़ी हास्य रस का सुन्दर उदाहररा है । 

विनोद रस्तोगी ने अपने एकांकियो में युद्ध के पश्चात तथा भारत 
विभाजन के अवसर पर व्याप्त अनेतिकता शरणार्थी समस्या, तथा 
अष्टाचार का वर्णन अत्यन्त सजीव शैली मे किया है) उनके एक नाटक 
'अधघेरा फिसतन और पाँव पर पुरस्कार भी सिला है। “पुरुष का पाप' नौ 
एकांकियो का संग्रह है, जिसमे पुरुष का पाप नारी के लिये अभिजश्ञाप बताया 
गया है । इसमे, सुहाग रात' सौन्दर्य का प्रायश्चित' सुन्दर तथा व्यंग्यपूर्ण शेली 
के एकांकी हैं । पेसा, लकड़ी ओर जन सेवा आपके समस्यामूलक ताठक है । 
इन नाटकों में संकलत त्र4 की योजना का सफल निर्वाह तथा रंगमंच के उपा- 
दानो का सुन्दर प्रयोग किया गया है । 

प्रो० गोविन्दलाल साथुर ने राजस्थानी मे सामाजिक समस्या नाटकों को 
पादचात्य शेली में प्रस्तुत किया है। आ्रापके सात एकांकी नाटकों मे, 
१--बाल विधवा २---शफाखाना, ३--हरिजन, ४--शिक्षा का सवाल, ५--- 
सूृदखो र, ६--ठाकुरशाही, ७--लालची माँ बाप, मे प्राचीन रूढ़ियो तथा अशिक्षा 
के दोषों की चर्चा की गई है । बाल विधवा में आधुनिक पंचायतो के धांघली 
पूर्ण न्‍्याय, शफाखाना ' मे ठाकुर भौर जनता का विरोध दिखाया गया है । 

कहानी लेखिका श्रो हीरा देवी चतुर्वेदी के नौ एकाकियां का संग्रह “रंगीन 
पर्दा सामाजिक और श्राथिक समस्याश्रो का नवीन रूप प्रस्तुत करता है । 
'रंगोन पर्दा में पारल्यरिक दे ष, रंगा सियार' में आधुनिक शिक्षा की आलोचना 
की गई है। श्री श्ररुग मित्र के नये अभिनेय नाटकों का संग्रह रेलगाड़ी के 
डिब्बे अभी हाल में निकला है। इसमे निम्तलिखित ग्यारह एकांकी हैं, 
१--रेलगाड़ी के डिब्छरे, २०-एक प्राण दो काया, ३--तोन घंटे की पहचान, 
४--मजनू और फरहाद, ५--अभय दान, ६--पार्टी नही जमी, ७--परिवतंनं, 
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स्नातक, ११--समभ्यता का आरंभ । पार्टी नहीं जमी' गरुड़वाद ( बेंद्रीलो- 
किसम ) के ऊपर श्रार्धा(रित है। “गरुड़वाद' पाइ्चात्य नाटकीय ठेकनीक की 
एक देन है। इसमें केवल एक व्यक्ति बोलता है, पर वह श्रपने मुंख से दो 
व्यक्तियों की ध्वनि निकालता है, और ऐसा मालूम होता है कि दो प्राणी बातें 
कर रहे है। इसमें बोलने वाले को अपने पास एक गुडा या अन्य कोई न बोलने 
वाली चीज रखनी पड़ती है । इस नाटक में राजेश ने पुसी को सामने बैठाकर 
उसके बोले शब्द स्वयं स्वर बदल कर कहा हैं । 

राहुल सांकृत्यायन के तीन एकाकी नाठकों का संग्रह जिसमें 'मेहरारुन के 
दुरदशा' “नई की दुनियाँ और 'जोक' भोजपुरी बोली मे लिखा गया है। 
हैरोल्ड चेपलिन का द डम्व ऐड द ब्लांइड' भी इसी प्रकार का एक नाटक हैं। 
एकांकी नाटकों के वर्गीकरण में इसकी चर्चा की जा चुकी है । राहुल जी के 
इन नाटकों में पात्रों के नाम, संवाद तथा वातावरण सब अत्यन्त ठेठ भोजपुरी 
में है, जिसे पढ़ कर महापंडित के भाषा ज्ञान की सराहना करनी पड़ती है। 
कही भी क्त्रिमता का नाम नही । उदाहरण के लिये प्रथम नाटक ( मेहरारुन 
के दुरदशा से ) 

लछिमी--इहे बात हमनी के सभा में भइल हा । हमनी कहलीं कि मुसर- 
मान में बेटी के जँजात में हक होला, बेटा के बराबर, किरिस्तानों में बेटी के 
महतारी बाप के जजात मे हक होगा, फेनु हिन्नू की बेटी मेहराछू के काहे हक 
ना मिलीं । 

तनइकी दुनियाँ मे विहार के एक गाँव का नाम लेनिनपुर रखकर साम्य- 
वादी विचारधाराओ्रो का प्रचार किया जाता है। जोक” में पूजीपतियों के 
शोषण की कहानी है । इन नाठकों में संवाद संक्षिप्त तथा चरित्र चित्रा 
प्रत्यन्त स्वाभाविक है । फिर भी इनमे प्रचारात्मक दृष्टिकोश अधिक तथा ठेक- 
नीक का ध्यान कम है। 

विमला लूथर के पन्द्रह एकांकियों के संग्रह प्रपत्र का फेर” " में ठेकनीक 
तथा विषय विस्तार दोनों में नवीनता -का ध्यान रखा गया है । इसमें समस्याश्रों 








पचपन का फेर सें-- १--पचपन का फेर, २--लाइन क्लीय र, ३-- 
नीम हकफीस, ४-- हौरोइन, ४--महिला मंडल, ३-कलाकार और नारी, 
७--अत के गीत, 5- रेत श्रौर सीमेन्द, ६-प्रोफेसर साहब, १०--घधर 
झाई लक्ष्मी, ११--प्रीति भोज) १२--आवागसन, १३--बलिदान, १४--प्रह 
लक्ष्मी, और (५०--जनता बेचारी । 


नस २७ ता 
का पुराना रूढिवादी बासी तथा पिठा पिठाया स्वरूप न ग्रहण करके आधुनिक 
समाज तथा राजनीति के ताजे और नवीनतम विषयों को ग्रहण करके लेखिका 
ने अपनी स्वतंत्र तथा मौलिक प्रवृत्ति का परिचय दिया है। 'पचपन का फेर 
में एक क्लक के नीरस तथा व्यस्त जीवन की कहानी है। 'लाइन क्लीयर में 
झाजकल के रेलवे विभाग के भ्रष्टाचार का यथार्थ चित्र है। रिजर्व कराते पर 
भी यात्री को बंठने का स्थान नही मिलता, उसका सामान कुली दूसरी गाड़ी में 
चढ़ा देता हैं । रेल के अधिकाीरयो की लूट और धाँधली का निम्नांकित वर्णन 
रोचक है-- 

“दीनदयाल--सील बन्द कभस्त'रो में से घी कंसे निकाला जाता है । 

रेलवे शिक्ष क--१६ ३६९ तक तो यह तरीका था कि सील तोड़कर घी 
निकाल लिया, और फिर सील लगा दी, लेकिन महायुद्ध के दिनों मे काम 
इतना बढ़ गया कि कोई जल्दी का तरीका खोजना प:॥ | झ्राजकल जो तरीका 
चालू है, वह तो यह है कि एक दूसरे चाकू को कनस्तर के जोड़ पर मारकर 
जितना, घी चाहो निकाल लो, क्योकि तब यह मालूम नहीं होता कि कनस्तर 
गिर पड़ने से हुटा है । 

( पृ० ३४) 

“नीम हकीम में एक चिकित्सक, दूध को पाश्चात्य स्वास्थ्य विज्ञान के 
आधार पर रोगी के लिये हानिकर बताते हैं। मृत्यु के सं बन्ध में ब्राजील के 
प्रो० डामसन का उद्धरण भी दिया गया है, जिन्होने अपने शोध और आकड़ों 
से सिद्ध किया है कि संसार मे आजकल चालीस प्रतिशत लोग ऐलोपेथी 
चिकित्सा के कारण, बीस प्रतिशत आयुर्वेदिक चिकित्सा से, दस प्रतिशत 
होमियोपैथी तथा केवल दस प्रतिशत अपनी स्वाभाविक मृत्यु से मरते है। 
“हीरोइन मे नवीन रजत तारिकाओं ( फिल्म स्टार ) को कितने लोगो के हाथ 
झ्रपनी लज्जा बेचकर गौरव मिलता है, इसी का यथार्थ चित्रण है। कलाकार 
झर नारी' मीनाक्षी के रूप मे आधुनिक स्वतन्त्र नारी के अनेतिक जीवन की 
चर्चा हैं। रेत और सीमेन्ट' में श्राधुनिक ठेकेदारों की बेईमानी तथा काँग्रेस 
मंत्रियों की स्वार्थपरता और उत्तरदायित्व हीनता का चित्रण है ॥ प्रोफेसर 
साहब मे प्रोफेसरों की कर्तव्यहीनता तथा रोमाँस का चित्रण हैं। 'घर झाई 
लक्ष्मी में मिस्टर मेहता के रूप में आ्राधुनिक न्यायाधीशों की घुसखोरी का 
वर्णन है । प्रीतिभोज में राशन की व्यवस्था तथा एक के स्थान पर बाल बच्चो 
को लेकर तीन या चार की संख्या में भोज में जाने वाली बिल ज्जता को प्रथा 
का व्यग्य पूर्ण चित्र है। आवा गमन में आधुनिक कॉाँग्रंसी नेताओ्ों की 
मबकारी का वर्णन है। जब नेता जी देवलोक में मर कर पहुंचत हैं, तो वहाँ 
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उन्हें तमाम मृत आत्माएं कोसती हैं। एक ग्रामीण र्नी द्वारा नेताजी की 
शिकायत तथा उनके ढीले ढाले उत्तर को सुनिये-- 

“स्त्री---चुनाव के समय आपने मेरी सहायता माँगी थी और वह सब्जबाग 
दिखाये कि क्‍या कहूँ । तुम्हारे बेटे को नौकरी दिला दूगा, उस गाँव में अस्प- 
ताल बनवांऊ गा, रेल की लाइन यहाँ तक श्रायेगी, लड़की के लिये हाईं स्कूल 
होगा । श्रापकी बातों से तो ऐसा जान पड़ता था कि गरीबी का अश्रन्त हो 
जायेगा । फसल दु नी होगी । किसान मालामाल हो जायगे । ऐसे भाँसे दिये 
कि हम लोग जी तोड़ कर मेहनत किये, शोर झ्राप चुनाव जीत गये । पर हमें 
क्या मिला आप राजधानी में रहने लगे, हमारे गाँव में सेकड़ों मील दूर हम 
प्र कई मुसीबतें आई, बाढ़ भझ्राई, अकाल पड़ा, किन्तु आपने अपनी सूरत तक 
न दिखाई। 

नेता--'भ्रूठ बिल्कुल भूठ, मुभे अच्छी तरह याद है, जब बाढ़ आई थी 
तो मैंने हवाई जहाज पर बेठकर, बाढ़ पीड़ित गाँवों का ऊपर से निरीक्षण 
किया था, जब अकाल पड़ा था, तो ऐसा दर्दनाक भाषण दिया कि विधान 
सभा के सदस्यों के हृदय रो उठे । 

स्री---“आप उड़कर तमाशा देखते रहे, भाषण देते रहे, हमारे गाँव के 
चालीस प्रतिशत लोग मर गये । हमारे पशु बह गये, घर नष्ट हो गये ।” 

“बलिदान” नामक नाटक मैं “बलदेव यूनीवर्सिटी के छात्रसंघ ( स्टूडेन्ट्स 
यूनियन) का मंत्री रजिस्ट्रार को धमकी देकर परीक्षा-तिथि स्थगित कराना चाहता 
है। और अंत में अनशन करता है । सारांश यह है कि इस संग्रह के नाटको में 
विविध विषयक, नवीन तथा विस्तृत समस्थाझ्रो का चित्रण मिलता है । 

चन्द्रगुप्त विद्यालंकार ने भी अनेक एकाकियों का सजन किया है । उनके 
'कौस्मोपौलिट न क्लब में कम्यूनिस्ट, रेडिकल डेमोक्रठ, फिल्म ऐक्ट स, प्रोफे- 
सर तथा कॉँग्रस के लीडर सभी एक क्लब के सदस्य हैं। श्री मती शीला का 
कहना है कि 'कम्यूनिजम तो श्रब इस देह में एक फेशन बनता जा रहा है | 
गाँधी को कौन पूछता है । 'पृथ्तीनाथ शर्मा के समस्या नारी नामक एकांकी में 
मनोवेज्ञानिक विश्लेषण फ्रायड के आधार पर किया गया है। “चिरंजीत' के 
'भहादवेता' में सुधा कर दर्मा की मृत्यु महाव्वेता की मृति पूजा द्वारा हो जाती 
है। पराधोनता की ओर श्री यश का एक सुन्दर एकांकी है, जिसमें विज्ञान 
उन्नति का नहीं पराधीनता का सूचक बताया गया है। किरपा नामक पात्र 
प्राधुनिक आरविष्कारों की उपयोगिता को प्रस्तुत करता है। रेल, तार, हवाई, 
जहाज, टेक्‍्टर, स्ट्रेप्टोमाइसीन टेलीविजन, टेलीफोन " श्रादि आ्रविष्कारों के 
हरा मनुष्य चिताओं के बन्धन से मुक्त हो रहा है। प्रकृति मनुष्य का दास 
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हो गया है । उधर दो चीलों के लड़ने से शहर के कारखाने का जो एशिया का 
सबसे बड़ा कारखाना है, सबसे बड़ा फ्यूज उड़ जाता है। सारे तार जल जाते 
हैं। इसके पश्चात भोजन पानी से लेकर गहर के सारे व्यवसाय बन्द हो जाते 


हैं। लेखक इस निष्कर्ष पर पहुचता है, कि विज्ञान हमे स्वाधीनता की शोर 
नहीं पराधीनता की ओर ले जा रहा है । 


श्री देवीदयाल सामर के एकॉकी नाटकों में बालकों की रुचि, उनके मान- 
सिक तथा भावात्मक विकास की शोर ज्यादा ध्यान दिया गया है। 'हरिनारायण 
मेशवाल' ने पौराशिक तथा ऐतिहासिक नाटकों के श्रतिरिक्त सामाजिक समस्या 
प्रधान एकांकी नाटकों को लिखा है ! विश्वम्भर मानव का 'लहर भर चद्रान! सेक्स 
तथा प्र म की समस्याओ्रों तथा समाज द्वारा उत्पन्न जडिलताओ के व्यक्त करने वाला 
नाटकों का संग्रह है! इसके अतिरिक्त हरिश्चच्द्र खन्‍्ता का मनोवेज्ञानिक नाटक 
अमरबेल, अपमान, प्रहलादनारायण मीतल का शिलान्यास, श्री मघुकर खेर का 
(दिया तले अप्रेरा' मघालाल वर्मा का स्वर्ग मे भीड़' रावीकृत बेकर की 'अभियोग 
समीक्षा', शिवसागर भित्र का खूबसूरत कोढ़', रामचरण महेन्द्र का घरेलू 
इलाज” और सुहाग अमर हो गया', नरेच्रनारायरा का वेश्या की बेटी करतार 
सिंह दुग्गल कृत 'अमानत , विपुला देवी कृत 'लोकेश्वर शनि”, रामवृक्ष बेनी- 
पुरी का नया समाज और गांव का देवता?, लक्ष्मीनारायण मित्र का अ्रश्लोक 
'बन, कावेरी मे कमल (तीन नाटक), प्रलय के पंख पर, मनु तथा श्रन्य एकांकी 
संग्रह, केशवचन्द्र वर्मा का "श्रम देवता” रागेय राघव का इन्द्रधनुष संग्रह; 
भारतभूषण अग्रवाल का और खाई बढ़ती गई, विनोद रस्तोगी का 'कसम 
कुरान की, रामनरेश त्रिपाठी का पेखन बच्चों के लिए, सत्येन्द्र शरत का 
'तार के खम्भे', विट्डलदास कोठारी “दहेज, लक्ष्मीनारायणलाल का पर्वत्त 
के पीछे, मारकण्डेय का 'पत्थर और परछाइयाँ, देवदत्त श्रटल का स्वर में 
गाँधी , क्षेमचन्द्र सुमन का नोर क्षीर' केदारनाथ मिश्र का स्वरणरदय' रामचन्द्र 
श्री वास्तव का स॒प्त तरंग, ब्रजकिशोर नारायण का सपना टूट गया तथा 
चन्द्रभान ओफा का खट्टे मीठे बेर' अन्य एकांकी, राजाराम झास्त्री का उलझत 
नवीनतम एकांकी' नाटक हैं, जिनमें वर्तमान समाज की जटिलताओं पर 
पाइचात्य विचारों के आदर्श और प्रभाव की चर्चा की रई है। 


हिन्दी एकांकी के साहित्य में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सैकड़ो एकांकी 
संग्रह भी निकल चुके 'हैं, जिनमे कारवाँ (६ एकाँकी), हंस का विशेषांक (११ 
एकांकी ) जीवन और संघर्ष (६ एकांकी), चार एकांकी, नये रंग एकांको पद 


के पीछे (८), अभिनय एकांकी (७) वाह रे मैं वाह (मुंशी जी के फेंटेसी ) छः 
एकांकी (प्रकाश चंद्र गुप्त), मेरे नाटक (टेगौर के) पुरुष का पाप (विनोद 
रस्तोगी € एकाकी ) के रंगीन पर्दा (हीरादेवी चतुर्वेदी) पंचकन्या (प्रभाकर 
माचवे), नदी प्यासी थी (धर्मवीर-भारती ५ एकाकी), गृत्यु के उपरान्त तथा 
श्रात्मा की खोज (देवीलाल सामर ११ एकाँकी', एकांकी समुच्चय (जयनाथ 
नलिन), एकांकी सप्तक (रामचन्द्र श्रीवास्तव), कलापूर्णा एकांकी (दशरथ 
ग्रोफा), चार अभिनव एकांकी (हृष्णदत्त भारद्ाज), सात एकांकी (यस० पी० 
खत्री ) पाँच एकाकी (चतुरसेन शास्त्री) उल्लेखभीय संग्रह है । 

जैसा कि इस भ्रध्याय के प्रारम्भ में कहा गया है, हिन्दी एकांकी नाटक 
पश्चिम से ही भ्राया है, इसको हिन्दी के भ्रधिकाँश' श्रालोचक स्वीकार करते है ।, 
पश्चिम के जिन एकांकीकारो ने हिन्दी एकाकी निर्माण में सहायता दी है, उनमें 
ग्रार्थर विंग, पिनरों, आस्करवाइल्ड, शा, श्रार्थर जोस, हाप्टमेन, चेखव, 
सन्‍्डर मेन, प्रिन्डलो, ओ नील, पाल भ्रीन, नौश्रेल कोवर्ड, क्लफर्ड श्रोडेट्स तथा 
हैराल्ड विग्न हाउस है। इनमें भी कुछ प्रारस्भिक लेखकों की विशेषतांञ्ों की 
चर्चा प्रथम तथा आधुनिक नाठको के अध्याय मे की जा चुकी है। श्रो नील के 
एकांकी नाटकों में सतक नाटकीय पृष्ठभूमि, चरित्रगत संघर्ष, तथा ठेकनीक 
का सौन्दर्य दिखाई देता है। उनके इस प्रकार के एकाकी नाठकों में 'द मून 
आफ केवीलबीस, द लाग वायेज होम, 'बाउड इस्ट कार काडिफट प्रसिद्ध हैं । 
पालग्रीन के एकांकी उनके स्थानीय चित्रण तथा स्वाभाविक संवादो के लिये 
प्रसिद्ध है । जे० एम० वेरी के नाठकों मे रंगमंच के साधनों का अधिक से 
भ्रधिक उपयोग किया गया है | उनके मृक अ्रभिनय प्रसिद्ध है। नौवेल कावर्ड 
के व्यंग्यात्मक प्रहसनो का श्रनुसरण लक्ष्मीनारायण लाल तथा विष्णुप्रभाकर 
ग्रौर अइक पर पड़ा है। हैराल्ड ब्रिय हाउस ग्रामीण भाषश्रों के पारखी हैं । 
'राहुल' जी ने उतके आधार पर अपने तीन एकांकियों को लिखा है । क्लपर्ड 
झोडेट्स के एकांकियों में संक्षिप्त कथानक तथा कार्य व्यापार की तीब्नता दिखाई 
देती है। दिल द डे आई डाइ ओर वेटिंग फार द सेफ्टी उनके इस प्रकार के 
प्रसिद्ध एकांकी हैं । 

इसके अतिरिक्त हिन्दी लेखकों ने पाइ्चात्य एकांकियों का अनुवाद भी 
किया है | श्री कामेश्वर नाथ भाग ने विशप्स कैन्डिल स्टिक्स का पुजारी" 
( १६३८ ई०) के नाम से अनुवाद किया है । हेरोल्ड ब्रिग हाउस के दी प्रिंस हु 
बाज पाइपर' तथा जे० ए० फरसू न के एकांकी 'केम्पवल श्राफ किल स्होर' के 
झ्रनुवाद भी प्र मनारायण टंडन द्वारा प्रकाशित हुए है | जिनमें भारतीय बाता- 
बरख रखते की चेष्ठा की ग़ई है । ए० ए० मिले के दी मैन इन दी वाइलर हेट 


आठवों अध्याय 
हिन्दी में गीति-नाट्य 


प्रत्येक साहित्य के इतिहास में गद्य से पहिले पद्म लिखा गया। प्राचीन 

देशों के नाटक-साहित्य में विचारों की प्रभिव्यक्ति के माध्यम पर ध्यान दिया 
जाय तो पता चलेगा कि उनमें पद्य की प्रधानता थी । यदि इसके कारणों पर 
विचार किया जाय तो उत्तमें एक प्रमुख कारण यह दिखाई देगा कि प्राचीन 
नाटक चाहे वे पूर्व के हों या पश्चिम के, श्रादर्शवादी थे । उनका दृष्टिकोण 
धामिक था, अतः उनमें गंभीर वातावरण तथा पात्रों की चर्चा की प्रधानता 
थी । उदाहरण के लिए देवी, देवता, ईश्वर, राजा महाराजा ही उनके प्रधान 
चरित्रों में से थे । ज्यों ज्यो उनमे सांसारिकता तथा जीवन की यथार्थता का 
चित्र आता गया उसका वातावरण तथा विचारों के श्रभिव्यक्ति का माध्यम 
भी यथाथवादी नित्य के व्यवहार का अर्थात्‌ गद्य हो गया * । यही कारण था 
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कि ग्रीक नाठकों में डायोनिसस की पूजा के लिए टू जेडी का आरंभ सहगायन 
(कोरस) से प्रारम्भ हुआ । (एरिस्टोफेन्स के सुखान्त नाठको में संवाद, पूर्ण 
गीतात्मक है । 

संस्कृत के नाटक काव्य के श्रन्तर्गत थे और रस उनका एक प्रधान तत्व 
था, इसलिए इस रस परिपाक के लिए गद्य की अपेक्षा पद्य को महत्व दिया 
गया ! वेसे इसका कारण यह भी था कि प्राचीन साहित्य मौखिक था क्योंकि 
वह स्मृतिगरम्य था । इसका कारण यह भी था कि मुद्रण यन्त्रों की सुविधा न 
थी । फलतः साहित्य की परम्परा पद्य द्वारा ही अधिक दिनों तक अविच्छिन्न 
रूप से चल सकती थी । यद्यपि पद्चय की प्रधानता होते हुए भी संस्कृत नाठकों में 
एक भी ऐसा नही मिलेगा तो आश्चन्त पद्ममय है। कपू रमंजरी या विक्रमो- 
वंशीय ऐसे नाटकों के उदाहरण भी दिये जा सकते है जिनमें गीतों की. प्रधा- 
नता है, परन्तु वे पूर्ण गीतात्मक भी नही हैं । 

वास्तव में काव्यो तथा नाटकों में पद्म का बहिष्कार यूरोप में कुछ महत्व- 
पूर्ण सामाजिक तथा राजनीतिक झआान्‍्दोलनों के फलस्वरूप हुआ, जिनमें फ्रांस 
की राज्यक्रान्ति का प्रमुख हाथ रहा है । इस राज्यक्रान्ति ने यूरोप की राजनीति 
में ही नही, साहित्य के क्षेत्र मे महान परिवर्तन उपस्थित किया । उच्च वर्ग के 
विलास, वभव तथा रसात्मकता का समूल उन्मूलन तथा साधारण वग की 
भावनाओं, विचारों के फलस्वरूप उन की भाषा का भअ्रभ्युदय हुश्ना । जनतन्त्र के 
विकास तथा श्रौद्योगिक क्रान्ति ने जनता श्रोर उसके विचारों को गअग्नसर होने 
में सहायता दी, प्राचीन विलासिता के रंगीन रेशमों बन्धन कट गये और लोगो 
के सामने विज्ञान के आविष्कारो ने यथार्थवादी प्रकाश की तीव्र धारा फैलाई, 
फलतः कल्पना और उसके अभिव्यक्त के माध्यम पद्म का ह्वास तथा गद्य 
का विकास हुआ । 


पाव्चात्य देशों में गीति-नाअ्य 


अग्र जी साहित्य में एलिजाबेथ के काल से ही पद्य नाटकों का बोहुंहव 
मिलता है। मारलो, लिली, पील, ग्रीन तथा शेक्सपीमर के नाटको में पद्म और 
भ्रधिकतर (ब्लैक वर्स) मुक्त छन्द की प्रधानता थी, परन्तु हम उन्हे हम आ्राजकल 
के अर्थ मे गीति-नाट्य नहीं कहते । इसके पश्चात्‌ उच्तीसवी शताब्दी में प्रायः 
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सभी प्ंग्र जी कवियो द्वारा पद्य नाठक लिखे मये । इन कब्ियों में वायरन, 
शैली, ब्राउनिंग, ठेनिसन के नाम उल्लेखनीय हैं। शैली का “'प्रोमिथियस 
भ्रनवाउन्ड” भी एक गीति-तादय है । _ 

इन कवियों की कृतियों को गीत-ताव्य न कह कर नाख्य-कविता (डुं मेटिक 
पोयम) का नाम दिया जाता है। गीति-ताव्य से मिलती जुलती अँग्नेजी 
साहित्य में दो श्रन्य प्रकार की कृतिया मिलती है। अ्रत. हमारे समक्ष इस प्रकार 
के तीन रूप प्राप्त हुए । 

(१) ड्रेंमेटिक पोयम्स (नाव्य-कविता) 

(२) क्लोज ट ड्रामा (पादय-नाटक) 

(३) पोयटिक ड्रामा (गीति-नाख्य) 

इत तीनों नाटकीय स्वरूपों के तामों मे भले ही थोड़ा साम्य हो, परन्तु 
उनके रचनादर्श तथा स्वरूप विधान में तात्विक दृष्टि से महान अन्तर दिखाई 
देगा । नाव्य-कविता (दी ड्मेटिक पोयम) में काव्य तत्व प्रधान होता है। 
उसका ढाँचा नाटकीय हो सकता है, अर्थात्‌ उसमें संवाद पद्म मे होते हैं, परच्तु 
उसका आनन्द पढ कर या सुनकर ही उठाया जा सकता है, जैभिनय' की गुजा- 
इद् उसमें नहीं है । उसमें संवादों के द्वारा" घटता और परिस्थिति का विकास 
हीता है और चरित्र काल्पनिक होते हैं। सारांश यह कि उसका वाहरी ढाँचा 
नाटकीय होता है, परन्तु प्रधानता उसमें रहती है, काव्य तत्व की | अँग्रे जी से 
इस प्रकार की कृृतियों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। शेली 
का 'प्रोमिथियस अनबा उण्ड', ब्राउनिंग का दी रिंग एण्ड दी बुक, टेनीसन का 
लावसले हाल इसी प्रकार की रचनाएं हैं। शैली, ब्राउनिंग और टेनिसन प्रधा- 
नतया कवि हैं, अतः संवाद मात्र दे देने से तथा एक कहानी को नाटकीय रूप 
दे देने से ही उनकी कृतियाँ नाठक की कोटि मे नहीं आती । क्योंकि उनका 
झ्रभितय नहीं किया जा सकता । अ्रतः ऐसी कृतियों का आनन्द अन्य काब्यों की 
भाँति पढ़कर या सुनकर ही उठाया जा सकता है । 


पाठय-नाटक (क्लोज्ञेट ड्रामा) 

ऐसे नाठकों को कहते हैं, जो किसी छोटी गोष्ठी में पढ़ने के लिए ही 
बनाये गये हैं, श्रभितय के तत्व उनमें नहीं मिलते । इस प्रकार के नाटक लिखने 
वालों का यह कहना है कि नाटककार स्वांतः सुखाय लिख्ता है। उसके लिये 
रंगमंच का प्रश्न इतना ही गौणा है जितना पैसे का | इनकी शैली ही भ्रभिनय 
की कमी को पूरा कर देती है। इसे कक्ष-नाठक भी कहते हैं । इसकी शैली 
भरलंकृत, भाव पक्ष की प्रंबलता तथा कार्य व्यापार में शिथिलता लिए होती है ! 
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ज्याधानका भह एन कार कक ' भपा ज्या कक 


उनन्‍्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में यूरोप में इस प्रकार के नाटकों की वृद्धि हुई। 
परन्तु हम उन्हें पादुय नाठक नहीं कहेंगे । 
गीति-ताव्य (पोयटिक डरासा). « 

जिसका विशेष अध्ययन इस' अ्रध्याय का मन्तव्य है इन दोनों प्रकार के 
नाटकीय रूपों से यह भिन्‍न है। इसमें काव्य तथा अभिनय तत्व का' पूर्ण 
समन्वय मिलता है । ऐसे नाटकों का लिखना कला की दृष्टि से अत्यन्त कठिन 
है, क्योंकि इनमें नाटकीय तथा काव्य तत्वों का ठीक-ठीक समन्वय होना कठिन 
होता है । प्रोफेसर चेडलर के शब्दों में इनमें दोनों तत्वों का सामंजस्य अ्रत्यन्त 
कलात्मक ढड्भ से होना चाहिए । अपने इस रूप में वह नाख्य काव्य (डुंसेटिक 
पोयम) और पाठ्य नाठक (क्लोजेट ड्रामा) दोनों से भिन्‍त है | | विलियम 
भ्राचर नामक आलोचक ने अंग्रेजी नाटकों के इतिहास का उद्धरण देते हुए 
बताया है कि सत्तरहवीं शताब्दी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक करीब दो सौ 
वर्षों से एक भी ऐसा पद्म नाटक नहीं लिखा जा सका, जिसकी खझूयाति रंगमंच 
पर भी पूर्ण रूप से हुई हो । यद्यपि इस ढजू से और भी कई अंग्र जी नाट्क- 
कारों ने अपने नष्टठकों को लिखा है उनमें शेली, ब्राउनिंग, स्विनवर्ग, आस्टिन; 
राबटं ब्रिजेज, हेनरी जोन्स, श्रार्थर जोन्स आदि प्रसिद्ध हैं। येल यूनिवर्सिटी 
में दिए गए एक भाषणा में जोन्स ने कहा था- -नाट क का सबसे अच्छा उदा- 
हरण गीति-नाथ्य है, तथा उनकी सबसे उ&#८्ट कोटि इसी' प्रकार के नाटकों 
में प्राप्त होती है * । परन्तु इतनी प्रशंसा करने के पश्चात्‌ भी उसने अत्यन्त 
असन्तोष पूर्ण शब्दों में स्वीकार किया कि इज्जुलेण्ड तथा अमेरिका में इस प्रकार 
के नाटकों की महान कमी है । 

हाँ, कुछ दिनों पश्चात्‌ श्रेंत्र जी गीति नाख्यकारों का नाम स्टीफेन्स 
फिलिप्स तथा वि,लयम बैटलर इट्स ने ऊचा किया क्योंकि गीति-नाख्य के क्षेत्र 
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में उसका स्थान महत्वपूर्ण है। उसका सबसे प्रसिद्ध गीति-नाव्य पियलो श्रौर 
फान्सीसका है जिसमें दाँते के कथानक का आधार लिया गया है । उसके दूसरे 
नाटक हीरोड' में काव्य पक्ष प्रधान तथा भ्रभिनय पक्ष गौड़ हो गया है | इट्स 
के नाटको में भी प्रतीकात्मकता का अ्रधिक प्रयोग है । 

इगलैण्ड की अपेक्षा यूरोप के ग्रन्‍्य देशों में गीति-नाट्य' के पनपने के लिए 
्रधिक सफल वातावरण प्राप्त हुआ और वहाँ यह धारा अधिक विकसित 
हुई । इटली, फ्रांस, जर्मनी तथा स्केनडनेविया में गीति-नाट्य अत्यन्त उत्कृष्ट 
कोटि के लिखे गये । इबसन, जारसन, स्ट्रिन्डवर्ग, हाप्ट्समेन, सन्डर मेन तथा 
रोस्टैन्ड ने इस दिशा में विशेष ख्याति प्राप्ति की | इबसन तथा जारसन ने 
प्रम तथा नारी स्वतन्त्रता और उसके भ्रधिकारों की चर्चा की, हाप्ट्समेत तथा 
सन्‍्डर मैन के गीति-नाटयों में स्वप्न तथा कल्पना के प्रतीकों का बाहुल्‍य है, 
रोस्टैन्ड ने प्र म को अपने गीति-नाटयों का कथानक बनाया । 

इधर हाल के अग्ने जी गीति-नाटकारों में टी० यस० इलियट तथा किस्टो- 
फर फाई का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है! पिछले कुछ वर्षों से इन 
दोनों लेखको की श्रत्यधिक चर्चा हुई है! इन दोनों मैं टी० यस॒० इलियट का 
स्थान महत्वपूर्णा है। इलियट का कहना है कि दरीर के लिए जेसे आत्मा 
की स्थिति परमावश्यक हैं, उसी प्रकार नाटकों के लिये कविता श्रावश्यक तत्व 
है । क्योंकि नाटक जीवन के वाह्य रूप का ही नहीं, परन्तु उसके अन्तर्गत का 
भी चित्रण हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है | श्रतः वहिर्जगत की धटनाश्रों के 
प्रकाशन का माध्यम गद्य हो सकता है, परन्तु आन्तरिक जीवन का प्रकाशन पद्च 
द्वारा ही हो सकता है । शरीर वहिर्जीवन है, आत्मा रागात्मक तत्व है। इस- 
लिये शरीर के लिए जिस प्रकार आत्मा की आवश्यकता है, उसी प्रकार नाटकों 
के लिए कविता की आवश्यकता है । इतना ही नहीं यदि हम सस्ती यथार्थ घठ- 
नाओों का वर्णन करना चाहें तो गद्य नाठकों का भ्राश्रय ढू ढना पड़ेगा, परन्तु 
स्थायी और विश्वजनीन और शाश्रत वृत्तियों की व्याख्या पद्म द्वारा ही हो सकती 
है ।" संसार के जितने बड़े-बड़े नाटककार हुए हैं वे महान्‌ कवि भी रहे हैं । 

परन्तु इसके भ्रतिरिक्त इलियट के पद्य नाटकों की भाषा भ्लंकारिक नहीं 
है, इसलिये वह अभिनय के अधिक उपयुक्त हैं | इलियट के गीति-नादयों की 
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सफलता का यही कारण भी है। उदाहरण के लिए उसके “दी वेस्ट लेंड' 
झौर फोर क्वार्टस' को लिया जा सकता है। उनके श्रन्य नाठकों में जैसे 'मर- 
डर इन दी कैथेड ल” तथा 'फेमिली यूनियन में, प्रकृति का सौन्दर्य, जीवन की 
क्षुद्रता तथा दाशनिक चिन्तन प्राप्त होता है? । किस्टोफर फाई के फर्स्ट वार्न 
झ्रौर 'ए फोनिवस टू फ्रिक्वेन्ट” तथा 'लेडीज़ नाठ फार विंग” सफल गीति- 
नाट्यो के उदाहरण हैं। उसी प्रकार रोनार्ड डंकन का दिस वे टू ट्म्ब' में 
कविता और रंग्र मंच दोनों तत्वों का सफल सामंजस्म है | 

अब यहाँ पर एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्‍या गद्य नाढठकों में 
छन्दोवद्धता का केवल आरोप कर देने ही से वह गीति-नादय हो जाता है । 
उत्तर मिलता है नहीं, क्योंकि काव्य, नाटक और गद्य नाटक में केवल इतना ही 
ग्रन्तर नहीं है कि एक के पात्र छन्दोवद्ध भाषा मे बात करते हैं और दूसरे के 
गद्य में । इन दोनों स्वरूप विधानों में केवल वाह्य स्वरूप का ही नहीं ग्रान्त- 
रिक संत्य का भी अन्तर है। काव्य नाठक और गद्य नाठक का अ्रन्तर उसकी 
आत्मा का अन्तर है | काव्य नाठक की आत्मा, उसकी कथावस्तु, उसके पात्र 
सब के सब काव्यमय होते है, जिसका समर्थन एवर क्राम्बी ने भी किया है ।" 

सारांश यह है कि काव्य नाटक का स्वरूप विधान उस पर बाहर से जब- 
देस्ती लादा गया तत्व नहीं, वरन्‌ उसकी अनिवार्यता है। फलस्वरूप न किसी 
गीति-नाट्य को गद्य का परिधान दे देने मात्र सेन तो वह॒पद्य नाटक हो 
सकता है और त गद्य नाटक को छन्दोवद्ध करके गीतिन्‍ताट्य बनाया जा सकता 
हैं । काव्य नाटक को गद्य नाठक परिवातित कर देने पर उसकी क्या दशा 
होगी, इसका बहुत सुन्दर उदाहरण मान्टगोमरी ने दिया है । उसका कहना है 
कि घास और पत्तियों में श्रोस कण मोती की तरह चमकते हैं, पर उन बुूदों 
को यदि हाथ में इकट्ठा कर लिया जाय तो वे पानी बन जाते हैं। दोनों का 
तत्व एक ही है कोई भन्तर नही है परन्तु हाथ में इकट्ठी की गई जल-विदु का 
इकट्ठा किया ग्रया सौंदय नष्ट हो जाता है । 
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ग्रैतविल वाकर' का भी कथन- है कि उसी नाटक की कला उत्कृष्ट मानी 
जाती है, जिसमें शारीरिक संघर्ष तथा घटनाओं की थ्यंजना कम होती है! 
गद्य नाठकों में वाह्मय संघर्ष की प्रधानता रहती है, अतः कला की दृष्ठि से 
काव्य नाट को का स्थान अत्यन्त उच्च है । थही कारण है कि उत्कृष्ट कोटि के 
नाटककार गीति-नादयों की ओर अधिक श्राक्ृष्ट हुए हैं। कतिपय' झालोचकों 
ने गीति-नाटदयो का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल बताया है। प्रसिद्ध भ्रमेरिकन 
कथाकार समरसेटमाम ने लिखा है कि गद्य नाटक जिनके निर्माण में हमारे 
जीवन का अधिक समय लगा है बहुत शीक्ष विनष्ट हो जायेंगे ।' 

यही कारण है कि यूरोप में गीति नाट्यो का प्रचलन उन्नीसवी झताब्दी 
के उत्तराद्ध' में होता है जब॒ शा और इब॒सन के हाथों से गद्य नाटक चरम- 
सीमा को पहुँच चुके थे। इन गद्य नाटकों की प्रतिक्रिया स्वरूप ही ग्रीति- 
नथ्यों का प्रादुर्भाव हुआ । 
भाव नाठय > 


इधर यूरोप मे गद्य में भी गीति-नाट्य लिखे जा रहे हैं। परन्तु उस गद्य 
की यह विशेषता है कि उसमे रहस्यात्मकता तथा लाक्षणिकता को प्रवानता 
रहती है । मेतरलिक तथा सिज के नाठक इसी प्रकार के हैं । इस प्रकार के 
भाव-नादय संस्कृत मे भी भ्रधिक मिलते हैं । कूपू र मंजरीं, विक्रमोर्वशीय तथा 
मालविकारिनि मित्र इसी प्रकार के नाठकों के उदाहरण हैं, इनमें भावों की तर- 
लता मिलती है । हिन्दी में भी उदयशंकर भट्ट तथा पंत के कुछ नाठकों को 
इसों कोटि में रखा जा सकता है। इसका विवेचन आगे-चल कर किया 
जायगा । डा० नगेंद्र के शब्दों में गीति-नाद्य॒ तथा भाव-नादूय दोनों की 
श्रात्मा एक ही है ! दोनों की घटना की मांसलता नहीं होती, वरन्‌ भावना की 
सरलता होती है। परन्तु दौनों के माध्यम भिन्‍न हैं। गीति-नाद्य' सर्वथा 
कविता वद्ध होता है, भाव नादयों का माध्यम गद्य होता है* । 


हिन्दी के गीति-नादय 
ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि आधुनिक हिन्दी के गीति- 
नाट्य यूरोपीय गीति-नादयों की प्रेरणा पर ही लिखे गये हैं। उनकी शेली, 
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'२- 'झाधुनिक छिदो नाठक; डा० नगेंद्र,  पृ० १२७ । 


'ऋक:ककमजक से समापन. 





दें ५० 
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स्वरूप-विधान तथा रचना कौशल पर पांद्चात्य नाठकों की स्पष्ट छाया है| 


हिन्दी का प्रथम गीति-नाद्य प्रसाद का करुणालय है। इसमें राजा 
हरिश्चन्द्र की पौरारि_।क कथा को गीति-नादय के रूप में प्रस्तुत क्रने का 
प्रयत्न किया गया है। प्रसाद जी की प्रयोगकालीन रचना होने के कारण इससें 
कला की दृष्टि से परिपुष्टता नहीं भ्रा सकी है ।गीति-नाट्य में चरित्र चित्रण की 
सफलता उनके मानसिक संघर्ष के प्रदर्शन में है। 'करुणालय' मे राजा हरिदचन्द्रे 
के कत्त व्य भावना तथा पुन्न-प्र में का संघर्ष बहुत तीत्र नहीं हो सका है। अन्तर 
संघर्ष भी सुन्दर नहीं निभ पाया है। कथानक का निर्वाह भी सफल रूप से 
नहीं हो पाया है। रोहित के चरित्र में मानसिक संघर्ष दिखाने की चेष्टा 
अवश्य की गई है, पर वह अ्रन्त तक निभ नहीं पाई है। उसके सामने दो्‌ 
समस्‍यायें है, पिता की आज्ञा का पालन दूसरी तरफ अपने प्राण की रक्षा । 
परन्तु कुछ समय पदचात्‌ भगवान इन्द्र की प्रेरणा से उसने जीवन रक्षा कों 
अधिक महत्व दिया । दीटक के श्रन्त में शुनःशेप की कथा का भी सफल रीति 


से निर्वाह नही हो पाया है । 


'करुणालय' के छुन्द विधान की प्रेरणा बंगला के माध्यम से अंग्र जी 
नाटकों द्वारा प्राप्त हुई । नाटक के प्रारम्भ मे दी गई सूचना द्वारा प्रसाद ने 
स्पष्ट कर दिया है कि इस नाटक के छल्द विधान पर अंग्रेजी के बुलेकवर्स 
तथा बंगला के अ्मियाक्षर छन्द का प्रभाव है । कही कही दृश्य योजना अत्यन्त 
सुन्दर हुई है । जैसे एक स्थल पर प्राकृतिक दृश्य-- 


नव प्रभात का हृदय सुखद है, सामने 

उसे बदलता नील तमिस्रा रात्रि से 
जिसमें तारा का भी कुछ न प्रकाश है 
प्रकृति मनोगत भाव सहद्य जो गुप्त, वह 
केसा दुखदायक है ? 


खतच 

कविवर मेथलीशरण गुप्त द्वारा लिखित गीति-नादय' हैं। इसका वाह्म 
शिल्प विधान गीति-नाव्यों जेसा अवश्य है, परन्तु हम इसे एक संवादात्मक 
काव्य ही कह सकेते हैं। इसमें युग धर्म की छाप तथा गांधी 'वादी विचारधारा 
का स्पष्ट प्रभाव परितक्षित होता है। मुझे है इष्ट जन सेवा के रूप में 


विधान की कसौटी पर यह खरा नहीं उतर सका है। आंतरिक संघर्ष का 
चित्रण सफल रूप से नहीं हो पाया है । 


" उन्सुक्त तथा स्वर्ण बिहान 


सियाराम शरण का “उन्मुक्त' तथा हरिकृष्ण प्र॑मी का स्वर्ण विहान' भी 

गांधीवादी दर न से प्रभावित गीति-नाख्य है, जिनमें उय्देशात्मकता अ्रधिक तथा 
कला का निर्वाह कम हो पाया है। प्रेमी जी ने 'स्वर्ण विह्ान' के दस हृढयों 
में अपरोक्ष रूप से भारत की राष्ट्रीय जागृति का चित्र उपस्थित किया गया है। 
परतन्त्रता की मोह-निद्रा में बेसुध भारतीयों के मन में किस प्रकार गांधी जो ने 
स्वातन्त्रय भावना को धीरे-धीरे जगा कर, पशु बलि को पराजित करके सत्य 
की विजय घोष की, यही इस नाटक का कथानक है । नाठक के प्राय: सभी 
पात्र गांधीवाद के प्रतीक हैं। मोहन, विजय तथा देशभक्त सन्‍्यासी श्रत्याचारी 
राजा की पशु सत्ता के विरुद्ध कान्ति का स्व॒र ऊंचा करते हैं। राजकुमारी 
लालसा की प्रेम भावना का प्रतीक है, परन्तु वह स्वयं क्रान्दिकारियो के साथ 
मिल कंर अत्याचारी राजा के विरोध में खड़ी होकर पशु बल को चुनौती देती 
दिखाई देतो है । कहीं-कहीं स्फुट हृश्य भ्रच्छे बन पड़े हैं। एक कृषक युवती की 
मनोव्यथा जो रुग्ण है, श्रत्यन्त मामिक है । 

हम हैं कृषक, जगत को करते है जो जीवन दान । 

श्राज उन्हीं के बालक भूखे, सोये हैं श्रनजान । 

अगर नहीं दे सकते सबको, भन्न वस्त्र का दान 

तो क्‍यों रचते हैं भारी भव, वे भोले भगवान । 


गीतात्मकता का निर्वाह होते हुए भी स्वर्ण विहान' में नाट्य तत्व की 
अवहेलना हुई है । फलस्वरूप उसमे श्रभिनेयतात्मकता नहीं ञ्रा पाई है । 

शिल्प विधान की दृष्ठि से भगवत्तीचरण वर्मा के तीन गीति-नादय (१) 
तारा, (२) द्रोपदी और (३) महाकाल अधिक सफल हुए है। तारा में वासना 
तथा धर्म का अन्तः संघर्ष प्रस्तुत किया गया है । तारा उद्याम योवन से परि- 
पूर्ण एक युवती है | वह अ्रपनी योवन की स्वाभाविक परन्तु उच्छु खल भावना 
को रोक नहीं पाती । परन्तु पतन के मार्ग में भी गिरने मे ही वह भयभीत है ! 
तारा के चरित्र में वासता और विवेक का संधर्ष अत्यत सुन्दरता से प्रस्तुत 
किया गया हैं । तारा बृहस्पति की पत्ती- है। एक ओर उसके सन में पूज्य पति 
के प्रति आराधना का भाव है, दूसरी श्लोर विलास तथा वासना पूरति की 
ग्रदम्य लालसा में एक अश्यान्ति तथा हलचल का तूफान उठाए हुए हैं । 
बृहस्पति के प्रति 'डसके मन सें पति संमाव की भावना है, परन्तु उत्कढ़ 
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वासना तथा प्रम की भावना की तुप्ति.उनसे नहीं हो पाती । उसकी मानसिक 
अ्शान्ति तथां हलचल का बड़ा ही सुन्दर चित्र कवि ने निम्न शब्दों में व्यक्त 
किया है । 

मुभे चाह है रस की, पावन प्रम की 

उस विस्मृति की उस श्रनन्त संगीत की । 

जिसमें निज ममत्व को सहसा भूल कर 

हो जाऊ' मैं सग्त, और कर दे मुझे - 

प्रबल प्र रणा प्रथम प्रेम की प्रवाहित 

मादकता के विस्तृत तीव्र प्रवाह में । 

बृहस्पति नैतिकता तथा संयम, नियम का अश्राश्नय लेकर तारा की माच- 
सिक अ्रशान्ति को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु तारा के मनोभावों तथा 
तर्कों के प्रभाव में वे भी आते दिखाये गये हैं। पौराणिक नाटक को इस तर्क 
पूर्ण शैली मे एक और पुण्य या पाप की समस्या उठाई गई है दूसरी ओर 
तारा तथा बृहस्पति के मनोवेज्ञानिक भावनाओ्रों का चित्रण फ्रायड की काम 
प्रवृति के श्राधार पर किया गया है। तारा की मानसिक वासना आधुनिक 
संकेत भावना पर आ्राश्चित काम-वासना का प्रतीत है, जो नेतिकता तथा संयम 
को प्रबल भंफावात की भांति झकझोर देती है । वासना तथा नेतिकता का यह 
संघर्ष तारा के श्रतिरिक्त चन्द्रमा के मन में चलता है । नाटक के श्रन्त में नेति- 
कता की पराजय तथा वासना को विजय होतो हैं। तारा, चन्द्रमा की ओर 
आ्राकषित होकर भ्रन्त में इसी निर्णय पर पहुँचती है -- 

यदि है धर्म मार्ग पर ही करुण व्यथा 
तो फिर श्रझ्मो चले, पतन को ही चलें । 
अगर पाप में ही सुख है, तो पाप ही 
हम दोनों बन जायं, एक हो कर रहें । 

'फायड की सेक्स भावना के अतिरिक्त पाप और पुण्य के विवेचन में शेक्स- 
पीयर के हेमलेट की उस विचार धारा का प्रभाव है, जहाँ वह कहता है कि 
पाप और पुण्य कस्तव में कुछ नहीं हैं वरन्‌ चिन्तन शक्ति का परिणाम है !। 
चन्द्रमा के प्रइन का 5त्तर देते हुए बृहस्पति कहते हैं-- 

पाप ? पाप क्या है ? मनुष्य को भूल है । 
है समान के तियमों की अवहेलना । 
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एक परिधि है, आएराक्षा की, चाह को ! , 
उसके भीतर रह कर चलना पृण्य है 
उसके बाहर गये और बसमन्‍्पाप है । 
वर्मा जी के दूसरे गीति-नाट्य द्रौपदी (१६४५) के दस हृश्यों में महा- 
भारत की सम्पूर्ण कथा का चित्र खीचा गया है। नाठक का कलेवर ऐतिहा- 
सिक कथानक को लेकर चलता है, परन्तु उसकी आत्मा में पाश्यात्य विचार 
धारा का स्पष्ट प्रभाव है जो नाटक के नवम्‌ दृश्य के गीत में व्यजित किया 
गया है। श्राज का मालव पारस्परिक विरोध, ईर्ष्या तथा अहम की भावना में 
चूर है, जो विश्व की भ्रशान्ति का मूल कारण है। इसमें आधुनिक मानव की 
घुटन तथा भाग दौड वाली विवश्ञता का भ्रच्छा चित्र रवखा गया है | 
धरा विसुध तड़प रही, गगन अनल उगल रहा 
कि आज झान मिट रही, कि आज दर्प जल रहा । 
विनाश की लहर उठी 
विरोध का पवन बहा बे 
भ्रहम लिये, घृणा लिये, मनुज अभ्रबाध चल रहा । 
दूसरे नाटक महाकाल (१६४२) के पांच ह्यों में काल की स्थिरता का 
गंभीर वर्णन है ! 
बस ! केवल में ही स्थिर हूँ 
मेरी मिष्कियता का स्पन्दन है, भ्रान्ति ज्ञान 
चेतने पराजित हो, और अति थक्ति हो तुम, 
मुझ में लय हो जाओ, बस' यह मेरा विधान । 


नाटक में उपदेश्ात्मकता की प्रबलता तथा अभिनेय तत्वों का अभाव है। 
कार्य व्यापार की गतिशीलता तथा संघर्ष नहीं के बराबर है । 


धूप छांह (१९३०) तथा मदनिका (१९४१) 

कविवर आरसी प्रसाद सिंह के दो मीति-नादय दाशतिक चिन्तन से ओत- 
प्रोत हैं । दुःख तथा संकटों से पूर्ण गहन जीवन की यामिनी में मदतिका शुभ्र 
विद्यूत लेखा की भांति श्आाकर श्रन्तर्धान हो जाती है। परन्तु सुख के उन 
क्षणों में जीवन, आनन्द के पारावार में निमज्जित हो जाता है, चतुदिक हर्ष 
की किरणें बिखर जाती है और जीवन का प्रत्येक कझ एक अनिवर्चनीय 
सुबमा की तरंग माला से आन्दोलित हो उठता है। धुपछांह' में सुख दुःख से 
सम न्वत जीवन का संफरर्ण चित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। दुःख की 
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बदली के पश्चात्‌ सुख की शुञ््‌ ज्योत्तना गगन मंडल को आलोकित करती है, 
कुदन तथा श्राह के पीछे गीत की मृच्छना भरी रहती है । भ्रश्न, तया हास से 
घुला मिला जीवन अपनी सतरंगी झ्राभा से जीवन सागर को ऑलोकित किये 
रखता हैं, यही इस नाटक का संदेश है । इन दोनो इृतिप्नों में काव्यत्व भ्रधिक 
तथा नाटकत्व की मात्रा बहुत कम है । 


'मगध सहिसा' (१६९५१) और हिमालय का संदेश 

कविवर दिनकर को ये दोतो इतियां भावुकता से परिपूर्ण हैं मगघ 
महिमा' में मगघ के प्राचीन स्वशिय बेभव का चित्र श्रत्यन्त कोमल तथा रस- 
स्निग्ध भाषा में कवि ने रखा है। यद्यपि इसमें नाटकीयता कम है, परच्तु 
गीति-तत्व के श्राधिक्य से वह अ्रभाव खटकता नहीं है । हिमालय संदेश” में 
भी हिमालय शान्ति तथा महानता का दिव्य प्रतीक माना गया है। उसका 
मौन एक महान तपस्वी से भी अधिक सुख है। वह विश्व के संमुख सुमति 
तथा शांति का आदर्श रखता है। 

शांति चाहते हो तो पहले सुमति शून्य से मांगी । 
नव युग के प्राणियों ! अर्ध्वमुख जागो, जागो, जागो । 

'पंच्बटों प्रसंग 

कविवर निराला का पंचबटी प्रसंग चिन्तन प्रधान गीति नाट्य है । राम, 
सीता, तथा लक्ष्मण को पात्रों के रूप में रखकर प्रकृति सौन्दर्य, त्याग, भक्ति 
तथा बैराग्य की चर्चा करना ही कवि का मुख्य उदय है | भावुकता तथा 
कल्पना का प्रयोग कम प्रौर मुख्यरूप से दाशंनिक विचारों की प्रधानता है, 
फलस्वरूप संवाद नीरस तथा शिथिल हो गये हैं । 

गीति-नादयों के प्रसंग मे कविवर पंत के नाटकों का स्थान श्रत्यंत 
महत्वपूर्ण है । पंत के सम्बन्ध में यह कहना श्रनावह्यक है कि उनमें 
काव्य प्रतिभा अ्रधिक है। नाठकीयता कम । श्रतः इनके गीति-नादयों में 
झापका कवि रूप ही अधिक प्रस्फुटित हुआ है। “ज्योत्स्ना/ रजत शिखर' 
झ्जौर 'शिल्पी' इनके तीन काव्य नाटक प्रकाशित हुए हैं। पन्‍्त जी प्रधानतया 
, कवि हैं, इसलिए उनके गीत नाट्य सौन्दर्य चेतना की श्रोर विज्लेष रूप से 
उन्मुख हैं। प्रकृति के प्रति प्रारम्भ से ही भ्राकषित होने के कारण उन्होंने इन 
क्ृतियों में उसको प्रमुख स्थान दिया है । पन्त जी के व्यक्तित्व की दो विशेष- 
ताए मुख्य रूप से विचारणीय हैं जो उनके काव्यों के अतिरिक्त उनके गीति- 
“ नादं में भी मिलती हैं । एक शोर तो वे कल्पना के माध्यम से काव्य वेभव का 
संयोजन करते हैं। दूसरी श्रोर चिन्तन के माध्यम से मानवता को स्थायी संदेश 
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देते हैं। विज्ञान तथा भौतिकवादी सृष्टि की, नीरसता से व्याकुल मानव को 
शान्ति तथा सुख की खोज में प्राजीन संल्कृति की ओर उन्मुख देखना ही 
उनका इष्ट विषय रहा है । वर्तमान यग की झ्राथिक तथा राजनीतिक विषम- 
ताभ्रों की चक्की के दो पाटों के बीच पिसने वाली सभ्यता को अन्‍्तर्सावना में 
लीन होने का पावन तथा मनोरम संदेश उन्होंने इन नाटकों में दिया है । उन्होंने 
इसे स्वयं स्वीकार किया है, उनकी विच्ञार धारा पर मास, हेगेल, शा और 
टालस्टाय की विज्ञार धारा का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है । 

ज्योत्स्ता' यद्यपि प्रतीक परम्परा का गोति नास्य है परन्तु इसमें काव्यत्व 
की प्रधानता है। इसका विचार पक्ष इसकी नाटकीयता को हल्का कर देता है । 
आधुनिक जीवन तथा जगतु की विषमता से दुःखी होकर, नवीन समाज भर 
संस्क्ृति के निर्माण का लक्ष्य लेकर ज्योत्स्ना स्वर्ग लोक से मृत्युनोक को आती 
है । स्वप्न, कल्पना, पवत और सुरभि उसके उद्द ब्य की सिद्धि में सहायता 
प्रदान करते है। मध्य रात्रि की नीरवता में सृष्टि के सुत्त मानव-मानस में 
ज्योत्स्ना का यह उद्देग्य सफलीभूत होता है। रात्रि के तृतीय पहर में प्रलय 
का रूप दिखाया गया है जो प्राचीन जीणांशीण संस्कृति तथा रूढ़ियों पर कुठा- 
राघात करती है। प्रातःकाल की प्रभातवेला में नवीन समाज श्रौर संस्कृति 
ऊषा की किरणो के साथ फूटती दिखाई गई है। ज्योत्स्ना' का संक्ष प में यही 
विचार पक्ष है, जिसका अ्रनावश्यक विस्तार किया गया है, इसमे फलस्वरूप 
संवाद बोमभिल तथा शिथिल हो गये हैं । कही कहीं फूलो के नाम तथा रूप का जो 
विस्तृत वर्णन दिया गया है; उससे भी नाटक की गतिशीलता तथा भ्रभिनेयता 
में कमी श्रा गई है । प्रतीक परम्परा का चिन्तन प्रधान नाटक होने के स्गथ ही 
साथ इसमें काव्यात्मक परिस्थिति की प्रधानता है। रंग निर्देश तथा गीतों की 
रसाद भावुकता ने इस वातावरण को मनोरम रूप प्रदान किया है यद्यपि 
रंगमंच की हृष्ठि से उसकी सफलता संदेहास्पद है । 

पशिल्पी! (१९४८) में कलाकाल के जीवन की यथार्थवादी व्याख्या उप- 
स्थित की गई है शिल्पी सौन्दर्य जगतु का सृष्ठा है। अनेक प्रयत्त करने पर 
भी आज का कवि अथवा कलाकार भौतिक जीवन की जड़ता तथा एक रसता 
से उद्विग्न प्रपने अन्तर के संघर्षों का समाधान नहीं पाता है! भ्रतः उसकी 
समस्‍यायें दिन प्रतिदिन विषम होती जाती हैं। युग कीथबदलती हुईं परिस्थि- 
तियों के कारण यह संघर्ष भौर भी तीत्र हो गया है फलत: वह उचित मार्य 
का शोध नहीं कर सकता । इन विचारों की प्रघानता से नाटक में जिस बुद्धि- 
वादी तथा चिन्तनशील वातावरण का प्रसरण होने लगता है, उसे समय 
पर विश्वाम देने के लिये पन्‍्त जो ने; सुन्दर इस नाटक के कोमल कल्पना तत्व 
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का सम्मिश्रण किया है इसके लिये सघुर गीतों की योजना स्थल स्थल पर 
नाटक की दाझ्यनिक महत्ता को कल्पना की तरलता प्रदान करती है। उद्दह- 
रण के लिये इसी तरह का एक गीत लौंजिये-- 
था जाता बसन्‍त पतभर मे 
प्राणों का स्पन्दन प्रस्तर में 
जाती दिव्य ज्योति अन्तर में 
तम के मूल हिला । 
होता जीवन संघरषंण लय 
मिटता जरा मरण दूख का भय 
हंस उठता नव युग भ्ररुणोीदय 
भव संग्राम मिला । 
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गीतात्मकता के साथ नाटकीय तत्वों का भी सुन्दर सामंजस्य शिल्पी में 
हुआ है । रंग संकेत वातावरण निर्माण में श्रत्यंत सफल सिद्ध हुप्ना है । प्रथम 
दृश्य का निम्नाँकित रंग-निर्देश शिल्पी के कक्ष का एक स्वाभाविक और स्पष्ट 
चित्र सामने रखता है । 

“शिल्पी का कला कक्ष, जिसमें विविध ग्राकार की मूर्तियाँ रखी हैं, शिल्पी 
की शिष्या मूर्तियों को भाड़ पोंछुकर भ्रालमारियो में संजो रही है, बुद्ध शिल्पी 
पर्दे की आड़ में एक नवीन प्रतिभा के निर्माण में संलग्न है। वह दत्तचित्त 
होकर छेनी पर हथौडी चला रहा है भौर बीच में गुनगुनाता जाता है । उसके 
मन में तीव्र संघर्ष तथा भ्रसंतोष की भावना है, क्योंकि--- 


हीं जावता कैसे इस संक्रान्ति काल की । 
नित्य बदलती हुईं वास्तविकता के पट में, 
मूतित करू चिरंतन सत्य मनुज झआात्मा का । 
परिवतित होती जग को वास्तविकता प्रतिदिन 
किन्तु नहीं भ्रादर्श बदलता है उस गति से । 
शिल्पी के भ्रतिरिक्त इस संग्रह में दो और गीति-नाख्य हैं (१) ध्वंस शेष 
तथा (२) श्रप्सरा । ध्वंस शेष में पाइचात्य साम्यवादी तथा भौतिक वादी 
विचार धारा के परिणामस्वरूप श्राधुनिक युग के मानव की विषमता तथा 
कृष्टों की करुणा कथी दी गई है जिसके फलस्वरूप आज की संस्कृति एक श्रभि- 
शाप बन गई है । 
मानव ही है, सर्वाधिक मानव का भक्षक 
भौतिक्‌ मद से बुद्धि भ्रांत युग जीवी मानव 
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दानव बन कर ग्रात्मघात कर रहा प्रन्घ हो 
शोषक शोषित में विभुक्त अब युग मानवता 
जाति पाँति मे वर्ग श्रेणी मे शतशः खंडित 
धनिकों का श्रमिकों का धन बल का, जन बल का 
यह अ्रन्तिम दुर्धष समर है, विश्व विनाशक 
सामूहिक संहार तिक्त विषफल है, जिसका । 

अ्रप्सरा' में सृष्टि के श्रादि से श्रव तक बारी के मोहक तथा आ्राक्षक 


रूप का चित्रण है । इसकी सदाहययता तथा सार्वभौमिकता के चित्रण में फ्रायड 
के काम मनोविज्ञान की हल्की छाया है । 


यह कसी संगीत दृष्टि हो रही गगन से 
यह मेरा ही ध्यान मौन मन गा उठता है 

पन्‍त जी के इन काव्य नाटकों में कल्पना के प्राचुयं के साथ व्यष्टि तथा 
समष्टि का सुन्दर संघर्ष भी चित्रित किया गया है । व्यष्टि का संघर्ष झ्रान्तरिक 
समस्याओ्रों का सृजन करता है, उसी प्रकार समष्टि का सघुष वाह्य समस्यात्रों 
को जन्म देता है । इनकी विशेषता यह है कि प्रथम का स्वरूप 
एकान्तिक है, तथा द्वितीय का सामूहिक | इन दोनों से उत्पन्न समस्याश्रों का 
चित्रण कवि ने किया है । इस रूप मे पश्चिम की संघर्षमयी तथा विज्ञानवादी 
संस्कृति से दूर हटने तथा पूर्व की आनन्दवादी तथा शान्तिपूर्ण विचारधारा को 
अपनाने का मधुर संदेश इस नाठक में दिया है । 

गीतात्मक संवाद संघर्षों की श्रभिव्यक्ति के सबसे उपयुक्त साधन हैं। 
प्राधुनिक अलोचको की संमति मे ग्ोति-ताहय इसके लिये सबसे श्रधिक उप- 
युक्त है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि भावनाओ्रों की तीज्नता के अनुपात 
में भाषा की लयपुरांता बढ़ती जाती है।इस विषय में इलियट का कथन 
पूर्णतः सत्य है कि भावावेग के क्षणो में मानव आ्रात्मा पद्म में ही अपनी अ्रभि- 
व्यक्ति का प्रयास करती है। मनुष्य की भावनाएं जितनी ही गहरी और 
तीत्र होती हैं उतनी ही लयात्मक भाषा में अपने प्रकाशन के लिये मारे ढु ढ़ती 
है । यह कहना व्यथ हैं कि कविता का युग चला गया और झाधुनिक यथार्थ 
भावना का चित्रण गद्य के माध्यम से ही उपयुक्त रीति से हो सकता है। 
परन्तु गीति-नाख्यों के श्रत्यघिक प्रचलन ने इस कथब्र को भ्रामक सिद्ध कर 
दिया है । वास्तविकता तो यह है कि “महात्रु लादय कृतियों में नाटक और 
कविता की विभाजन रेखाएं , घुली मिली रहती हैं और सर्वोत्कृष्ट नाटककार, 
महांकवि नहीं तो श्रंष्ठ कवि रहे ही हैं। जीवन के महतु भौर भावुक क्षणों 
को उत्कर्षमयी वाणी द्वारा ही वद्ध हिया जा सकता है। आधुतिक वाठक ने 





अपने को गद्य तक सीमित कर भ्रपनी संवेदना को भी सीमित कर लिया है।। 

“रजत शिखर सम्रह मे छः गीति न्ट्य हैं। (१) “रजत शिखर' (२) 
'फूलो का देश, (३) उत्तर शती, (४) शुञ्र पुरुष, (५) 'विद्यत वासना' 
और (६) 'शरत्‌ चेतना । ये सभी नाठक रेडियों से प्रसारित किए जा चुके हैं । 
रजत शिखर' ब्राघुनिक दाह्ंनिकता मिलती है। इसके पाँच पात्र पाँच विचार- 
धाराश्रो के प्रतीक हैं। सुखब्रत का सम्बन्ध मनोविश्लेषण है जो श्रवचेतन 
(सब-कान्सस) का मर्म समभाते हुए पाइचात्य मनोविश्लेषण शास्त्र के सारे 
सिद्धान्तो को दुहराने लगता है। उसके सिद्धान्तों में फ्रायड, एडलर तथा युग 
सबके विचारधाराश्रों की खिचड़ी है परन्तु उनके प्रकाशन में स्पष्टता नही है । 
प्रन्त मे श्ररबिन्द दर्शन की चर्चा की गई है। 'फ्लों का देश” मे विज्ञान 
को श्रध्यात्म की दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया गया है। चेतना रक्खी गई 
है। इसमें श्रध्यात्ममाद, भोतिकवाद, झ्ादशवाद, यथार्थंवांद का सामंजस्य 
स्थापित किया गया है । उत्तर श्ती' में द्वितीय महायुद्ध के संघर्षों का 
चित्रण है परन्तु दाटक के श्रन्त में बलवती ञ्राशा का सदेश मानवता के संमुख 
प्रस्तुत किया गया है। 'ुश्न पुरुष गांधी जी के गोरव तथा उनके महान 
संदेश से संबंधित है। 'विद्यूत वासना मे भारतीय स्वाधीनता का विकास 
प्रस्तुत किया गया है। 'शरत्‌ चेतना में श्रनेक ऋतुग्रों के सोन्दय्य की सुषमा 
उड़ेल दी गई है, विशेष कर शरत्‌ ऋतु की जो पंत जी के अत्यधिक प्रेम 
का परिचायक है । इन सभी रूपको में वर्तमान राजनीति तथा विज्ञान की 
विभीषिका का विनाशकारी चित्र उपस्थित किया गया है, अंत में भ्रध्यात्मवाद 
तथा शान्ति का सुन्दर संदेश दिया गया है । जैसा कि ऊपर कहा गया है पन्‍्त 
जी प्रधानतया कवि हैं, श्रतः इन नाटकों में कल्पना तथा संगीत की प्रक्चुरता 
है। विचारों की गहनता से इनमें से प्रायः प्रत्येक में नाटकीयता को आघात 
पहुँचा है । 


उदयशंकर भट्ट के भाव नादूय 


इस अ्रध्याय के आरम्भ में गीति-ताट्य तथा भाव-त्राद्य की चर्चा की 

जा चुकी है । परन्तु दोनों के टेकत्तीक में बहुत बड़ा अन्तर है। भाव नादयो 

मैं न कथा की प्रधानता होती है, न घटनाओं की प्रधानता । इनमे श्रन्तर्जंगत 

(-- भालोचना, पद्चिसी नाटक इबसन झौर ज्ञा' के पदचातु नाटक श्रंक, 
१६२०६, ए० ६६९९६ | 
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के भावो का एकीकरगा, उथल पुथल या संघर्ष की ज्धानता रहती है | उसमें 
गारीरिक प्रदर्शन की अपेक्षा मानसिक चिन्तन की ही प्रधानता होती है । 
गीतिननाट्य में स्वर और ग्रेय तत्वों'की प्रधानता होने के कारण सानसिक 
श्रंतद् रद्व सुचारु रूप से व्यक्त नहीं किये जा सकते, परन्तु इसके विपरीत भाव 
नादयों में मनोधारा एक तरंग की भाँति वाणी से ग्रभिष्यकत होती है श्रौर 
श्रांगिक चेष्टाएं उसी के अनुरूप रंगमंच पर गझ्राती जाती हैं। इसलिए भाव 
नादयों में प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत श्रावश्यक है| प्रतीकों के प्रयोग से भावों 
की जितनी ही तीतन्न अभिव्यक्ति होगी, उतना ही वह भाव नाट्य सफल तथा 
कलात्मक होगा । 


उदयशंकर भट्ट के भाव नादयों में जो गीति प्रधान हैं सात विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं | 


१-- मत्स्य गंधा (१६३७) 
२--विश्वामित्र (१९६३८) 
३--राधा (१६४१) 

४-- कालिदास (१६५०) 
५--मेघदूत (१६५०) 
६--विक्रमोवंशी (१६५०) 
४ -“+अशोक वन बन्दिनी 


'मत्स्य मंधा' में 'पुरुष के ऊपर प्रकृति की विजय दिखाई गई है। नारी 
सौन्दर्य के श्राकर्षण से पुरुष सदेव पराजित हुआ है । मत्त्यनांधा केवल एक 
चरित्र ही नहीं, प्रत्युकत नारी जगत मे व्याप्त यौवन का मद मस्त तरंगों 
का प्रतीक है जिससे वह निरन्तर संघर्ष करती है। भ्रनंय इस भाव नाट्य 
का दूसरा प्रतीक है जो विश्व के सौन्दये का केन्द्रीभसुत संचालक बन कर युग 
युग से प्राणी मात्र को बअनुप्रारितोिति तथा उद्बं लित करता रहा है। उसी 
प्रकार मेनका और राधा नारी जीवन के मधुर प्रम तथा सुकुमार मनोवृत्तियों 
की व्यंजना की गई है । इन तीनों में नारो जीवन के मनोवैज्ञानिक संघर्षों 
तथा श्रन्तारिक इन्दों का चित्रण किया गया है । प्रेम के अननन्‍्य भाव को इन 
तीनों चरित्रों में तीन रूपों में देखने को प्रयास किया ग्रया है। मत्स्य गंधा 
में उद्याम यौवन वासना के रूप में, मेनका में सुकुमार तथा कोमल प्रेम की 
- स्निम्ध भावना के “रूप में तथा राघा में सात्विक तथा आदर्श नारी प्रम के 
रूप में परिणत हो गई है । 


अत्य्य गंधा' के यौवन कानन्‌ में बसंत का कोकिल श्रकस्मात्‌ु श्राकर धीरे 
ते कक उठता है। उसकी काकली से उसका प्राण उठ लित हो उठता है श्र 
कुछ क्षण के लिए वह संयम, नियम तथा धर्म की प्रबलता को भूल सी जाती 
है। भ्रनंग श्रबाध कामनाओ्ों का प्रतीक बन कर मूत्तिमान हो उठा है। नाव में 
बेठे हुए पराशर ऋषि का मन काम वासना से उद्दीप्त हो उठता है और वे 
मत्स्य गंधा से भ्रपनें मत की बात स्पष्टतया कह देते हैं | परन्तु वह शान तथा 
संयम का बंधन नहीं तोड़ पात्ती । मत्स्य गंधा श्रनेक सुन्दर तर्कों को देती है । 
परन्तु पाराशर ऋषि के ऊपर इसका कोई विशेष प्रभाव नही पड़ता है। यौवन 
तथा वासना की भ्राँधी कितनी प्रबल होती है, और उसकी उद्दाम धारा में 
ज्ञान, विज्ञान, तक तथा विवेक कितने बेग से बाहर बह जाते हैं, इस समस्या 
को लेखक ने इस नाटक में अच्छे ढंग से रखा है | पुरे नाटक में सृष्टि के 
प्रादि से चलता नारी के प्रति नर का आकर्षण, समाज की नैतिकता तथा 
बन्धन अन्त में पुरुष की पराजय का चित्र प्रस्तुत किया गया है। मत्स्य गंधा 
योवत की अ्रबाध कामना से व्यधित सोचती है । 


मैं तो चाहती हूँ, शुक्र सुमन की, मंज्ु माल, 
बन जाऊ, बन जाऊ शरद सुधांगु सी 
आर नव हास का विलास लिये फेल जाऊ | 


नाटक का प्रत्येक दृश्य गतिशील हैं | संवाद सोह दय और काये व्यापार 
में भावोन्वेष तथा संघर्ष की स॒ष्टि करते हैं । गीति नाथ्य के काव्यात्मक स्थलों 
में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कवि के लिए श्रावश्यक होता है जो श्राँखों के 
सामने एक चित्र सा खड़ा कर दें। काव्य का निम्नाडित वर्शंत इसी प्रकार 
के चित्र को प्रस्तुत करता है । 
गविता सुमालतो में मदिर मदिर गन्ध 
यौवन मे तृष्तिहीन तृष्णा, पुरोह लोम 
व < <्‌ 

किन्तु प्रिय मानव में सेकड़ों बसन्‍्त हास । 

शत शत उद्गार, शत शत हाहाकार 

प्रणधों में पीड़ित दृश्य का ग्रवहाये छन्द | 


इसमें केवल प्रत्यक्ष चित्र योजना ( विज्ञुश्नल इमेजरी ) ही नहीं है, वर्॑न्‌ 
रस स्पर्श, गन्ध समन्वित चित्र का विधान भी हुम्ना है। शतशत उद्गांर, शत 
शत हाह्ाकार में ध्वन्यात्मक चित्रोपमा का (भ्राडिटरी इमेज ) का समावेश 


भी हुआ है ।? इस प्रकार नाटक को रंगमंच,के अनुकूल बनाने में भट्ट जी को 
विशेष सफलता मिली है । ५ 
'विद्वामित्र” में तत और भोग का घोर संघर्ष दिखाया गया है। इसका 
मुख्य संदेश नारी सौन्दर्य की विजय तथा पुरुष के गव॑ की पराजय है । विद्वा- 
मित्र पूरुष के श्रह तथा शुष्क ज्ञान का प्रतीक है श्र मेनका नारी के आकर्षण, 
सोन्दर्य तथा शक्ति की ज्वाजल्यमान मूर्ति है। उसे अपने सौन्दयं तथा शक्ति 
में पूर्ण भ्रात्म विष्वास है, तभी तो वह पुष्ष को चुनौती देती हुई कहती है । 
सोन्दर्य और रूप हमारे बस्तर हैं, 
जिनके वह अ्ंलोक्य नाचता है, सखी, 
यदि चाहूँ तो भ्रभी तपस्वी को उठा, 
ताच नचाऊ जड़ पुतली के काम की | 
भट्ट जी का ध्यान मेनकी की छक्ति तथा सौन्दर्य के चित्रण मे श्रघिक लगा 
है । मेनका के रंग को शौर गहरा करने के लिए उबंशी का भी चरित्र लाया 
गया है। दोनों चरित्रों के खुजन का उददश्य नारी के दो रूपों को रखकर 
विविधता लाना है। उवबंशी पुरुष को पाषाण से सी कठोर समभती है, इस 
लिए वह सोचती है कि विद्वामित्र की समाधि भंग करना अ्सम्भव है। मेनका 
ने पुरुष प्रकृति का ठीक-ठीक श्रध्ययन किया है जो पुरुष श्रहूं के मद में चूर है, 
तथा स्वार्थ श्रौर वासना की कच्ची लीव पर चढ़ने का प्रयत्न करता है, उसका 
नाश श्रूव है। “मेनका उवंशी की भांति नर द्रोहिणी नही है, वरन्‌ वह 
नर को नारीहृदय की प्यास बुझाने का साघन समझती है। वारी के बिना जिस 
प्रकार पुरुष श्रपूर्णा है, उसी भाँति पुरुष के बिना नारी भी श्रपूर्णो है। नर भर 
नारी दोनों का एकीकेरण सच्ची मनुष्यता है। मेनका सौन्दर्य की प्रतीक है, 
उसके सोरभोच्छवास से तपोवन में बसंत छा जाता है। मादकता भर जाती 
है | विश्वामित्र की श्राँखों में सौन्दर्य दर्शन की उन्‍्मत्त लालसा बढ़ जाती है, 
हृदय किसी श्रभाव से व्याकुल होने लगता है। अन्त में पुरुष के श्रहं की परा- 
जय तथा नारी के रूप की विजय होती है । विश्वामिन्र स्वयं पराजय का घोष 
करते हैं ।*' 
सब प्रपंच आ्राध्यात्मक, एक तुम सत्य हो । 
यह सौन्दर्य समग्र सृष्टि का सूल है ।। 
शकुन्तला के जन्म के समय विद्वामित्र को अपनी पराजय का सच्चा बोध 
होता है। उसके मुंह से सहता निकल पड़ता है--देव हा गरल श्रमृत के 
१. 'हिन्दी के गीति-तादय', आलोचना--नाटक अंक, डो० बकन सिह 
पृ० ६५ । 


धोखे मे मैं पी गया ।' जिस स्व की माया मरीचिका में वे प्रवंचित से पड़े हुए 
थे, उसको छोड़ कर चल देते हैं। उनका यह पलायन पुरुष का पलायन 
है, जिससे नाटक की समाप्ति होती है । 


राधा 


राधा नाम के भाव ताख्य मे नारी मनोविज्ञान का श्रध्ययन पूणोता को 
पाया जाता है। राधा कृष्ण की ग्रनन्य प्रेमिका है । कृष्ण के अपार सौन्दये 
और ग्राकरषंण से राधा, बिना मूल्य बिक जाती है। अपनी अतरंग सखी 
विज्ञाखा से, जो उसके शोक विह्वुल होने का कारण पूछती है, यह रहस्य एक 
दिन प्रकट करती है--- 
'मैं मग्न थी अपनी लहर में । 
पर न जाने दृष्टि पथ में भ्रा गए वे क्‍या कहूँ री ।' 
विज्ञाखा राधा को मर्यादा के पथ के विरुद्ध जाने से रोकती है, पर राधा 
बेवस और निरुपाय है | 
क्या करूँ, कैसे करू, सब कुछ हुआ विपरीत जीवन, 
कप पर जाती कलश ले नीर लेने हेतु जब मैं । 
पेर ले जाते मुझे अ्रनजान में यमुना नदी तट ।/ 
प्रस्त में दोनों सखियाँ कृष्ण की जगतुव्यापी छवि और अलौकिक झाक- 
बंण के सम्मुख नतमस्तक हो जाती हैं | दोनों मर्यादा का पथ छोड़ कृष्ण की 
मुरली माधुरी से श्राकृषित होकर उनसे मिलने दौडती हैं, क्रृष्ण दोनों की ब्रह्म 
के स्वरूप की महत्ता तथा लौकिक प्र॑म की निस्सारता का उपदेश देते हैं । 
मैं जगत्‌ का पाप, मिथ्याचार, छल, विद्वष हरने | 
झ्लौर वास्तव धर्मंकी स्थापना का सुनिश्चित ले 
तथा नेतिक प्र म का ही रूप जग को दिखाने क्रो । 
यहाँ श्राया है$. महात्रत, यही. मेरा सत्य राधे । 
है न मुझमें पाप कोई, शुद्ध सत्य अनन्त अतिबल । 
तृतीय दृश्य में राधा कृष्ण मिलन दृश्य दिखाया गया है । इस अवसर पर 
विवाह, धर्म इत्यादि परम्परा पर भी कृष्ण कुछ आधुनिकता से प्रभावित 
विचारों को प्रकट करते हैं। कृष्ण के विरह॒ को राधा सहन नही कर पाती, 
उसका रोम रोम व्यथा की-पीड़ा से सिक्त हो उठा है। इस भ्रवसर पर राधा 
की वेदना को भट्ट जी ने अपने कोमल भाव लहरियों द्वारा साकार कर दिया , 
है। उद्धव के स्थात पर नारद राधा को उपदेश देने श्राते हैं, जिसका उस पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता | सम्पूर्ण नाटक राधा के श्रनन्य प्र म॒ के उद्गारों से 


«» पैदओे - 


हक, 


लोक, 


भरा पड़ा है। ग्रीति तथा नाथ्य तत्व दोनों का सफल समन्वय है । प्रभावा- 
न्विति का निर्वाह भी यथोचित मात्रा में हुआ है। राधा के हुदय के संघर्ष 
कवि के गीता में मुखरित हो उठे है। विज्ञाखा के मुख द्वारा 'नारों मनोविज्ञान 
के तीत्र अध्ययन का बड़ा ही युन्दर परिचय भट्ट जी ने दिया है जो श्राघुनिक 
गीतो की भावमाला में पिरोए सुन्दर रत्न है । 

हाय, कितना सरल लोक तरल है, नारी हृदय यह । 

दूध सा मीठा, घवल निशचल बनाथा कौन विधि ने ॥। 

जो पिघलता स्वयं गल ग्ल प्र॑म औ सौन्दर्य पाकर । 

देखता कुछ भी न कोई, नियम बन्धन घर्म जग का ।॥! 


रेडियो काव्य नाठक 


रेडियो काव्य नाटक ने आधुनिक कविता को एक नया श्राकर्षण प्रदान 
किया हूँ । वैसे तो आराज के सभ्यता के विकास के युग म॑ कविता का ह्वास हो 
रहा है, परन्तु यह सब लिखित कविता के लिए ही कहा जा झ्कता है | रेडियो 
ने काव्य को नई रोचकता प्रदान कर दी है। इधर रेडियो काव्य नाठकों का 
प्रचलन दिन प्रतिदिन बढता जा रहा है। इसमें ध्वनियों तथा वाद्य-संगीत के 
सहारे वातावरण का निर्माण करना पड़ता है। घटनाश्रों का विवरण देना होता 
है । श्रोता केवल नाठकों को सुनकर ही श्रानन्द प्राप्त करते है। ध्वनि की 
योजना ही सबसे मुख्य है । 

भट्ट जी के इस प्रकार के नाटकों मे--इधर तीन और भाव नाव्य प्रका- 
शित हुए हैं, जो रेडियो द्वारा प्रसारित भी हो चुके है। (१) कालिदास, 
(२) मेघदूत ओर (३) विक्रमोवंशी | तीनों भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग 
से सम्बन्धित हैं, परन्तु ठेकनीक को दृष्टि से तीनों श्रत्यन्त नवीन है। 
कालिदास में महाकवि के हृदय के हृन्द्र तथा उनकी क्तियों के विकास की 
ऊझाँकी है । मेचदूत' झौर विक्रमोवंशी उनकी कृतियों के रूपान्तर है। इनमें 
मनोहर कल्पना तथा उदार भावनाओ्रों का चित्रण किया गया है। इधर 
राष्ट्रीय नव निर्माण तथा सुसंस्कृत चेतना को बल देने के लिए भट्ट जी ने 
(१) गांधी का राम राज्य, (२) एकला चलो रे, (३) ग्रमर भ्रर्चना, 
(४) हिमालय के शिखर आदि अनेक काव्य रूपकों की रचना की है । रेडियो 
टेकनीक के उपयोग में भट्ट जी श्रत्यन्त कुशल भर सतक कलाकार हैं । 


'सृष्टि की सांक्त श्रौर श्रन्य काव्य ताटक' (१६५४) 
सिद्धनाथ कुमार रेडियो लेखकों में काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर रहे 
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हैं । इनका पहला गीति-नाख्य “कवि” था जिसकी पर्याप्त प्रशंसा हुई | रेडियो 
नाथ्य कला भी श्रापकी एक श्रालोचनात्मक पुस्तक निकल चुकी है। प्रस्तुत 
संग्रह में पांच काव्य नाटक हैं। (१) सृष्टि की सांझ, (२) लौह देवता, (३) 
संघर्ष, (४) विकलांगो का देश और (५) बालकों की शाम । 

इन सभी नाटकों में वातावरण के निर्माण के लिए कोरस कां उपयोग 
किया गया है, जिसका सफल प्रयोग टी० यस० इलियट, क्रिस्टोफर फाई, ईशर 
वुड तथा लुई मैकनीज ने श्रपने गीति नाख्यो में किया है। लेखक ने स्वयं इन 
पाइचात्य लेखको को आधुनिक ढंग के काव्य नाटकों का जन्मदाता माना है ।"* 
नाठकीय कौतूहल तथा अभाव तथा वातावरण के निर्माण सिद्धनाय जी परम 
दक्ष है। ध्वनि प्रसारक यन्त्र के इतने निकट रहे है कि उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म 
गतिविधियों का इन्हें पूरा ज्ञान है। काव्य नाठकों की टेकनीक से इनका पूर्ण 
परिचय है जो सेद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों है। 

सुष्ठि की सांझ में युद्ध की विभीषिका और उसके कारणों पर विचार 
किया गया है। प्रश्न उठता है, युद्ध क्यों होते है, उत्तर मिलता है, शान्ति के 
लिए । प्रथम महायुद्ध बीता, द्वितीय बीता । ससार के आ्राकाञ् में तृतीय महायुद्ध 
के बादल मंडरा रहे हैं । लेकिन क्या तृतीय विश्व युद्ध के बाद संसार में शान्ति 
स्थापित हो जायगी । श्राखिर युद्ध क्यों होते है, उनक॑ निवारण का क्‍या उपाय 
है, यही इस नाटक का कथानक है । इस नाटक में केवल चार चरित्र हैं। सेना 
नायक, भ्रजय, रेखा श्रोर महामास्य। वातावरण परमाणु वम युद्ध का है । 
सारी धरती श्मशान बन गई है । अजय व्यंग से कहता है । 


तुम आँखें खोल जरा देखो । 

कालिख पुत गई विशाश्रों मे 

उठ रहा धु भ्राँ, पेरिस, लंडन, 

याकोहामा, टोकियो नगर की बुझती चिताशों से 
वे सभी नगर जो ध्वस्त, जल रहे अभी घु घृ कर 
उड़ती कैसी दुर्गन्ध श्राह | 

कसी संडाघ । 

दो चार नहीं, दस बीस नहीं 

जल रहे घरा के सभी जीव 

ये कई खर्द कंकाल ढेर के ढेर धरा पर बिखरे है। 
लगता जैसे सृष्ठि की सांफ हो गई । 


१०--अ्रपना हष्टिकोश' सृष्टि की साफ की भुूसिका, सिद्धनाथ कुमार । 


“ रै६४५ 
नाठक में प्राचीन सृष्टि की रूढ़ियों को भस्म करके उसी राख से नई 
सृष्टि के विकास श्रौर उसके प्राग्मन की सूचना दी जाती है । 

लौह देवता' में वर्तमान यांत्रिक युद्ध की विपन्चता का चित्रण है । यन्त्रों 
का आविष्कार सुख की प्राप्ति के लिये हुआ । परन्तु चतुदिक फैली भूख, 
प्यास, महा मारी भौर बेकारी ने मानव की यह श्राशा व्यर्थ सिद्ध कर दी है । 
झ्राज की गरीबी यंत्र-युग की देन है । यंत्र-युग के ही कारण सामाजिक विषमता 
प्रनय रही है । इस नाटक में इसी समस्या को सुलभझाया गया हैं । मानव 
समवेत होकर लौह देवता से प्रार्थना करते हैं कि धरती माता अब अश्रन्न नहीं 
देती, गरीबी भौर विपन्नता का राज्य चारों ओर व्याप्त है । लौह देवता उत्तर 
में मनुपुत्र को आशा वेंधाता है और उन्हें एक नवीन शक्ति देता है । उस शक्ति 
से ट्रक्टर बनते हैं, खेती हरी भरी होती है। पानी की शीतल घारा निकलती 
है | पुजारी इस नाटक के पू जीवाद का प्रतीक है । 


श्रन्त में भ्रनेक यंत्रों के आविष्कार से भी मानवता में सुख और शांति की 
स्थापना नहीं होती और मानव निराश होकर यत्रों को ठोड़ ताड़ कर नष्ट 
भ्रष्ट कर देना चाहते हैं, उस समय लौह देवता उन्हें श्राववासन देता है । यंत्र 
बेकार नहीं, यंत्रों का प्रयोग बेकार हो रहा है | अखु-वम को रचनात्मक 
प्रयोग करने के उपाय दिए गए है । 


सााहलपमाम्कद..क। 


संघ में कलाकार पंकज के संघर्ष की कथा है | पेट की ज्वाला मे सच्ची 
कला का विकास भ्राज कल हो सकता व्यथ है । 


“विकलांगों का देश' में सामाजिक विरूपताओ्रों के कारण पर विचार 
किया गया है-- 

यहीं पृथ्वी पर विकलाज़ों का देश भी है । 

जहाँ मनुष्य की शक्तियाँ पूर्णतः: विकसित नही हो पाती । 

प्रन्धे, लुले, बहरे, लंगड़े, कोढ़ी, 

चारों श्लोर उनके कराहने की आवाज सुनाई दे रही है । मनुष्य मशीन 
की भाँति जड़वत हो गया है । अन्त में मुक्त धारा पर मुक्त प्राणियों के श्राने 
की कामना नाटक में की गई है । 


बादलों का श्ञाप प्रतीक शैली का गीति-नाव्य है।। इस ढंग के नाटकों 
की चर्चा श्रगले अध्याय मे विस्तृत रूप में की जायगी | श्राज जन समाज 
पीड़ित है। अ्रभावों के निष्ठुर बन्दीग्र॒ह में लोग तड़प रहे है| क्या यह भाग्य 
का लेख है, या प्रकृति का शाप, यही इस नाटक का कथानक है। नाटक में 
भाग्यवाद का विश्लेषण है। पृथ्वी पर दुःख का साम्राज्य बादलों के शाप के 


बकरे - 


कक रब (५७ ५७ हड ॥, #वा ७७ हक कि बपकी हो। बह कन्या, 


कारण है| पथ्वी प्रभिशष्त है । टेकनीक की दृष्टि से ये सभी नाटक सफल 
हैं । कथानक सबका आधुनिक है, शैत्री भी नवीन है । 

अ्रन्धा-युग (१६५४) घमंवीर भारती की एक अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि की 
कृति है जो गीति-नाख्य के विकास में एक महत्वपुर्ण मंजिल है तथा शैली और 
विचार दोनों दृष्टि से एक नवीन मार्ग का परिचायक दे । पाश्चात्य कोरय की 
होली को वातावरण निर्माण के लिये बड़े ही कनात्मक ढड्भु मे प्रपुक्त किया 
गया है | ताटक की प्रारस्मिक भाव भूमि का परिचय निम्नलिखित छन्द से 
दिया गया है-- 

युद्धोपरान्त 

यह अन्धा युग श्रवतरित हुश्रा 

जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, आत्माएं सब विक्ृत हैं । 

है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की 

पर वह भी उलभी हैं, दोनो पक्षों में 

(सिफ कृष्ण मे है साहस सुलझाने का ) 

शेष श्रधिकतर है, 

पथ भ्रष्ट ग्रात्म हारा विगलित 

अ्रपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी 

यह कथा उन्हीं श्रन्घों की है । 

इस काव्य नाटक में लेखक ने महाभारत युद्ध के उत्तराद्ध की घटनाओं 
का आश्रय लेकर अभ्राधुनिक युद्धोत्तर कालीन मानव सभ्यता तथा संकटों के 
खोखलेपन श्रौर श्रादर्शहीन मूल्यों को प्रतिध्वनित किया है। भूमिका में लेखक 
ने अपना मंतव्य स्पष्ट करते हुए कहा है कि कुण्ठा, निराशा, रक्तगात, प्रति 
शोध, विकृति, कुहपता और अन्धापन इनसे हिचक्रिचाना क्‍या । इन्हीं में तो 
सत्य के दुर्लभ कण छिपे हुए हैं। भ्रतः इनमें निडर होकर घेसना चाहिए । 
फलतः महाभारत के उत्तराद्ध की घटनाओं की शभ्राड़ मे वर्तेमानः सस्कृति पर 
लेखक ने श्रचूक व्यंग्य किया है । 

इस ताटक की शैली में प्राचीन गीति-ताट्यों की अपेक्षा कई नवीन बातें 
मिलती है। एक तो यह पाँच अंकों के विस्तृत कथानक को लेकर चलता है। 
दूसरे इसके पूर्वक गीद्वि-्ताट्य भ्रधिकतर एक श्रद्धु के होते थे । कत की दृष्टि 
से भी इसमें नवीनता मिलती है। अ्रभी तक हिन्दी में गी तिननादयों में अतुकास्त 
छन्दों का प्रयोग होता था, पर इस नाठक में मुक्त बृत्तों का प्रयोग इलियद 
झ्रौर भ्राडेन के नाठकों जैसा किया गया है । इससे इनकी नाठकीयता तथा 
भावाभिव्यक्ति में अधिक सामथ्यं आ गईं है। 
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इस नाटक का कथानक अत्य-त आाधुनिक्‌ है। युद्ध के पदचात नैतिकता 
का हास हो जाता है । सानव प्रादर्श शुन्‍्य होकर अन्धकार में इधर 
उधर भटकता है । महाभारत युद्ध के भयंक्रर संहार के पश्चात पही 
दशा हुई है । भ्रशु-युद्ध के पदचात्‌ श्राज के मानव की भी यही दशा 
है। ताटक में महाभारत के श्रठारहवें दिन की संध्या से लेकर प्रभास 
तीर्थ में ऋष्ण के मृत्यु तक की कथा का पूरे नाटक में चित्रण किया गया हूँ । 
अधिक पात्र प्रख्यात हैं। परन्तु कुछ पात्र कल्वित भी है! दो प्रहदी जो घट- 
नाश्रो और स्थितियों पर अ्रपनी व्याख्याएं देते चलते हैं बहुत कुछ ग्रीक कोरस 
के निम्न वर्ग के पात्रों की भाँति हैं। इन पात्रो का प्रतीकात्मक महत्व भी है । 
रंगमंच विधान अत्यंत सरल है । एक पर्दा पीछे स्थायी रहेगा । मंच की सजा- 
बट कम से कम होगी । अंक परिवतेन या दृश्य परिवतंत के समय कथा गायन 
की योजता दी गई है । यह पद्धति लोक ताटय परम्परा से ली गई है । कथा 
गायक दो हैं एक पुरुष, दूसरो स्त्री । प्रधान पात्रों में घृतराष्ट्र तथा ग्रान्धारी 
दोनों श्रन्धे राज सिहासन पर भ्रारूढ क्ृतवर्मा, श्रश्वत्थाम्रा, संजय, विदुर, 
युधिष्ठिर, व्यास ओर कृष्ण हैं । 

““इस नाटक में बीसवीं सदी के पतनोन्मुखी संस्कृति के प्रतीक ऐतिहासिक 
पात्रों के रूप में उपस्थित युधिष्ठिर और घुतराए--नेतृ वर्ग की श्रन्धी शक्ति 
उपासना--तथा विश्व पर एकाधिकार कर संकुचित झोर स्वार्थी भावना के 
प्रतीक हैं। एक विजयी वर्ग और दूसरा विजित, परन्तु दोनों ही असंतुष्ठ हैं। 
प्रद्वत्थामा प्रतिहिसक पशुत्व और न्यूराटिक युद्धलिप्सा के पोषक हैं । वध 
उनकी नीति नहीं । यह मनोग्रन्थि है क्योंकि सहार से उन्हें मानसिक तृप्ति हो 
जांती हैं। उनके ब्रह्मस्त्र प्रयोग में श्रणु विस्फीट की शोर संकेत किया है । 
इस नाठक पर इलियट के वेस्टलेड का प्रभाव है। वेस्ट लेंड में अम्ध आरास्था- 
हीन मानव संस्कृति की आलोचना की गई है । 

कौरव नगरी के सिंहासन के चित्र से प्रथम अंक खुलता है--- 

अ्न्धों से शोभित था, युग का सिंहासन 

दोनों ही पक्षों मे, विवेक ही हारा 

दोनों ही पक्षों में जीता अ्रन्धापन 

जो कुछ कोमल था, वह हार गया, दापर युग बीठ गया । 

दो प्रहरी-- 

आज कौरव वधुयें विघवा हैं । 

लाखों गिद्ध कुरुक्षेत्र को जाते हैं--भ्रपशकुन 

अ्रन्त.पुर में गान्वारी--बुतराष्ट्र शोकित हैं । 
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गान्धारी अपने पति से इन सत्रह दिनों के भयानक युद्ध के दुष्परिणाम का 
चित्र खींचती है । ह 

सन्रह दिन के भ्रन्दर 

मेरे सब पृत्र एक एक कर के मारे गये । 

अपने इन हाथों से मैंने उन फूलों सी बघुश्ों की कलाई से । 

चूड़ियाँ उतारी हैं । 

अ्रपने इस श्रॉचल से सिन्दूर की रेखायें पोद्ीं हैं । 

गान्धारी शोकमन्न पुत्रों की ज्वाला से दग् श्रीकृष्ण को शाप देती है । 

प्रभु हो या परात्पर हो 

कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश 

इसी तरह पागल कुत्तों की तरह 

एक दूसरे को परस्पर फाड़ खायगा । 

तुम खुद उनका विनाश करके, कई वर्षों बाद 

किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे । 

प्रभु हो । 

पर मारे जाग्रोगे पशुओ्रों की तरह | 

दुर्योधन अ्रश्वत्थामा का तिलक अश्रभिषेक करके उसी को राज्य भार सौंपता 
है उससे प्रतिशोध का समाचार सुनने को व्याकुल है। अद्वत्यामा श्रद्ध रात्रि 
में जाकर सोई हुई पांडव स्त्रियों के पेट के बच्चों को मार डालता है । 

पागल कुजर से, कमल कली की भाँति 

छोड़गा नहीं उत्तरा को भी 

जिसमें गर्भित है अभिमन्यु पुत्र 

पांडव कुल का भविष्य । 

ग्रन्त में कृष्ण भ्रश्वत्थामा को शाप देते हैं-- 
विदुर--माता उसे जाने दो 

वह अ्रश्वत्थामा है । 

दण्ड उसे दिया, श्र ण॒ हत्या का कृष्ण ने 

शाप दिया उनको कि जीवित रहेगा वह-लेकिन 

हमेशा जलू्म ताजा रहेगा, प्रश्नु चक्र 

उसके तन पर, रक्त सना घूमेगा 

भ्रंगों पर फोड़े लिये 

गले हुए जख्मों पर चिपटी हुई हड्डियाँ 

पीप, थूक, कफ से सता जोवित रहेगा वहु। 
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इसी प्रकार का वीभत्स और कुत्सित चित्र" पूरे नाटक में मिलता है। 
यादवों का नाश, उसके पदचातु कृष्ण की मृत्यु, पांडवों का हिमालय प्रस्थान, 
घुतराष्ट्र श्लौर गान्धारों का वन प्रस्थान, युयुत्सु की आत्महत्या, सवेत्र अ्रमंगल, 
शोक शौर घुणा का साम्राज्य फैल जाता है । 


इस प्रकार के विद्र ५ तथा विक्कत का चित्रण सात्रे तथा भ्रन्‍्य श्रति यथावये- 
वादी लेखकों के श्राघार पर हुआ है, जिनकी क्रृतियों में अ्सुत्दर तथा कुण्ठा 
मनोदोब॑ल्य शौर आत्महन्तामयी निराशा श्रौर खीक का चित्रण श्राज के लिये 
एक समस्या बन गई है । रोंदा और एफलाइन के शिल्प, पिकासो और पाल्कली 
के चित्र ज्वायस और सात्रे के उपन्यास और नाटक इसी प्रकार की निराशा, 
कुण्ठा तथा श्रवसाद को लेकर चल रहे हैं। सात्रे के 'लमोचे' नामक नाटक की 
चर्चा पिछले भ्रष्याय में की जा चुकी है जिसमें एक उद्य डालने वाली मर्मान्‍न्तक 
पीड़ा का चित्रण अत्यन्त ताटकीय ढंग से किया गया है। यहाँ यह कहना 
झ्रावश्यक न होगा कि भारती” का अन्धा युग योरप के इन्हीं अ्रत्ति यथार्थवादी 
कलाकारों का स्वर भरता है। इसमें भी उसी निराशा श्रौर खीऋ का 
वातावरण है जो अण्ु युग के पश्चात्‌ भ्राज की संस्कृति की व्यापक विशेषता 
है । श्रो नील के नाठकों की भाँति निराशा और आओआात्महत्या से “अन्धा युग” 
भरा पड़ा है। नाटक के श्रन्त में युयुत्मु, गाँधारी, घुतराष्ट्र तथा युधिष्ठिर की 
प्रात्महत्या इसका सबल प्रमाण है । सात्रे के ल मोचे” में एक ग्रीक कथानक 
का आधार लेकर झ्राधुनिक निराशा तथा कुण्ठा के चित्रण के लिये लेखक ने 
भाव भूमि तैयार की है, उसी प्रकार श्रन्धा युग में महाभारत युद्ध के पद्चचातु 
की घटनाओं को आधार मान कर शभ्राधुनिक संस्कृत की विद॒पता श्रनेतिकता 
झौर श्रमर्यादा का चित्रण करने के लिये लेखक ने श्रच्छा साधन निकाल लिया 
है । अश्वत्थामा का यह कथन-- 


“वध मेरे लिये नहीं रही वीति 
वह है अभ्रब मेरे लिये मनोग्रन्थि' 
आधुनिक मनोविज्ञान की शब्दावली श्ौर भावना का प्रभाव स्पष्ट करता 
पुधिष्ठिर के प्रहरियों का उनके झासन के संबंध में बार्तालाप आ्राज के युग पर 
भी लागू है । 
शासक बदले 
स्थितियाँ बिलकुल वंसी ही हैं । 
इससे तो पहले ही के झासक अच्छे थे । 
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भ्रच्छे थे । - 
लेकिन वे शासन तो करते थे । , 
उक्त कथन द्वारा श्राधुनिक शासन अव्यवस्था, तथा श्रराजकता पर कढोर 
व्यंग्य किया गया है । 

फलतः नाटकीयता, रंगमंचीय प्रभाव तथा टेकनीक श्लौर विषय सभी 
हृष्टियों से भारतीय जी का 'अन्धा युग” एक नवीन मोड़ गीति-नाख्यों के क्षेत्र 
में स्थापित करता है जिस पर पादचात्य विचार धारा श्रौर शैली की विशेष 
छाप है । उनका दूसरा नाटक “नदी प्यासी थी में भी यही नवीनता है । 

इधर गीति नात्यों के क्षेत्र में नवीन शैलियों श्रौर विचारधाराश्रों का 
प्रभ्युदय हो रहा है। श्रीमती उषा देवी मित्रा का 'प्रथम छाया सुन्दर भाव 
नाठिका है। श्री केदारनाथ मिश्र का 'काल दहन पौरुष तथा श्राशा का स्वस्थ 
संदेश हमारे संमुख प्रस्तुत करता है । गिरिजाकुमार माथुर का 'मेघ की छाया" 
मेघदूत के श्राधार पर लिखा गया सुन्दर गीति-नाथ्य हैं। इसी तरह भ्रनेक 
उनके काव्य रूम्क जो रेडियो के लिये लिखे गए हैं उनमें मदनोत्सव बसंत ऋतु 
का रूपक, बकुल-मुकुल वर्षा ऋतु का रूपक' खून की रेखायें सांप्रदायिक दंगों 
पर श्राधार गीति-रूपक हैं। उसी तरह भ्रस्थाना जी का गीति रूपक हुई रात 
जूही मुसकाई' रेडियो से सफलता से प्रसारित हो चुका है। सेठ गोविन्द दास 
का स्नेह और स्वर्ग चिरंजीत का 'देव श्ौर मानव” एस० एन० चौबे का 
उद्धव सदेश और विद्यापति नरेश कुमार मेहता का “भ्र्नि देवता” 'सलाम 
मछली शहरी का भश्रनार कली” रेडियो से प्रसारित गीति नाटकों के सुन्दर 
उदाहरण है। चरित्रान्कन की दृष्टि से भी इन काव्य-नाठकों में गद्य नाठकों 
की अपेक्षा भ्रधिक सफलता देखी जाती है। क्योकि काव्य नाठक की भाषा 
चित्रात्मक तथा अलंकारमय होती है। गद्य किसी चरित्र का बाहरी रूप ही 
प्रस्तुत कर सकता है, जो कृत्रिम होता है। चरित्र को श्रन्तर की भाँको पद्य 
द्वारा ही संभव है । यही कारण है कि शेक्सपीयर के हैमलेट शौर मैकबेथ में 
स्वगत भाषणों में चरित्रों का जो मनोहर श्रन्तद्व न्द दिखाई देता है, वह इब्सन 
श्रादि के नाठकों में नहीं प्रात्त होता । गद्य बहिजंगत की घटनाओ्रों का माध्यम 
* भले ही हो, अन्तजंगत तथा जीवन की स्थायी वृत्तियों का चित्रण गीति नाख्यों 
द्वारा ही सभव है : 
सारांश 
परिणामतया हिन्दी का गीति नाट्य उदयशंकर्‌ भट्ट के बाद से भ्रब तक 


श्राधुनिक परिचमी गीति-नाट्यकारों की छाया में पतप रहा है। विषय की 
दृष्टि से उनमें नवीनता तथा मोलिकता हो सकती है, परन्तु शैली पर पश्चिमी 
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प्रभाव स्पष्ट है। हाँ, यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि सच्चे श्रथों में गीति 
नाट्य की संज्ञा उनमें बहुत कमर कृतियों को दी जा सकती है । क्योंकि गीता- 
त्मकता के साथ उनमें नाटकीय तत्वों का मेल इने गिने रुपकों में ही प्राप्त हो 
सकता है । भट्ट जी के नाटकों के श्रतिरिक्त, सिद्धनाथ कुमार का सृष्टि की 
सांफ तथा प्रन्य नाटक, धमंवीर भारती का 'अन्धा युग” इस दृष्टि से अवश्य 
सफल रचनाएं हैं, क्योंकि ध्वनि योजना का भी ध्यान इनमें रखा गया है 
और श्रत्यन्त सफलता से प्रसारित की जा चुकी हैं। इस तरह रेडियो द्वारा 
प्रसारित गीत-नाथ्यों का भविष्य हिन्दी के लिये श्रव भी बहुत उज्ज्वल है । 
कविता का ह्ास युग होते हुए भी रेडियो गीत रूपकों की संख्या में दिन 
प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, भ्रतः कविता की ओर हमें विज्वेष निराश होने की 
प्रावदयकता नहीं है । 


नवाँ अध्याथ 


हिन्दी में माठ्य-रूपक तथा प्रतीक परम्परा के नाटक 


वैसे तो संस्कृत ग्रन्थों में रूपक शब्द का प्रयोग नाटक के अ्रनेक भेद प्रभेदों 
के लिये हुआ है, परन्तु यहाँ रूपक शब्द का प्रयोग श्रंग्र जी के एलेगरिकल ड्रामा 
के प्र्थ मे किया गया है। जहाँ कथा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दूहरे श्रथों को प्रारम्भ 
से लेकर श्रस्त तक चले, वहाँ नाव्य रूपक की योजना होती है। इन दुहरे 
भ्रथाँ को वहन करने के लिये नाटककार और कवि को प्रतीकों का प्रयोग 
करना पड़ता है । कभी-कभी यह प्रतीक योजना आद्यन्त बनी रहती है । कभी- 
कभी इस प्रकार के नांटकों को प्रतीक परम्परा के नाटक या प्रतीकवादी नाटक 
(पिम्बालिक प्लेज) भी भ्रालोचक कह बैठते हैं । परन्तु इस प्रकार के नाटकों 
का लिखना श्रत्यन्त कठिन है, जिसमें प्रारम्भ से श्रन्त तक दुहरे भ्रथों की प्रतीक 
योजना दिखाई दे सके, उसके अभाव में ऐसा हो जाता है कि कभी-कभी बाहरी 
भ्रथ॑ ही प्रधान, कभी भीतरी श्रर्थ गौण हो जाता है ।* 
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ब्_ मे पे त* 
सभी देशों के साहित्य में घम की विवेचया के लिये रूपकों का सहारा 
लिया गया है । ऋग्वेद, महाभारत तथा पुराणों में आध्यात्मिक तत्वों की विवे- 
चना रूपकों के ही भ्राधार पर हुई है । बौद्ध साहित्य में अ्रदवघोष का 'सारि- 
पुत्र प्रकरण" नास्य रूपक का श्रत्यन्त सफल उदाहरण है । ढा० कीथ ने भी 
अपने संस्कृत नाटक के इतिहास मे इसका उल्लेख किया है ।" इस नाठक में 
पहली बार भावों भ्ौर वृत्तियों के साकार रूप रंगमंच पर प्राकर साधारण 
पात्रों के साथ बातचीत करते हैं। इनमे बुद्धि, घेर्य, कीति तथा क्षमा श्रादि 
वृत्तियाँ प्रधान है, जिनका मूर्तिमान स्वरूप नाटक में दिखाया गया है। कुछ 
काल पश्चातु भगवान बुद्ध आकर नाटक की भ्राध्यात्मिक तथा दाद निक जिज्ञासा 
का समाधान करते हैं, इस प्रकार ना-क का कथानक समाप्त हो जाता है । 
ग्यारहवी शताब्दी में संस्कृत साहित्य में ऋष्णुदत मित्र ने प्रध्चिद्ध नाथ्य 
रूपक 'प्रवोध चन्द्रोदय” लिखा जिसका व्यापक प्रभाव बहुत दियों तक संस्कृत 
तथा हिन्दी साहित्य में बना रहा । संस्कृत नाठकों में भावों और वृत्तियों के 
मानवी कृत रूप प्रस्तुत करने का श्री गणेश इसी ग्रन्थ द्वास हुआ । इसकी 
दाशंनिकता तथा नेतिकता के कारण इसकी व्यापक लोकप्रियता बढ़ी, क्योकि 
भागे चल कर इसका पर्याप्त अनुकरण हुआ | इस नाटक का मुख्य ध्येय धारमिक 
भौर दाशंनिक है। अद्व त वेदान्त तथा वैष्णव भक्ति का समन्वय तथा जैन, 
बोद्ध, सोम भर चार्वाक इत्यादि मतों का निराकरण इसका प्रतिपराद्य विषय 
है। सांसारिक माया तथा वासना के बंधन में ग्रस्त हो जाने के कारण पुरुष 
सच्चे ज्ञान की उपलब्धि नहों कर पाता । शुद्ध विवेक ही सच्चे ज्ञानोदय के 
विकास में सहायक होता है, क्योक्ति विवेक से हो साथा और मोह का नाक्ष 
हीता है । इसलिये, इस नाटक में एक ओर मोह, विवेक, प्रबोध; विद्या, मति 
श्रोर श्रद्धा जैसे भावों के मूतिमान रूप है, दूसरी शोर बौद्ध तथा जैन घर्मं के 
अनुयायी भी यथार्थ पात्रों के रूप में दिखाये गये है । जो हो, इस चाटक की 
दाशनिकता ने बहुत दिन' तक लोगों का ध्यान अपनी झोर श्रकर्षित रक्खा । 
जंसा कि ऊपर कहा गया है कृष्ण भित्र के प्रबोध चन्द्रोदय का संस्कृत 
साहित्य में श्राये चलकर पर्याप्त रूप से भ्रनुकरण हुआ । तेरहवीं शताब्दी में 
यदापाल ने 'मोहराज पराजय' इसी के आधार पर लिखा । चौदहवीं शताब्दी में 
वेकट नाथ ने संकल्प सूर्योदय” सोलहवी शताब्दी में कवि करुंपूर ने “चेतन्य 
चन्द्रोदय' तथा सत्तरहवीं और भ्रठारहवों घताब्दी में विद्या परिणय तथा 


जे 


[7060 प० 27206 7९० ए छा्गयल३, 
'7:%6 47४ ० 0#क4क--$5००४४९ए दावे ऐैह॥6, 9०2० 64, 


१--द सस्कृत ड्ररमा--ए० बी० कीय, पृु० ८३ । 


जीवनानन्द नामक नाठ्य रूपक प्रवोध चन्द्रोदय से ही मिलते ज्ञुलते लिखे गये, 
जिनका प्रधान उहूँ ह्य वे राग्योत्पादन तथा सांसारिकता से निवृत्ति कराना है । 
इन रूपकों में नाठकीयता कम परन्तु दा्शनिकता तथा धामिकता का पुट अभ्रधिक 
मात्रा में उपस्थित था । 

पावचात्य देशों में रूपक के भ्रादिम उदाहरण क्रिश्चियन पेरेबुल्स है, जिनमें 
बाइबिल के उपदेशों की व्याख्या साघारण कथा कहानियों के रूप में की जाती 
है । नाव्य रूपकों का सबसे उत्कृष्ट रूप मारेलिटो (मारेलिटी प्लेज) में मिलता 
है, जिसमें चरित्र मानव वृत्तियों के मूृतिमान रूप बनकर श्राते हैं। सत्म, 
झसत्य, सदगुस भौर दुर्गंश, मोह तथा ज्ञान इन पात्रों में प्रधान होते थे । 
यूरोप में इस प्रकार के नाटकों का चक्र ( साइकिल्स ) बहुत दिनों तक चलता 
रहा । पहले के नाठक गिर्जापरों में खेले जाते थे, बाद में व्यापारी संस्थ.यें, 
इन्हें घरम-घुम कर खेलने लगीं | इन नाटकों के श्रनेक रूप मिस्टरी मिरेकिल 
नाटकों के रूप में हुए, जिनमें ईसाई सन्‍्तों तथा महात्माश्रो के जीवन चरित्र का 
चित्र दिया जाने'लगा | सोलहवीं शताब्दी के वास्तविक ताटकों का जन्म इन्हीं 
धाभिक नाटकों से हुआ । परन्तु यहाँ पर नाख्य रूपकों के सम्बन्ध में ही 
विचार करना समीचीन है । इन नाख्य रूपकों का छुद्ध रूप मारेलिटी नाटकों 
में ही प्राप्त होता है । 

यूरोप में तेरहवीं शताब्दी में फ्रांस मे रोमादला रोज की गणना नाख्य 
रूपकों के उल्लेख के प्रसंग मे की जा सकती है। इसके पश्चातु अंग्रजी 
साहित्य के दो प्रसिद्ध रूपक फेयरों क्वीन स्पेन्सर द्वारा लिखित तथा जान 
वनयन का द पिलग्रिम्स प्राग्न स लिखा गया है। स्पेन्सर श्रपने इस महाकाव्य 
में फयूडल काल के सामंतीय बैभव का चित्रण करता है । पिलग्रिम्स प्राग्न स 
एक धाभिक रूपक है । सत्तरहवीं शताब्दी मे जब यूरोपीय देशों की जनसंख्या 
झ्रधिक बढ़ गई और अधिक लोगो के जीवन यापन की सुविधा के लिये स्थान 
झौर अवसर का श्रभाव इन देशों में मालुम किया जाने लगा । फलत३ सत्तरहवीं 
शताब्दी के मध्य में, अनेक जातियों का एक “दल में फ्लावर” नामक एक 
जहाज पर बेठकर अमेरिका के लिये रवाना हुआ । परन्तु इस कथा का आध्या- 
त्मिक अथ इस रूप में बैठाया गया है कि अनेक जीवात्मायें अपने स्वर्गीय पिता 
से मिलने के लिये इंस लोक को छोड़ कर स्वर्ग लोक में जा रही है। पिल- 
ग्रिम्स प्रा्मन स नामक रूपक का यही आध्यात्मिक श्र है। रूपकों के दो स्वरूप 
मोटे तौर से हमारे सामने दिखाई देते हैं॥ एक तो मनुष्य की भावना श्रौर 
अ्रन्तव त्तियाँ मानवीकरण रूप में पात्रो का श्राकार घारण करके हमारे सामने 
भ्राती है, रूपक या यही स्वरूप प्रबोध चन्द्रोदय या मारेलिटीो नाढ़कों में मिलता 


ब्क मेक न 


है, जिसकी चर्चा ऊपर की गई है । रूपक का दूसरा०रूप वह है, जिसमें चरित्र 
साधारण ज्ली और पुरुष होते हैं, परन्तु उनका स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं होता, वे 
भावनाप्रों के प्रतीक मात्र हैं। श्राधुनिक युग में, इस श्रकार के रूपकों का 
भ्रधिक विकास हुआ है ।! आजकल समस्या नाटकों का ग्रधिक प्रचलन है। ये 
समस्या नाटक भी एक प्रकार से रूपक ही है, क्‍योंकि इनमें बहुत से पात्र 
लेखक के सिद्धान्तौ के प्रतीक बन कर श्राते हैं। यूरोप में, इस प्रकार के 
नाटकों का भ्रधिक विकास हुमा है! इस प्रकार के नाट्य-छूपकों के लिखने 
बालों में इब्सन, ईट्स, मैटरॉलिक, हाप्टमैन, स्ट्रिन्ड वर्ग, रोस्टेण्ड तथा 
सन्‍्डरमैन हैं । 

इब्सन के नाटकों की चर्चा करते समय यह बताया जा चुका है, कि वह 
केवल यथाथंवादी ही नहीं, वरन्‌ प्रतीकवादी नाटककार है। वह जगत के 
ऊपरी चित्रण से ही सन्तुष्ट नहीं होता, वरन्‌ जीवन की घदनाओ्रों में गहरे 
श्र को देखता और दिखाता है। उसके भ्रन्तिम नाटकों में प्रायः सभी में पात्र 
किसी न किसी गहरे श्रर्थ और सिद्धान्त को व्यक्त करते हैं, अतः उनमें प्रतीका- 
त्मक प्रयोग श्रधिक हुए हैं। उदाहरण के लिये 'रोजमर शोम' में सफेद घोड़े 
परिवार के अंधविश्वास तथा मृत्यु की सूचना देने वाले हैं । “ग्रुडिया का घर 
में दरवाजे का खुलना नारी स्वतन्त्रता के प्रतीक के भ्र्थ में रखा गया है। 
समाज के स्तंभ ( द पिलस झ्राफ सोसायटी ) मे जहाज का प्रयोग वर्न॑विक के 
भ्रव्यवस्थित जीवन का सूचक है | हेडा गैवलर मे थिया श्ौर हेडा का हस्तलेख 
के लिये लड़ना लववर्ग के मन के सत श्रौर असत के श्रन्तद्व नद्व का सूचक है । 
जंगली मुर्गा ( द बाइल्‍ड डक ) में लेखक का निर्णय यह है कि मनुष्य स्वतन्न 
वातावरण में उत्पन्न होता है, परन्तु उसे अपने ही चरित्र की कमजोरियों के 
कारण पराधीनत। तथा दुख के बंधनों में रहना पड़ता है | उसके दूसरे नाटक 
'द लेडी, फाम द सी' में समुद्र का आकषंण मनुष्य की भ्रात्मा में रूढ़िप्रियता 
तथा परम्परा पालन के प्रतिक्रिया स्वछूप है। इब्सन के श्रन्तिम नाटक 'जब 
हम मुद्दे जाग पड़ते हैं' (ब्हेन वी डीड अरवेकेन) में प्रतीक का निर्वाह भत्यन्त 
सफल रूप से हुआ है । इसमें कला के लिए कला तथा कला के लिए जीवन 
इन दो आाद्शों का सुन्दर संघर्ष झबेक नामक चित्रकार के उदाहरण से 
दिखाया गया है । जब तक रूबेक सौंदर्य श्लौर श्रादर्श का पुजारी रहा उसको 
कला और शिल्प का विकास हुआ, ज्योही वह यथाथ के फेर में पड़ा, उसके 
कला का हास होता गया । इस नाटक द्वारा लेखक ने स्वयं अपने जीवन को 
गाथा को स्पष्ट किया है । 

प्रतीकों के प्रयोग क॑ लिए मैटरलिक प्रसिद्ध हैं। उनके नाढकों में प्रात्मा 
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का संघर्ष प्रतिमान हो उठता है। उनके आ्रारम्भिक नाटकों में द इन्टूंडर, द 
सेवन प्रिस्सेसेस तथा मेलीसेन्डा' हैं । प्रतीक परम्परा का सबसे सुन्दर निर्वाह 
भेटरलिक के ब्लू बर्ड नामक नाटकरमें हुआ है। इसका प्रभाव, पन्‍्त के 
ज्योत्स्ता नामक नाटक पर भी पड़ा है, ज॑ंसा कि पन्‍्त जी ने इसे स्वयं स्वीकार 
किया है । इस नाटक का कथानक श्रत्यन्त सरल है। मिटिल और टिटिल 
नामक एक लकड़हारे के दो बच्चे, बड़े दिन की संध्या को, नीले पक्षी, 
( प्रसन्नता) की खोज करते हैं। उनको परी का एक वरदान मिला था, जिसके 
द्वारा भूत, भविष्य की सारी बाते वे जान सकते थे । वे इधर उधर नीले पक्षी 
की खोज में भटकते है। स्मृति की दुनियाँ में टटोलते है। परन्तु उनकी खोज 
व्यर्थ सिद्ध होती है । छोटे बच्चों ने, पिजड़े में एक बत्तव पल रखा है| कुछ 
दिनों बाद, उन्हें यह देखकर महान आरचर्य होता है कि वह बत्तख नीले रंग 
का हो जाता है। मारे प्रसन्नता के जब वे उसे श्रपने एक मित्र को दिखाने के 
लिए पिजड़े का छोटा फाटक खोलते हैं, उसी समय नीला बत्तख उसमें से निकल 
कर उड़ जाता है, श्रौर फिर कभी उनके हाथ नहीं लगता । वे हाथ मल कर 
पछताते ही रह जाते हैं। पक्षी का पंख पसार कर उड़ जाना इस बात का 
प्रतीक है कि प्रसन्नता को एक आधक्ष रों के लिए ही पकड़ कर रखा जा 
सकता है । बास्तविक आनन्द प्रसन्नता की खोज में है, उसकी प्राप्ति में 
नहीं । हेनरी रोज नामक एक शभ्रालोचक का तो कथन है कि इस नाटक 
में श्रादि से श्रन्त तक प्रतीकों का पूर्ण ष्यवहार किया गया है। नोल पक्षी, 
स्वर्गीय सत्य का प्रतीक है, बच्चे भोली भाली मानवता के प्रतीक तथा वेरी- 
त्यून स्वर्गीय आ्रात्मा के प्रतीक के रूप में है।* इस नाटक की सफलता, 
प्रतीको के कारण ही नहीं रंगमंच सम्बन्धी श्राकषंण और उपादानों के कारण 
भी है । बहुत दिनों तक यूरोपीय नादय ग्रहों में इसकी लोकप्रियता तथा 
ख्याति बनी रही है । 


प्रतीक परम्परा में एक और प्रकार ने नाटक हाप्टस मैन तथा कन्डर मैन 
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श्र स्ट्रिन्डवर्ग द्वारा लिखे गये हैं, जिन्हें स्वप्न-रूपक भी कहते हैं। भ्रइक के 
नाटकों पर इस दैली का कितना प्रभाव पढ़। है, इसे पिछले श्रध्यायों में 
दिखाया जा चुका है । हाप्टस मैन ने अपने प्रसिद्ध नाटक हेनीली” में प्रतीकों 
का प्रचुर प्रयोग किया है। हेनीलीं एक छोटी बालिका है, जो अपने चाचा के 
कूर ब्यवहारों से तंग श्राकर एक तृफानी रात को एक पअ्रनाथालय में शरण 
ग्रहण करती है| प्रत में तंग झ्राकर, उसने श्रात्महत्या का विचार कर लिया ॥ 
इसी समय, वह स्वप्न लोक में विचरण करने लगती है । वह देवदूतों का 
संगीत सुनती है. अपनी मृत माता के दर्शन करती है, जो उस्ते ढाढ़स बंघाने 
भ्राती है। उसकी आखों के सामने स्वप्न के अनेक हृदय नाच उठते हैं॥ एक 
मृत व्यक्ति की शव-यात्रा, मृत्यु के देवता का श्रागमन तथा स्कूल मास्टर द्वारा 
उसका स्वागत इत्यादि | थोडी देर बाद, इन्हीं दृश्यों के अभ्रनन्तर हेनीली की 
रंगमंच पर मृत्यु हो जाती है। स्ट्रिन्डवर्ग का स्वप्न नाटक (ड्रीम प्ले) भी 
इसी प्रकार का स्वप्न नाट्य रूपक है, जेंसा कि उसके नाम से ही मालुम होता 
है। इसमें एक देवी पृथ्वी पर मनुष्यों के वास्तविक दुख दर्द को समभने के 
लिये श्राती है। सांसारिक दुखों का प्रत्यक्ष अ्रनुभव करने के लिये वह मानवी 
शरीर घारण करती है, श्रन्त में उसे जगत की वास्तविक स्थिति का पता 
लगता है । पूरा का पूरा नाटक स्वप्न के दृश्य के रूप मे है | भ्नन्‍्य नाट्य रूपकों 
में हाप्टस मैन के ऐड पिपा डान्सेस' और 'द संकेन बेल का नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है। इस घारा मे, आयरलेंड के विलियम बटलर इट्स का 
काउन्टेस केधलीन और 'द ग्रावर रलास प्रसिद्ध प्रतीक नाठक हैं । 
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इस प्रकार के नाट्य रूपकों का प्रचार और शआ्राकर्षण दिन प्रतिदिन कम 
होता गया, क्योंकि उसमें बोद्धिक तत्व की प्रधानता भ्रधिक तथा न्ाटठकोय कमी 
रहती है। इसके चरित्र भी काल्पनिक तथा वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में होते 
हैं, अतएव दक्षकों की भ्रात्मीयता उनके प्रति इतनी नहीं होती, जितनी जीवन 
के वास्तविक चरित्रों के प्रति । ' 
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हिन्दी, में नाट्य रूपक 


भारतेन्दु काल के पूर्व 'प्रबोध चह्लोदय तथा उसके अनेक अनुवादों के 
ग्राधार पर नाट्य रूपकों की संख्या भ्रधिक मिलती है | देव कवि का 'देवमाया 
प्रपंच' केशव की विज्ञान गीता इसी प्रकार के मिलते-जुलते क्षीण॒प्राय प्रयत्न 
थे। परन्त १६८० में महाराज यशवन्त सिंह का 'प्रबोध चद्धोदय का अनुवाद 
निश्चय नादूय रूपक को परम्परा को श्रागे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुम्ना । 
भारतेन्दु जी ने स्वयं 'प्रबोध चन्द्रोदय के तीसरे अंक का खूपान्तर 'पाखंड 
विडम्बन' के नाम से किया, परन्तु इसमें मौलिकता का श्रभाव दिखाई देता 
है । मौलिक नाट्य रूपकों मे निम्नाझित के नाम विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं-- 

१--प्रसाद की कामना और 

२--एक घृट 

'३--भगवती प्रसाद वाजपेयी की “छलना' 

४--सेठ गोविन्ददास का 'तवरस' 

५--पंत की “ज्योत्स्नाा 

६-सियारामश रण गुप्त का उन्मुक्त' 

७--शंभूनाथ सिंह का धरती श्र श्राकाश' 
'कासला' 

प्रसाद जी का मौलिक नादय रूपक है, जिसमे नाटककार प्रसाद की 
मौलिक प्रतिभा तथा आदशनिष्ठ भावना का स्पष्ट चित्र दिखाई देता है । 
मौलिकता का परिचय इतने ही से दिया जा सकता है, कि उन्होंने श्रनेक लेखकों 
की देखा देखी प्रबोध चन्द्रोदय के अनुवाद से नाट्य रूपक का प्रारम्भ नहीं 
किया, वरत्‌ उससे एक भिन्न दिशा में अपने विचारों की श्रभिव्यक्ति के लिए 
मार्ग ढूढ़ा । प्रबोध चन्द्रोदयय की कथावस्तु का श्राधार दाशनिक तथा धामिक 
था, परन्तु 'कामना' का सुख्य उदद शय सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। इसके 
पुरुष पात्रों में विवेक, सन्‍्तोष, विनोद, विलास दुब त्त, दम्भ, छूर इत्यादि हैं । 
जी पात्रों में कामना, लालसा, लीला, वनलक्ष्मी इत्यादि हैं। ये सब तार। की 
संतानें हैं । है 

फूलों के द्वीप (भारतवर्ष या विश्वेषकर पूर्व ) में भोली भाली तारा की 
संतानों में स्वर्ण भौर मदिरा (धन तथा विलास वैभव) का प्रचार करके वहाँ 
पर छल, याँत्रिकता, प्रपंच, विलास तथा उच्छु खलता * का प्रचार किया जाता 
है, परिणामतया पूर्व के देश में श्रद्यान्ति श्रसंतोष तथा पीड़ा भौर कष्ट का 
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साम्राज्य छा जाता है। रूपक की भाषा में भारत तथा भ्रन्य पूर्वी देशों में जहाँ 
निशच्छलता पवित्रका तथा संतोष का साम्राज्य है, पश्चिम की श्राधघुनिक 
सभ्यता ने भ्रपना माया जाल फैला कर वहाँ भ्रशान्ति तथा श्रसंतोष का वाता- 
वरण फैला दिया है, यही इसका स्पष्ट श्रर्थ है। पश्चिम की भौतिक प्रधान 
सम्यता का प्रतोक स्वर्ण तथा उसकी उच्छुखंलतां का प्रतीक मदिरा को माना 
गया है। भारत में स्वर्ण तथा मदिरा का प्रलोभन देकर इने गिने यूरोप के 
रहने वालों ने इस पर पूर्ण प्रभ्न॒त्व जमा लिया । इस प्रकार से प्रसाद ने कामना 
में एक राष्ट्रीय चेतता का आदर्श सामने रखा है, जैसा कि उनकी प्रन्य कृतियों 
में भी प्राप्त होता है । पश्चिम की दिखावटी तथा श्रसंतोष प्रधान सभ्यता का 
आक्रमण दिखलाकर पू्वे वालों को उससे बचने का आदेश प्रसाद ने अपने 
इस प्रादर्श प्रधान नाट्य रूपक द्वारा दिया है। 

अ्रध्यवसित रूपक का भी साँग्रोपांग निर्वाह किया गया है। कामना का 
सम्पर्क, प्रकृति के शुश्र तथा पवित्र वातावरण को छोड़कर जब से 
स्वर्ण भौर मदिरा से हुआ, तभी से भ्रशांति का साम्राज्यू इस भूमंडल पर छा 
गया | सुख, शांति तथा आरानन्द की स्थापना तभी होगी, जब कामना पुनः 
संतोष के साथ संपर्क स्थापित करे | सारांश यह है; कि कवि ने विशाल के 
त्याग तथा संतोष के भ्रहण का संदेश भपने इस नाटक द्वारा दिया है । मूल रूप 
से इसका यही संदेश है, यद्यपि यदि उसका विस्तार किया जाय तो उसमें और 
भी श्रनेक बातें सामाजिक और राजनीतिक ढाँचे के वर्णन में दिखाई देगी । 
बविलास के शासन में अ्रव्यवस्था, जैसे, जाति पांति, ऊंच नीच का भेद भाव, 
चोरी तथा ध्यभिचार का वातावरण फैलता है, जेसा कि तीसरे अंक में कामना 
के कथन से स्पष्ट है--- 

“कामना-- (लीला से) भेरा स्वर्ण पट्ट देखकर तुम्हीं को इसकी चाह हुई । 
भ्राकांक्षा हुईं | अब क्या, देश में धनवान श्ौर निर्षन, शासकों का तीक्र तेज, 
दीनों की विनद्र दयनीय दासता, सेनिक-बल का प्रचंड प्रताप, किसानों की 
भारवादी पशु की सी पराधीनता, ऊच“तोच, अभिजात श्र बर्बर, सैनिक 
शोर किसान, शिल्पी और व्यापारी; श्रौर इन सभी के ऊपर सभ्य व्यवस्थापक 
सब कुछ तो है। नये-नये संदेश, नये-तये उदय, नई-नई संस्थाओ्रों का प्रचार 
सब कुछ सोना भ्ौर मदिरा के बल हो रहा है।॥ हृुम जागने में स्वप्न देख 


रहे हैं। 


आ्राचाय दम्भ, क्र्र, दुवृ त्त तथा प्रमदा की सहायता से धर्म 'स्कृति तथा 
शान्ति की व्यवस्था स्थापित करते हैं। शान्ति का वाश होता हैं, क्योंकि 
मनुष्य सोने का (धन का) लोभी हो जाता है। जझ्ञान्ति की बहलरू करुणु 
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निराश्चित होफर इधर-उधर घूमती है। इसका भाव यह है कि श्राधुनिक संस्कृति 
स्वार्थ तथा मक्कारी के बल पर खड़ी है, जिसमें न सच्ची शांति की व्यवस्था 
है, न करुणा का | दोनों इधर उधर भटकैते फिरते हैं। श्रपने देश मे भ्रश्माँति 
को देखकर प्रकाश दूसरे देश पर आक्रमण करता है, भ्रनाचार तथा हाहाकार 
चारों श्रोर बढ़ा जाता है, और मानवता उसके चंगुल में पड़ी श्रातंनाद करने 
लगती है । ग्रब कामना को अपनी भूल का ज्ञान होता है, श्रौर वह फिर सन्‍्तोष 
की शरण जाती है। विलास श्ौर लालसा की समस्त स्वर्ण राश्षि समुद्र में 
डबो दी जाती है, श्रौर फिर फूलों के देश में सच्ची शान्ति का उदय होता है । 
इस प्रकार संतोष की विजय तथा घिलास और लालसा की पराजय दिखाई यई 
है । इस छोटे से नाटक के सक्षिप्त कथानक में मानवता को पथ प्रदर्शन करने 
के लिये प्रभुत श्रालोक की सृष्टि की गई है। डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा के 
शब्दों में, यह रूपक सा्वजनीन भी माना जा सकता है और वैयक्तिक भी, 
इसी प्रकार से सावदेशिक समाज का भी चित्र कह सकते है, और केवल 
भारतवष का भी ।* जहाँ तक इसके दर्शन और देश काल का सम्बन्ध है, 
प्रसाद जी ने गांधीवाद से प्र रित होकर सामान्य मानवतावाद की स्थापना का 
विचार मूल रूप से इसमें प्रकट किया है । प्रतीक योजना की दृष्टि से, इसमें 
श्रादि से श्रंत तक सफलता का निर्वाह हुआ है । ताटक के विभिन्न चरित्र 
मानव वृत्तियो के मानवीकृत रूप तो है ही, प्रकृति के विभिन्न छाया दृश्य स्वर्ण 
पट तथा भ्रूकम्प इत्यादि भी अपनी प्रतीकात्मक सत्ता रखते है ।- अतः नाथ्य 
छूपक की हृष्टि से यह पूर्ण सफल कहा जा सकता है । 
'एक घूट' 
प्रसाद जी का 'एक घूृट भी एकांकी नाव्य रूपक ही है, यद्यपि प्रतीक 
योजना के निर्वाह मे 'कामवा' की भाँति उसे सफलता नही मिली है। इसमें 
विवाह की श्रावद्यकृता पर जोर दिया गया है। प्रनियंत्रित प्रेम, संघर्ष का 
कारण होता है । विवाह बन्धन को तोड़कर मानवता के नाम पर प्रेम का 
स्वच्छन्द व्यापार एक दम्भ है, जो समाज में ब्रशान्ति भौर अ्नाचार की वृद्धि 
करता है। आनन्द उद्भान्त प्र म॒ का प्रतीक है। वह ससार को दुखमय नहीं 
' म्राचता । उसकी दृष्दि में दुख का एक मात्र कारण है, किसी विद्येष के प्रति 
, सीमित आासक्ति। प्ररुणत्चल प्राश्रम में मुकुल के यहाँ, वह श्रतिथि है । मुक्ुल 
तकशीलता का प्रतीक है । प्रधाद जी ने बनलता के माध्यम से अपने विचारों 





१--प्रसाद के नाटकों का श्ञास्शोय अ्रष्ययत--डा० “जगन्नाथप्रसाद दर्मा 
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नवीन समाज का एक हृदय खीच भश्राते हैं। मेटर्रलिक के 'द ब्लु वर्ड में भो 
स्वप्निल वातावरण की पृष्ठभूमि में दोनों बच्चे नीले पक्षी की खोज में तत्पर 
हैं। तृतीय प्रहर में प्रलय का रूप दिखाया गया है, इसके बाद अरुणोदय में 
लवीन जीवन तथा समाज का रूप दिखाया गया हैं । 

सुन्दर विध्वासों से बनता है, सुन्दर जीवन नामक गीत से नवीन 
जीवन की भव्य भावभूमि निर्मित की गई है। कामना में आ्रादशेवाद की 
स्थापना वें मानसिक भावों का मानवीक्ृत रूप रखा गया है, ज्येत्स्ना में प्रकृति 
के अनेक अंगों द्वारा कवि अपने आदर्श की सिद्धि करता है। परन्तु इसमें पंत 
की कोमल कल्पना का रंग अभ्रधिक गहराई के साथ व्यक्त हुआ हैं, नाटककार 
के रूप में कार्य व्यापार में कौतृहल तथा श्राकस्मिकता का समावेश नहीं हो 
पाया है। वरतु्‌ इसके विपरीत घटनाओ्रों के बाहुलय के कारण नाटक की गति 
में शेथिल्य का समावेश भी हो गया है। गीतों का श्राधिक्य काव्यत्व के बाता- 
वरण निर्माण में भले हा सहायक हो, परन्तु उसकी भी एक सीमा होनी 
चाहिए । अंतिम श्रंक में भ्रनेक गीतों का रखना, साथ ही विभिन्न फूलों के 
नाम और उतके क्रिया कलापों का वर्णन अ्रनावश्यक सा लगता है, जिसके 
नाटकीय प्रभावान्विति के निर्माण में बाघा पड़ती है। गीत भी श्रनेक प्रकार 
के हैं। कही पवन देव का सनसन संगीत है, कहीं छाया का अ्रवसादपुर्ण गीत 
है | ताराओों का टिमटिमाता संगीत मन को कोमल स्वप्न के पंखों पर घुमाता 
है, उधर श्रोस का चट्रुल तरल तराना है । इन सभी गीतों में प्रतीकात्मकता 
का परिचय प्राप्त होता है | इनके द्वारा कवि ने अपने भ्रन्तर की कोमल कल्पना, 
सुकुमार भावों तथा कमनीय शब्द चित्र निर्माण की प्रतिभा का परिचय दिया 
है | छुगनुशों के गीत द्वारा उनके कार्य कलाप का कितना मनोहर दृश्य भ्रद्धित 


किया गया है--- 
जग मग, जग मग, हम जग का मग 


ज्योतित प्रति मग करते जग मग | 
चंचल चंचल, बुक बुध जल जल। 
शिशु डर पल पल हरते, छल छल । 
इस तरह दृश्यों के विधान में कवि को पूर्ण सफलता मिली है। सन्ख्या, 
ज्योत्स्ता, छाया भौर सरभि का हृदय विधान श्रत्यन्त श्राकर्षक हुआ है । सुरभि 
का सूरतिमान रूप श्रत्यन्त कमंतीय है । उदाहरण के लिये बाई ओरोर पुष्पों के 
हृदय से उच्छुवसित दुनिवार कामना सी सुरभि, पुष्पों की चटकीली पंखड़ियों 
से लदी, लालसा से लाल पहलवों को चोली पहने, मदिर गनन्‍्धघ निगंत करती 
केसरी अलकों में रजनी गन्धा की माला बाँध रही है । 


कीट्स की भाँति वाह्य रूप विधान तथा इन्द्रीय ' कल्पना (सेनसुश्रस इमे- 
जिरी) के निर्मारा में पंत श्रत्यन्त कुशल है । भ्राचायं शुक्ल जी के शब्दों में 
यदि पृथक पृथक हइयों को लिया जाय, तो कवि की कल्पना का मनोहर 
स्वरूप दिखाई देगा, परन्तु सबको एक साथ रखने पर शआ्रादर्शों का एक भुल- 
घझुलेया में कल्पना का अतिरेक एक पज्रान्ति उपस्थित करता है, यह 
निविवाद है ।' 


पंतजी ने विश्वबंघुत्व के श्रादर्श से प्ररित होकर ज्योत्स्ना में जीवन श्रौर 
जगत के नव निर्माण का जो स्वरूप उपस्थित किया है, उसमे श्रन्तर्राष्ट्रीयता 
तथा मानवतावाद का भी विशेष हाथ है । कवि ने “गुजन' में भी इस प्रकार 
के प्रगतिशील विचारों की काँकी उपस्थित की है, उसी की पूरांता हम 
ज्योत्स्ना' में पाते हैं। जगत की विषमता, रुढ़िप्रियता तथा जढ़ता को वे 
समूल विनष्ट करना चाहते थे, इसीलिये 'नाटक' के तृतीय अडू में ज्योत्स्ता 
का परिचय जगत के इसी वातावरण से सोहं श्य कराया जाता है । 


अ्रन्त में, समता तथा विद्वबंघुत्त की स्थापना करे के लिए भ्रनेक 
कोमल श्ौर स्वस्थ भावनाएं प्रकट होती हैं, जिनमें भक्ति, श्षक्ति, दया, सत्य 
साधना, निष्काम कम स्नेह ओर करुणा मुख्य है। इन्हीं की सहायता से 
ज्योत्स्ता पृथ्वी पर श्रानन्द का साम्राज्य स्थापित करके स्वर्ग को लौट जाती 
है । उसका लौटना मेटरलिक के ब्लू बर्ड! के उस पक्षी की भाँति है जो 
प्रन्तिम हृश्य में जड़े का फाटक खोलकर अ्रपने कोमल पंखों को फैलाकर 
उड़ जाता है । यहाँ यह कहना आ्रावध्यक होगा कि मैटर्रलिक के नाठक में 
कल्पना की प्रधानता होते हुए भी श्रनेक भ्रान्त हृदयों तथा कार्य व्यापारों की 
उतनी सघनता भर श्रस्तव्यस्तता नहीं है, जितनी ज्योत्स्ता में । फलतः उसकी 
कला एक उत्कृष्ट कोटि के रूप में निखर उठी है, पन्‍त की ज्योत्स्ना में समाज 
के नव निर्माण की जो कल्पना है, वह यूटोपियन श्रधिक झौर व्यावहारिक कम 
है । यदि ध्यानपूर्वक उस पर विचार किया जाय, तो उसमें परद्िचमी विचार- 
धारा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ेगा । पश्चिम के समाजवाद तथा मानववाद 
की पृष्ठभूमि में ही ज्योत्स्ना का जीवन दर्शन समाहित है। समाजवाद से ही 
वर्तमान सामाजिक विषमता और व्यवस्था को हृठाकर ऐसी संस्कृति के निर्माण 
की केल्पता की गई है, जिसमें 'मानव प्रम के नवीन प्रकाश मे राष्ट्रीयता, 
भ्न्तर्राष्ट्रीययी, जाति शौर वर्ण के भूत प्रंत सदेव के लिए तिरोहित हो गये 
हैं। देश जाति के बंधनों से मुक्त मनुष्य केवल मनुष्य ही है । निरन्तर साहचर्य॑, 


१--हिन्दी साहित्य का इतिहास--आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पु० । 
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परस्पर सदभाव एवं सह शिक्षा कै कारण आधुनिक युवक युवती का प्र म देह 
की दुबंलता पर न रहकर, हृश्य का बल एवं मने का संयम बन गया। 


ज्योत्स्ना अपने श्रादर्श की प्राप्ति के लिए मानव जाति को जड़ता से चेंतन्ये 
की प्रोर, शरीर से श्रात्मा की श्रोर, रूप से भाव की भोर भ्रग्नसर करने कौ 
चेष्टा में संलग्न हैं। इसके लिए, वह मनृष्य को एकांगी बुद्धिवाद से ऊपर 
उठाना चाहती है। इसके लिए वह भेदभाव से रहित एक आदर्श समाज की 
स्थापना करने का प्रयत्न करती है। यहाँ पर, यह कहना श्रावश्यक होगा कि, 
इस आदर्श चित्र के निर्माण मे कवि की आशावादिता और भावुकता का प्रश्नय 
अधिक है । नाटकीयता की दृष्टि से कार्यशैथिल्य' अधिक तथा चरित्र निर्माण में 
सजीवता की कमी है । फलतः रंगमंच की दृष्टि से यह एक सफल रचना नहीं 
कही जा सकती । अधिक से भ्रधिक हम इसे कवि कल्पना का एक हृश्य रूप ही 
कह सकते है । 


'छलना' 

भगवती प्रसाद वाजपेयी की 'छलना' की पृष्ठभूमि न तो प्रसाद की कामना 
की भांति फूलों के लोक में रखी गई है, न पन्त की ज्योत्स्ना की भाँति पवन 
तथा सुरभि द्वारा संचालित होती है, वरन्‌ जीते जागते समाज के धरातल पर 
रखी गई है, जिसमें हमारा श्राज का सामाजिक संघष मू्तिमान हो उठा हूँ । 
संस्कृत के नाट्य रूपकों में दाशंनिकता और श्राध्यात्मिकता का ज्ञान विस्तार 
था । भारतेन्दु के पाखंड विडम्बन में सामाजिकता का पुट श्रवश्य दिया गया है, 
परन्तु उसमें मौलिकता नही है । 'कामना? प्रसाद की दा्शनिकता से बोमिल 
है, पन्‍त की ज्योत्स्ता भावुकता और कल्पना के श्रगाघ अंतराल में डूबती 
तिरती दिखाई देती है, परन्तु छलना' का वातावरण श्राधुनिक जीते जागते 
समाज का प्रतिरूप है, जो अपने यथार्थ संघर्षों भौर कद्गुताओों के साथ हमारी 
ग्राँखीं के समक्ष लहरें मारते दिखाई देता है, और जो हमारे श्रत्यत्त समीप 
है। रूपको में सबसे स्पष्ट दोष यह होता है, कि उनकी विचार परम्परा गरिष्ट 
गहन तथा मन को उबा देने वाली होती है। वाजपेयी जी ने छलता' को इस 
दोष से बचाने का प्रयत्न किया है। इसमें किसी साम्प्रदायिकता तथा गहन 
ः दाशरिकता का प्रतिपादून करने की चेष्टा लेखक द्वारा नहीं हुई है, वरच्‌ वर्ते- 
मान नर तारी के सम्बन्ध को, जो समाज की मूल भित्ति है, अनेक रूपों में 
दिखला कर लेखक वे उसका अ्रन्तिम निर्णय पाठकों के ऊपर छोड़ दिया है । 
इस प्रकार दर्शक की जिज्ञासा तथा कौतुहल वृत्ति को पूर्ण रूप से उद्बुद्ध करके 
नाटक को रुममेंच के उपयुक्त बनाने का भी प्रयत्न किया गया है । 


'छूलना' में पुरुष श्रौर नारी के प्रम॑ की समस्या की चित्रण किया गया 
है । स्त्री पांत्रों में कल्पना, कामना और निद्रा तीनौं नवीन दृष्टिकोण को लेकर 
चलती हैं | चम्पी, परित्यक्त, गरीब तथा संतोष वृत्ति को घारण करने वाली 
पुराने आदर्श को लेकर चलने वाली है। परुष पात्रों में बलराज, विलासचन्द 
झौर नवीन श्राधुनिक दृष्टिकोण को लेकर चलते है | कल्पना उन्परुक्त प्रेम शोर 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की पक्षपाती है, पहले वह बलराज की ओर आकर्षित 
होती है, परन्तु बलराज के गम्भीर तथा श्रादशंवादी जीवन से ऊब कर उधर 
से निराश लौट आअ्ाती है; बलराज के प्रति प्रम नहीं, तो उसके प्रति 
उसका ममत्व है। विलास, पुरुष के वाह्य लुभावने तथा श्राकर्षक स्वरूप 
का प्रतीक है। श्रन्त में कल्पना विलास की ओर ग्राकृष्ट होती है। परन्तु 
विलास में पुरुषत्व की कमी है, फलतः कामना केवल प्रम के वाह्य श्राइम्बर 
से सन्तुष्ट नहीं होती है। विलास भ्रौर बलराज नदी के दो कूल हैं, जीवन के 
दो छोर हैं, जिनके बीच में कामना भटकती फिरती है। यहीं उसके जीवन की 
छलना मय ट्रंजेडी है । श्राज की नारी कल्पना की भाँति भोग भ्रौर उन्सुक्त 
प्रेम में व्रिद्वास करती हैं, परन्तु उसे यह प्राप्त केसे हो, यह उसे नहीं मालूम । 
फलतः वह मागगश्रष्ट सो अपने कत्तंव्य से च्युत इधर उधर ठोकरें खा रही हैं । 
चम्पो का चरित्र कल्पना के चरित्र को श्रधिक उभार देने के लिये है, वास्तव 
में चम्पी के रूप में लेखक ने नारी समस्या का समाधान या उत्तर नहीं दिया 
गया, वह तो केवल विषमता का भाव उत्पन्न करने के लिए है | 

ऊपर के नर और नारी पांत्र भ्रपनी स्वतंत्र सत्ता न लेकर विभिन्न वर्गों 
के प्रतीक या टाइप हैं। बलराज (पभ्रादश) को फिर से पाकर भो, कल्पना 
संतुष्ट नहीं होती । इसी समय उसे विलास के मृत्यु की सूचना मिलती है । 
उसके अन्तर को ठेपघ लगती है, वह मूच्छित हो जाती है, इसी बीच पर्दा 
गिरता है। बलराज इस ट्रंजेडी की स्पष्ट व्याख्या करते हुए कहता है--- 

“प्रतीत होता है, मनुष्य की आ्रात्मा के साथ विलास का ऐपा ही सम्बन्ध 
होता है । श्रादर्श का सम्पक होते हुए भी वह श्न्तर्धान हो जाता है, किन्तु 
कल्पना उसे मृत्यु के बाद भी अ्रपने से पृथक नहीं कर पाती ।” 

भ्रादर्श हीनता ही आजकल के जीवन की समस्या है, जो अ्रसंतोष का 
मूल है | डा० हजारी प्रसाद का कथन है कि कृषिजीवी सुम्यता से मानव जब 
व्यावसायिक सभ्यता में श्राया, तभी उसके पुराने श्रादर्श गिरने लगे। उसमें 
बेयक्तिकता भ्रा गई । इसका परिणाम यह हुआ कि एक श्रोर व्यक्तिगत जीवन 
में बन्बन हीनता दिखाई देने लगी, प्र म और विवाह के नाम पर स्वतंत्रता का 
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व्यवहार होते लगा ।.उन्परुक्त प्रम्म तथा तलाक का बाजार गर्म हो उठा। 
दूसरी और पारिवारिक जीवर' में समाजीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी । 
होटल खुलने लगे श्रौर कल कारखानेों की संख्या मे वृद्धि हो चली १। रूस श्रादि 
यूरोप के देझ्यों में देश की सम्पत्ति का समाजीकरण होने लगा, भर परिवार 
की केन्द्रीयता टूट सी गई | होटल ही परिवार हो गये श्रौर परिवार होटल 
के रूप में परिवर्तित हो गये । कल्पना श्रौसत झ्राधुनिक स्त्री की प्रतीक है ! 
यद्यपि लेखक इसमें शाहइवत प्रदनों को लेकर चलता है, उसके पात्र प्रतीक 
झभौर प्रतिनिधि के रूप में है, फिर भी उनकी व्यक्तिगत सत्ता और चरित्र- 
चित्रण की भ्रोर भी लेखक ने पूर्ण ध्यान दिया है। समस्याश्रों को श्रत्यन्त 
कौशल के साथ रखा गया है। कामना और '>“ज्योत्स्ना की भाँति चरिश्र 
निर्जीव भ्रौर कोरे सिद्धान्तवादी न होकर अपनी निजी स्वाभाविकता श्रौर 
मांसलता को लिये हुए है। वे हमसे अलग ते रहकर हमारे मन को झ्राकषित 
करने में सहायक होते है। अभिनय की दृष्टि से भी छुलना में घटनाओं के 
संक्षिप्त व्यापार, कौतृहूल तथा सजीवता की ओर ध्यान रखा गया है। 
ज्योरना' की भाँति अनेक गीतों का जमघट नही है । केवल चार गीत है, जो 
उपयुक्त अवसर पर रखे गये है । रंग सक्तो में अ्रभिनेयता का पूरा ध्यान रखा 
गयो है। कम से कम रंगमंच पर, 'कामता' और ज्योत्स्ता की भाँति मन को 
उबा देने वाली दाशनिकता और भावुकता इसमें नहीं मिलती । दोनों का 
उचित समन्वय है, जो बाजपेयी जी की कुशल लेखनी से निखर सा उठा है । 
फलत: छलना को हम एक सफल नाट्य रूपक की कोटि में रख सकते है । 


हैँ । 
नवरस 
सेठ गोविन्ददास का "नव रस शास्त्रीय नाट्य रूपक है, जिसमें सामाजिक 


प्रोर र/जनीतिक पुट भी मिला हुआ है । इसमें नवों रसों को पात्रों के रूप में 
रंगमंच पर उपस्थित किया गया है। प्रत्येक रस के उपयुक्त पात्रों के विभिन्न 
नाम है। जैसे वीर रस का प्रतीक वीरपिह नाटक का नायक और प्रमलता 
श्गार की प्रतीक, ताठक की नायिका है। रोदर रस का पात्र रुद्रदेव, भयानक 
का भीम, करुण का करुणा भ्रौर शॉत की शान्‍्ता तथा वीभत्स का ग्लानिदत्त 
श्र हास्य की पात्री लीला है। वात्सल्य के लिए मधु नाम दिया गया है, जो 
प्रंम का प्रतीक बन गया है। इसके स्थान पर यदि कोई और नाम दिया गया 
होता तो उचित होधा । अद्भुत रस का चरित्र भ्रदूभुत चन्द्र है, जो भ्रजीब 
नाम लगता है । पात्रों के भावानुसार उनके वस्त्राभूषणों का रंग भी काला, 
झलग-प्रलग॒ रखा गया है । भीम का रंग काला वीर सिंह की पोशाक सुनहले 


१-- छुलवा--भूसिका--डा ० हजारोप्रसाद द्विवेदी । 
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रंग की, श्रौर श्रदुभुतचन्द्र का वस्त्र पीले रंग का है। उसी तरह लीला 
का परिधान सुन्दर स्वच्छ वर्ण का, (रुद्सेन का लाल रंग का है । 
प्रमलता नीली साडी पहिने है, मधु भी रंगबिरंगी परिधान धारण किये हुए 
है, क्योंकि बालकों को रंगीन परिधान विद्येष प्रिय है। रसों के पारस्परिक 
सम्बन्ध निर्वाह में भी रस सम्बन्धी नियमों का पालने किया गया है। वीर 
भौर श्र गार का सम्बन्ध सृष्टि के आदि से है ! लीला (हास्य) को प्र मलता 
(श्र गार) की बहिन माता गया है। शांता (शांत) की रुद्रसेन (रोद्र) से 
स्वाभाविक शत्र ता है शांता द्वारा वीरपसिह और प्र मलता का विवाह सम्बन्ध 
कराया जाता है, जिसका श्रर्थ यह है कि उत्साह (वीर) और रति (शव ड्भार) 

पर संयम का शासन आवश्यक है, तभी पूर्ण आनन्द की प्राप्ति हो सकेगी । 
रसों के रूप तथा परिधान विभाजन के साथ उनकी वाणी और कम का भी 

यदि तदनुकूल विभाजन हुआ्ना होता; प्रत्येक रस अपने भावानुकूल कर्म करते 
रंगमंच पर उतरता श्र इस प्रकार के संवाद करता, जैसे कवि दरबारों में 
हुआ करता है, तो रूपक का चरित्र चित्रण झौर भी व्रवाभाकिक हो जाता, 
परन्तु इसके विपरीत जो लेखक ने इसमें गांधीवाद और ग्रहिसा के द्वारा युद्ध की 
विभीषिका दूर करने का, और युद्ध को स्वंथा हेय ठहराने का एक संदेश दिया 
है, उससे शास्त्रीय रूपक में अनावश्यक उपदेशात्मकता का बेमेल जोड़ा तैयार 
हो गया है। फलतः शआ्राधुनिक युद्ध की भयंकरता का चित्रण इस शास्त्रीय रूपक 
की विशुद्धता को गिरा कर उसमें एक ऊपर से लगे पैबंद या जोड़ (पैच वर्क) 
की भाँति दिखाई देता है । यह कहना श्रावर्यक होगा कि सेठ जी ने अपने 
प्रायः सभी नाटकों में गाघीवादी विचारधारा को प्रश्नय दिया है। उनके इस 
प्रकार के नाठकों मे महत्व किसे, दुख क्यों; 'पंतोष कहाँ, “बड़ा पापी कौन! 
में त्याग, सेवा, तथा श्रहिसा का महत्व दिखलाया गया है | परन्तु इस शास्त्रीय 
रूपक में गांधी वादी विचारधारा को हू प्ना युक्ति संगत नहीं लगता ॥ रस के 
वर्णन के प्रसंग में रसात्मकता का परिपाक बिना सुन्दर गीतों के नहीं हो 
सकता, उसमे केवल रूखे उपदेशों से काम नहीं चल सकता । परिणाम यह 
हुआ है कि गीतों की कमी के कारण रसात्मक प्रसग नीरस सा हो गया है । 
प्रत्येक पाञ से उसके भाव के अनुकूल दो एक सु'दर गीत रखना आरावश्यक 
था, जिनके द्वारा वह अपना परिचय देता, इसी से स्वाभाविकता की सूष्टि 


होती परन्तु ऐसा न होने के कारण, इस मूपक की सफलता को काफी बाया 
पहुँची है । 
उन्मुक्त ।' 

सिया रामशररणा गुप्त का उन्मुक्त! भी गांधीवादी विवारधारा से प्रभावित 


नू रेटटट ७० 
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है| इसमें भ्रहिसा की विजय तथा हिंसा को हेय झोर त्याज्य बतलाया गया 
है | युद्ध की भयंकरता के कारण घत्र और जन का अपार संहार होता है, 
मानवता और उसकी संस्कृति संकट में पड़ जाती है, उससे बचने का एक मात्र 
उपाय श्रहिसा की नीति का अनुसरण है। इसी विचारधारा को नाट्यरूपक 
के ताने बाने में सुलभाने का प्रयत्न कवि ने 'उन्मुक्त! में किया है। शांता 
प्रहिसा की प्रतीक है, जो युद्ध की विभीषिका का नग्त चित्र सामने रखकर 
शांति का संदेश देती है । टेकनीक तथा विषय दोनो की दृष्टि से नाटक में कोई 
शक्ति नहीं है । कहीं कहीं युद्ध के चित्रों से हमारी विवशता की एक भाँकी 
सामने अवश्य खिच जाती है ! 


“फिर लड़ाई के सह्श्य, संहारकारी संवादों पर तो, सबसे श्रधिक हंसना 
चाहिए | यह इसलिये कि कही उस संहार में भ्रपना भी संहार हो जाय, तो 
संहार के पहले खूब हस तो लिया जाय, जो दुततियाँ में सबसे भ्रधिक 
जरूरी है, 


धरती और आकाश!" 


डा० दाम्भूताथ सिंह का नाट्य रूपक की परम्परा में एक श्रत्यन्त नवीन 
प्रयोग है, जिसमें प्रतीक परम्परा के निर्वाह के साथ आधुनिक यथार्थवादी 
जीवन शौर जगत के संघर्षों को भी श्रपते पूर्ण उभार के साथ रखने की चेष्ठा 
लेखक ने की है। फलतः घरती श्रौर झ्राकाश' मे 'छुलना' की भाँति सामा- 
जिकता और यथाथंता का समावेश हो गया है , रूपक के प्रतीक विधान के साथ 
ही साथ नांवक की अभिनेयता का भी ध्यान रखा गया है । 'कामायनी की 
भाँति इसमे कविता, विज्ञान तथा ज्ञान के एकीकरण का सुझाव दिया गया है। 
ऊपर भ्राकाश की ऊंचाई है, नीचे धरती है, बीच में पू जीपतियों की श्रद्वा- 
लिकाए विभाजन रेखा प्रस्तुत करती है। एक और साहित्य श्रौर कल्पना की 
उच्च उड़ान, नीचे भौतिकवादी विज्ञान का यथार्थ जगत, बीच में विषमता 
और झाथिक प्रभावों के दो पाटों के बीच मे पिसती हुई मानवता । सच्चे 
शान्ति की स्थापता के लिए धरती और आकाश तथा उसके बीच की समस्याश्रों 
के भव्य सामंजस्यल्स्थापित करने को प्रावश्यकृता होगी । पू जीवादी युग को 
विषमताओ के चित्रण में पाइचात्य विचारों की स्पष्ट भूलक मिलती है। 
ताटक में चरित्र दो प्रकार के है, कुछ सामाजिक श्रौर मानत्िक शक्तियों के 
मृत प्रतीक के रूप में हैं, जैसे विज्ञान प्रकाश; ज्ञानचन्द्र, कविता भ्ौर कला। 
कुंड घाव सामाजिक चरित्र हैं, जो वर्ग के प्रतिनिधि रूप में रखे गये हैं । 
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लक्ष्मीपति, भूपतिभिह इसी प्रकार के पात्रों के नाम हैं ।« रूपक परम्परा के 
निर्वाह में इस प्रकार के बेमेल पात्रों के समन्वय से यद्यपि काफी प्रव्यवस्था हुई 
हैं। नाटक के श्रन्त में जनशक्तियो के नेत? प्रजापति की हार होती है, भ्रौर 
लक्ष्मीपति ( पुजीवाद ) की विजय होती है, जो श्राज के युग के लिए स्वाभा- 
विक ही है | कविता, कला, ज्ञान और विज्ञान का एकीकरण एक नवीन, भ्रादर्श 
को स्थापित करके भविष्य की मानवता के सम्मुख एक महान्‌ संदेश प्रस्तुत 
करता है । धरती और आकाश की दूरी समास करके दोनों घुले मिले से 
दिखाये गये है, यह नाटककार की मौलिकता का स्पष्ट परिचायक है । दोहरे 
प्रतीक विधान के निर्वाह की चेष्टा नाटक में की गई है, जिससे उसकी कला 
की सफाई बनी हुई है । तीसरे अंक में एक गीति-भादय का समावेश, जो युग- 
देवता के उपेक्षापूर्ण नृत्य के साथ रखा गया है, नाटक में एक विशेष सौन्दर्य 
का समावेश कर देता है। 'छलना' की भाँति पात्रों की सजीवता स्थिर रखने 
की पूश चेष्टा की गई है । 'कामना' श्रौर 'ज्योत्सना' की भाँति, धरती भ्रौर 
आकाश के चरित्र एकदम निर्जीव नहीं है, वरत््‌ उनकी यथार्थता श्रौर मांसलता 
को बनाये रखने की ओर लेखक सतत सचेष्ठ है। यद्यपि कविता, कला, ज्ञान 
श्रोर विज्ञान का एक बिन्दु मिलन केवल कल्पना ही है, परन्तु लेखक ने इसके 
द्वारा भविष्य--की संस्कृति निर्माण के लिए एक सकेत दिया है । वर्डंसवर्थ के 
स्‍्काई लाक की भाँति नाटककार चाहता है कि ऐसे लोग देश की संस्कृति 
निर्माण में अग्रणी हो जो भ्राकाश की ऊचाइयों की कल्पना मे इतने न व्यस्त 
हो जाय कि उन्हे धरती की समस्याओं का ध्यान ही न रहे । 
हिन्दी के प्रतीक नाटक 

प्रतीकों का प्रयोग हिन्दी के भ्रनेक नाटकों में हुआ है, जैसे अश्क का अलग 
प्रलग रास्ते, कद भ्ौर उड़ान, डा० लक्ष्मीनारायण लाल का अधा कु श्रॉ! श्रौर 
तीन आँखों वाली मछली परन्तु उन्हे नादय रूपक की कोटि में नही रख सकते । 
जेंसा कि इस अ्रध्याय के प्रारम्भ में ही कहा जा चुका है कि नाट्य रूपक से 
तात्पर्य 'एलीगोरिकल ड्रामा” है। रूपक और प्रतीक दोनों में कार्य, रूप तथा गुण 
की समानता मिलती है । दोनों में प्रस्तुत और भ्रभ्रस्तुत का दोहरा ताना बाना 
चढ़ता है, परल्तु प्रतीक में यह परम्परा परंपरित और प्रसिद्ध होती है, किन्तु रूपक 
में उसकी प्रसिद्धि का कोई बन्धन नहीं रहता । शुद्ध तात्विक दृष्टि से पंग्र जी 
साहित्य में भी केवल दो ही रूपकीय काव्य मिलते हैं। एक स्पेन्सर का फेयरी 
बवीन तथा दूसरा जान वत्यन्र का द पिलश्रिम्स प्राग्नेस । यद्यपि इसमें भी 
रूपक परम्परा का पूर्ण विर्वाह नहीं हुआ है। अंग्रंजी साहित्य मे भी ब्रतोी- 
कात्मक नाटकों को रूपक परम्परा के भ्रन्दर सम्मिलित किया जाता है, फलतः 


पका“ उ ॥. उमा 
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ऐसे नाटककारों की चर्चा इस श्रध्याय के श्रारम्भ भे की गई है। इब्सन, सिज॑, 
हाप्टमैन, स्ट्िन्डवर्ग तथा मैटरलिक के नाटक नाट्य रूपक के ही भ्रन्दर गिने 
गये हैं; क्योंकि इनमें प्रतीक विधान प्रज्जुरता से व्यवहृत हुआ है । कहने का 
भाव यह है कि प्रतीक नाठकों तथा नादय रूपक्रों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन 
रेखा न होने के कारण दोनों को एक ही कोटि मे रखने का भ्रम पाश्चात्य 
देशों से ही चल पड़ा है । इसका एक दूसरा कारण यह भी है कि छुद्ध रुपकों 
का तात्विक दृष्टि से निर्वाह अ्रत्यन्त कठिन होता है, और रंगमंच पर उनकी 
सफलता में और भी श्रधिक कठिनाई होती है, इसलिए समस्या नाठको में 
प्रतीक विधान की परम्परा का अधिकाँश प्रचलन हो गया है । पादचात्य 
नाटकों की देखा देखी हिन्दी के सामाजिक और समस्या नाटकों भे भी प्रतीकों 
का प्रयोग किया गया है । हिन्दी के नादय हरूपको में शुद्ध तात्विक दृष्टिकोण 
से सफलता प्रसाद की कामना, पन्‍न्त की “ज्योत्स्ता' तथा वाजपेयी जी 'छुलना' 
में ही मिलती है। इनमे” का वातावरण यथाथवादी है। शम्भूतनाथ सिह का 
धरती और आकाश' सामाजिक यथाथ्थंवाद की क्रोड़ मे तथा सेठ गोविन्ददास 
का नवरस 'शाद्यीय परम्परा के कलेवर में रूपक-निर्वाह की योजना करता है । 
इन सबके ढाँचे भिन्न भिन्न है, शिल्प विधान भी विभिन्न है, परन्तु तिस पर भी 
हम उनकी गराना नाट्य रूपकों की कोटि में करते हैं। उसी प्रकार पश्चिम के 
प्रतीकात्मक नाटको की देखा देखी हिन्दी में भी समस्या नाठकों में प्रतीक 
विधान की परम्परा चल पड़ी है । इस प्रकार के नाटकों का विस्तृत वर्शुन 
समस्या नाटकों के श्रध्याय में किया जा चुका हैं, भ्रतः उसके पिष्टपेषण की 
यहाँ कोई भ्रावश्यकता नही है । यहाँ इतना भ्रवश्य कहा जा सकता है कि 
संस्कृत के नाट्य रूपकों की परभ्परा का पूर्ण भ्रनुकरण हिन्दी वाट्य रूपको भे 
नही पाया जाता । संस्कृत के प्रबोध चन्द्रोदय/ का वातावरण धामिक और 
दाशंनिक था, हिन्दी के नादय रूपको में काव्यत्व, भावुकता तथा यथाथबादिता 
का वातावरण मिलता है । काव्यत्व और भावुकता तो कवियों की कल्पनामयी 
प्रवृत्ति के कारण है, परन्तु यथार्थवाष्ति का समावेश इन नादय रुूपकों में 
पश्चिम की देन है। यथार्थवादिता मे पश्चिमी समाजवाद मानव॒ताबाद तथा 
मनोवैज्ञानिक विचारधारा भी सम्मिलित है, जिसका स्पष्ट प्रभाव इन रूपको 
में दिखाई पड़ता है । जेसा कि पहले कहा जा चुका है, बोद्धिकता तथा दुरूह 
रूपक परम्परा के निर्वाह के कारण इन नाठकों का प्रचार भ्रधिक नहीं हुआश्ना, 
क्योंकि दर्शकों के लिये रंगमच पर वे एक पहेली का रूप धारण कर 
लेते हैं 


सी । 
अलेमररदाा, हे थे के अमन िंटि 


दसवां श्रध्याथ 


हिन्दी रंगमंच पर पादचात्य प्रभाव 


नाटक की उन्नति रंगमंच के साथ संयुक्त है, क्योंकि दोनो का सम्बन्ध 
भ्रन्योन्याश्रित है । ऐसे वाठकों का भी उल्लेख किया गया है, जो केवल पाख्य 
हैं, भौर जो रगमंच पर खेले जाने योग्य नही हैं, परन्तु वास्तविक रूप से हम 
उन्हें नाठक नहीं कह सकते । नाटक की आत्मा उनकी अभिनयशीलता है? । 
्रतः रंगमंच से ही उसके जीवन का वास्तविक सम्बन्ध है । जिने जिन देशों में 
समृद्ध रंगमंच रहा है वहाँ पर नाठको की विशेष उन्नति हुई है। रंगमंच की 
आावश्यकताशओं के श्रनुसार ही सफल नाठकों का निर्माण हुआ है । सस्क्ृत में 
नाटक साहित्य चरमोन्नति को प्राप्त कर चुका था, क्योकि भ्रतीत भारत में 
रंगमच की एक प्रद्मस्त परम्परा थी | संस्कृत नाटकार रंगमच की आवश्यक- 
ताश्रों को ध्यान में रखकर ही नाटकों को लिखते थे । 
प्राचीन रंगमंच 

भरत मुनि ने नादूय शात््र में रंगमंच के उपादान तथा, प्र क्षागहनिर्माण 
का विस्तृत वर्णन किया है । नाट्य शासत्र में चतुरत्न, विकृष्ट तथा व्यस्थ तीन 
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प्रकार को नादहूय शालाप्रों का वर्णन किया गया है । विक्ृष्ट की लम्बाई 
चौड़ाई से दुगुनी होती है । क्ञोकिक नाठको के लिए विक्कृष्ट प्रेक्ष।ग्रह को ही 
श्रेष्ठ माना जाता था। चतुरस देक्नताश्रो के लिए होता था और तस्य घरेलू 
सीमित दर्शकों के लिए उत्तम गिना गया है। विद्ृष्ट रंगमंच दो समभागों में 
विभाजित किया जाता था। पीछे का भाग अ्रभिनय के लिए तथा आगे का 
भाग दर्शकों के लिए होता था । पिछले भाग के दो और भाग रहते थे, सबसे 
पिछले भाग को नेपथ्य ग्रह कहते थे, इसमें अ्रभिनेता अपनी वेश-भूषा' सजाते 
थे, यदि कोई भविष्य वाणी या आ्राकाशवाणी का संदेश देना होता था, तो इसी 
भाग से दिया जाता । नेपथ्य गृह के श्रागे की प्री क्षाभूमि भी दो भागों में विभा- 
जित रहती थी। नेपथ्य गृह से मिले हुए भाग को रंगशीर्ष और उसके आगे 
के भाग को रंगपीठ कहते थे । दोनों के बीच मे यवनिका होती थी । रंगशीर्ष 
में ही वास्तविक अ्रभिनय' होता था। यही प्रारम्भिक पूजा होती थी । नाचदी 
पाठ श्रौर मंगलाचरण के लिए यही उपयुक्त स्थान था । सूत्रधार यही से नाटक 
की भूमिका दिया करता था। रंग्रपीठ से चार हाथ की दूरी पर दर्शक बेठते 
थे । दर्शकों की बैठक सोपान के आकार की होती थी । वह भिन्न-भिन्न बर्गों के 
लिये अलग-अलग निर्धारित थी। बीच-बीच मे खम्भे या रस्सियाँ भिन्न-भिन्न 
वर्गों के स्थान को सूचित करती थी । नेपथ्य ग्रह और रंगशीर्ष के बीच में दो 
दरबाजे होते थे, इन्हीं के द्वारा अ्रभ्िनेता आते जाते थे । सरगुजा, मोहन- 
जोदड़ी और हरप्पा की खुदाइयों मे इस प्रकार की रंगशालाओों के भग्तावशेष 
आज भी प्रास होते है, जो यह सूचित करते है कि प्राचोन भारत मे भ्रभिनय 
कला श्रत्यन्त समृद्ध दशा में थी। नाटक रचना तथा इसका रगशालाओ मे 
प्रदशन भारत मे सहस्नों वर्ष पूर्व से झरारम्भ होकर मुसलमानी भ्राक्मण काल 
तक बराबर चलता रहा । भारतीय' राजनीतिक जीवन छिन्न भिन्न और 
श्रराजकतापूर्ण हो गया । देश छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो गया और हिन्दू 
राज्य पारस्परिक कलह तथा ईर्ष्या में अपनी शक्ति का ह्वास करने लगे । देश 
की इस भ्रशान्ति श्रौर अराजकता से पूर्ण वातावरण का विदेशियों ने पूरा लाभ 
उठाया, धीरे-धीरे वे यहाँ के शासक बन बेठे । उस समय तक अभिनय कला 
के दो प्रमुख केन्द्र थे। एक तो राजाओं के दरबार दूसरे देव मन्दिर । मुसल- 
मानों के कारण दोनों स्थानों का विध्वंस शुरू हुआ । फलतः अभिनय कला पर 
विशेष आधात पहुंच। । दूसरे इस्लाम धर्म मे ईश्वरीय कत्यों के अभिनय, सगमोत 
तथा नृत्य का विरोध था, फलत: अभिनय कला को प्रोत्साहन नहीं मिला । 
ताथ्य के स्थान पर प्रहसन और भड़ ती को प्रीत्साहन, अवश्य मिला । वाजिद- 
प्रली शाह के समय में उनके दरबारी कवि अमानत द्वारा 'इन्दर सभा” नामक 


नाटक लिखा गया जो उद्‌ का प्रथम नाठक कहा जाता है| बाद में पारसी 
कम्पनियों का प्रभाव बढा परन्तु इन कम्पत्तियों के अमितय कला पर पाइचात्य 
अंगरेजी थियेटरों का पहले ही प्रश्नाव पड़ चुका था। क्योकि इस समय तक 
भारत में अंग्र जो का प्रभ्नुत्व स्थापित हो च्रुका था| अंग्र जों द्वारा भारत के 
विभिन्न नगरों में यूरोपियन थियेटरों की नीव पड चुकी थी, जिनका विस्तृत 
वर्णन श्रांगे चल कर किया जायगा । 
लोक-रंगमंच 

जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भारतीय इतिहास के मध्य युग से नाव्य 
कला उठ सी गई । हाँ, जनता में लोक-नाथ्य या जन-रंगमंच की परम्परा 
रामलीला, रास लीला, सांग, यात्रा, नौटंकी कठपुतली झ्ौर विदेशिया नाटकों 
के रूप में श्रत्यन्त प्राचीन काल से चली आ रही थी। मुख्यतः धामिक श्र 
लौकिक इनके दो उहूं इय थे । इन लोक नाख्यों की भाषा विभिन्न जनपदों की 
बोलियाँ थी। इनमें संगीत की प्रधानता रहती थी, और कथावस्तु का विकास 
संवादों द्वारा होता था । रामलीला, रास लीला तथा यात्रा नाटकौ में धामिक 
लीलाशों का अभिनय तथा गायन के साथ प्रदशन होता था । सांग, नौटंकी, 
कठपुतली, भड़ती तथा विदेशियां नाठकों में लोक गीतों का प्रच्चुर प्रयोग होता 
था, इन लोक गीतो मे बिरहा, कजरी, श्राल्हा, चौताल, पूर्वी, फाग, चेती 
भ्रोर सावनी प्रमुख थे, बाजे भी भारतीय थे, जिनमे हुड़का, ढोल, कड़ा, 
रोशन चौकी, ताजा, तुरही और खजड़ी का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता 
था। वास्तव में लोकनाथ्य की सच्ची आत्मा इनसे उपस्थित थी । इनका आक 
बंण इतना व्यापक था कि हजारों की संख्या में जनता दूर दूर से इन्हे देखने के 
लिए खिंच श्राती थी । 

इत लोक नाख्यों का अपना एक साधारण रंगमंच भी था, जो चारों 
भोर से प्रायः खुला रहता था। इसका निर्माण अनेक तख्तों को पास पास रख 
कर किया जाता था, जिस पर अभिनेता अपना अभिनय करते थे । गायक और 
वबादक भी वहीं एक किनारे बंठते थे। दर्शक रगमंच के चारो ओर या तो नंगी 
जमीन पर बेठते या उस पर टाट या दरियो को बिछा कर बेठते थे। अभि- 
नेता पर्दे के पीछे या पास के किसी कमरे में जो ग्रीन-रूम का काम देता था 
अभिनय के लिए अपने को तेयार करते थे। वे भद्द तरीके से लाल रंग या 
पीली मिट्टी और खड़िया को मुह पर पोते, मुखैँठे और चमकते मुकुट को 
लगाये, नकली दाढ़ी, मृ्‌ छ बालों को सवारते हुए, रंग-बिरंगी तड़क-भड़क के 
कपड़े पहिने लकड़ी की चमकती तलवार या ग॒दा लेकर रंगमंच पर पदारपण 
करते थे। अभिनय के रूप मे उछल-कूद, भदद कभी-कभी अइलील मभजाको, 


हाथ पेर पटकने, उच्च स्वर के हास्य तथा विलाप का ही विशेष रूप से प्रदर्शन 
होता था। चरित्र-चित्रण गम्भीरत्श की बारीकियों की श्रोर इनमें ध्यान कम 
दिया जाता था । पूजा, बलिदान, धामिक फ््षों, उत्सवों, व्याह तथा सामाजिक 
आनन्द के अवसरों पर इन लोक नाव्यों का भ्रभिनय होता था । शादी, व्याह, 
पुत्र-जन्म आदि अवसरो पर ग्रामीरा स्त्रियाँ श्राज भी तरह-तरह के स्वाँग करतीं 
है । कठपुतली नृत्य का प्रचार राजस्थान और मध्य भारत में विशेष रूप से 
था विदेशिया नाटकों का अधिक प्रचार उत्तरी भारत तथा बिहार में अधिक 
है, इनमे श्युज्भार प्रधान सम्वादों तथा न॒त्यों के बीच कथानक का विकास होता 
है। नोटंकियों का अभिनय नृत्य तथा गीत के साथ नग़ाड़े के बाजे के सहयोग 
से होता है। मध्यकालीन वीरों की पराक्रम गाथा तथा श्वृगार पूर्ण कृत्य 
इतके कथानक का प्रमुख अंश रहता था। अ्रंगरेजी के बलेड, आपेरा से यह 
अधिक मिलता जुलता था। 

लोक नाख्यों की यह परम्परा अपने विभिन्न स्वहूपो मे सदियों से भारतीय 
जन जीवन के अंग-अत्यंग को प्रभावित करती हुई अत्यन्त व्यापक रूप से प्रच- 
लित थी, परन्तु इसमें शाज्जीय अभिनय या रंगमंच का रूप निहित नही था। 
इन नाटकों का मुख्य उद्देश्य धामिक भावना की तृत्ति या लौकिक मनोरंजन 
को पूर्ण करना था। इनमें शास्त्रीय अ्रभिनेय तत्वों का पुणे अभाव था। 
यवनिका, प्रवेशक, विष्कम्भक तथा नांदी पाठ का इसमे कोई ध्यान नहीं दिया 
जाता । दूसरे श्रागे चल कर इन लोक नास्यो का स्वरूप भद्दा श्रौर शिथिल हो 
गया । हिन्दी रंगमंच का उद्भव इन जन रंगमंत्रों से सीधे नही हुश्रा, धरन्‌ 
उस पर पारसी और अंग्र जी रंगमंच का प्रभाव पड़ा। पारसो रंगमंच पर भी 
किस प्रकार पाइचात्य रंगर्मच का प्रभाव पड़ा था और बंगाल में अंग्र जी रंगमंच 
की स्थापना सबसे प्रथम किस प्रकार हुई इसका वर्शन आगे चल कर किया 
जायगा। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि संस्कृत रंगमंच की परम्परा 
मुसलमानों के आने के समय लुस्त हो गई थी और उस समय शास्त्रीय रंगमंच 
का कोई आधार हिन्दी नाटकों के समक्ष नहीं था । 


पाश्चात्य देशों का रंगमंच 
ग्रीक रंगसंच-- 
पाव्चात्य देशों में नाटक का आरम्भ॑ यूनांन के दुखांन्ते नाठकों से होता 
है । ये नाटक डांयोनिससं देवता की आराधना स्वरूप उसकी श्रद्धांजलि के रूप 
में अभितीत होते थे। ग्रीक रंगर्मंच का वेश-विन्यास आजकल के रंग्रमंच से 
एकदर्म भिन्न था | इन नाठकों का अ्रभिनय किसी प्र क्षायहु मे न होकर प्रकृति 
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के उन्मुक्त प्रांगण में किसी पहाड़ी के ढाल पर या अमुद्र के तट पर हुआ करता 
था। जहाँ करोब पद्धह हजार से बीस हज्नार तक दशक नाटक का अभिनय 
देख सकते थे । ये नाटक न तो व्यक्तिगत रूप खेले जा सकते थे और न इनका 
उहं श्य टिकट बेच कर अर्थशाभ करना ही था | वरन्‌ सरकार की श्रोर से 
वर्ष मे दो बार त्यौहारो के अवसरों पर इनका' अभिनय किया जाता' है । कभो 
कभी इनका व्यय' धनी सेठ साहुकार वहन करते थे । रंगमंच के भीतर आने 
का शुल्क बहुत साधारण होता था, गरीब दर्शक उससे भी मुक्त थे। नाटक 
की अ्रच्छाई-बुराई के निर्णय के लिये न्यायकर्ता भी बैठते थे, जो अच्छे नाटकों 
पर पुरस्कार भी देते थे। एचीलस को अपने श्रगेमनेन नामक नाटक पर 
सरकार की श्रोर से पुरस्कार प्राप्त हुआ था । 

रंगमंच की श्राकृति अद्ध वृत्ताकार होती थी। डायोनिसस' की पूजा का 
स्थान दहंकों के बैठने के स्थान से जरा ऊंचा होता था | उसे बलि वेदी भी 
कहते थे, जिसको श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था । रंगमंच का 
सबसे महत्वपूर्णा भाग आरकेस्ट्रा या नृत्य स्थान होता था उसे करीब आठ फीट 
अठद्ध व्यास मे रहता था। यही से सहगायन नृत्य और अभिनय होता था। 
वास्तविक रंचमंच श्रारकेस्टा के पीछे होता था । रंगमंच के पीछे साजसज्जा 
गृह होता था। रंगमंच पर आने के कई दरवाजे होते थे । परन्तु अभिनेता 
कभी-कभी दर्शको की भीड में से आगे, दायें या बायें से भी निकल आता था 
अभिनेताओं को पूर्ण अ्रभ्यास की शिक्षा दी जाती थी। नाचने मे केवल पैर 
हिलाने का ही काम नही होता था, वरन उसमे भाव-भंगिमा तथा आंगिक 
चेष्टाओं का भी कलात्मक प्रदर्शन होता थ। । अभिनेता तड़क-भड़क के ढीले 
कपड़े पहनते थे, कभी-कभी अपनी ऊ चाई बढ़ाने के लिए लकड़ी के जूते भी 
पहन लेते थे। ग्रीक दुखान्त नाटक धासिक और संग्रीत पूर्ण होते थे । सह- 
गायन उनका प्रधान तत्व था, शभ्रतएवं अभिनेताओों को अपने स्वर को मधुर 
बनाना पड़ता था । पुरुष ही झ्लियों का भी श्रभिनय करते थे । जीत वाद्य यंत्रों 
के साथ-साथ गाये जाते थे। कभी-कभी बकरी की खाल पहन कर या मुखौटों 
को लगाकर भी दुखान्त नाटकों का श्रभिनय होता था । सुखान्त नाटकों का 
ग्भिनय' वेकस या सुरा देव की स्तुति में होता था । सुखान्त नाठकों में व्यंग्य 
तथा श्ञालोचना की प्रधानता रहती थी । इन नाटकों द्वारा तत्कालीन समाज 
श्रौर राष्ट्र के शासन और सामाजिक नियमों की खुले रूप से व्यंग्य' पूर्णा आलो- 
चना की जाती थी, अतः ये नाटक एक प्रकार से समाचार पतन्न का काम 
देते थे । 

ग्रीक रंगमंच की विदेषताञ्रों का यहाँ संक्षिप्त वर्शान इसलिए किया गया 


कि भारतीय नाटकों और भ्रूतानी नाटकों में अभिनय के कई एक तत्वों की 
समानता मिलती है । उदाहरण के (लए दोनों देशों- में नाटकों का अभिनय 
एक धार्मिक कृत्य माना जाता था। जिस अकार यूनान के नाटकों में डायो- 
निसस की पूजा स्वरूप नाठकों का अभिनय होता जा, उसी प्रकार भारतीय 
नाटकों में भी ईद्वर वन्दना, मंगलाचरण तथा स्तुतिगान से बाठक का अभिनय 
ग्रारम्भ होता था। नाँदी पाठ और मंग्रलाचरण नाटक के प्रारम्भ में. एक 
प्रावश्यक तत्व था । दूसरे सहगायन और नृत्य की प्रधानता भारतीय नाटकों 
में भी ग्रीक नाठकों की भाँति थी । सारांश यह है कि दोनों का उहेँद्य मम्भीर 
ग्रौर धामिक होता था । 


एलिजाबेथ के समय रंगमंच 
हिन्दी रंगमंच पर श्र५त्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूपो मे श्रेग्रे जी रंगमंच 
का प्रभाव पड़ा है। अप्रत्यक्ष रूप से बंगला और पारसी रंगमंच के माध्यम से 
पड़ा है और प्रत्यक्ष रूप से यूरोपियन थियेटर कम्पनियों के द्वारा पड़ा, जिनकी 
स्थापना अेंग्र जों के भारत में श्राने के पश्चात्‌ हो गई थी और जो भारत के 
बड़े-बड़े नगरो में उच्चकोटि के अधिकारियों के मनोरंजन का प्रधान केन्द्र बन 
चुकी थी | फलतः श्रग्रेंजी रंगमंच की विशेषताओ्रों भौर उसके विभिन्न उपा- 
दानों का मूल रूप से भ्रध्ययन श्रावध्यक है । अंग्र जी रंगमंच का सबसे समृद्ध 
पूर्ण काल एलिजाबेथ के समय मे झ्ेक्सपीयर के काल में था। शेक्सपीयर के 
नाठकों का प्रत्यक्ष और व्यापक प्रभाव हिन्दी नाटकों पर पड़ा है, श्रतएव शेक्स- 
पीयर के काल के रंगमंच तथा अभिनय की विशेषताशो का वर्णन यहाँ पर 
ग्रत्यन्त समीचीन है । 
एलिजाबेथ के समय के नाटककार तत्कालीन रंगमंच को ध्यान में रखकर 
नाटकों को लिखा करते थे | श्रतः उसी समय के रंगमंच के लिये वे उपयुक्त 
हैं। परिणामतया झ्राधुनिक रंगमंच पर वे नाठक नहीं खेले जा सकते | समाज 
के, सभी वर्गों के लोग नाटकों को देखने के शौकीन थे। ये दर्शक काल्पनिक 
विचारों के होते थे । सबसे प्रधान भ्रन्तर उस समय के रंगमंच और आधुनिक 
रंगमंच मे यह था कि वे चरित्रों और उनके सम्बादों पर ज्यादा ध्यान देते थे, 
ग्रतः लालटेन लेकर टहलने वाला पात्र रात्रि का बोध कराता था। नाटक 
“दिल में खेले जाते थे । कुर्शी और मेज से अंत:पुर का बोध होता था। ऊची 
एड़ी के जूते पहनने वाला दूत या संवाददाता माना जाता है । कवच पहने हुए 
राजा को लोग युद्ध में लड़ते हुए समझ लेते। स्थान का उन्हे कोई ध्यान 
नही रहुता था | अगर भगड़े या युद्ध का दृश्य रंगमंच पर दिखाया जाता 
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थां तो हों, हल्ला, मारकाट और रक्तपात में ज्यादा आ्रानन्द दर्शक लेते थे 
किस स्थान पर लड़ाई हो रही है, इसकी चिन्ता उन्हें कम रहती थी। कभी- 
कमी सम्वादों के द्वारा स्थान का बोध करा दिया जाता था ।* तड़क भड़क के 
हृदयों को लोग भ्रधिक चाव से देखते थे, अतः इन हृद्यों की अनुकूल तेयारी 
के-लिए कीमती और भडकीले कपडों को पहनना अभिनेताओं के लिये श्रावश्यक 
होता था । कभी-कभी इन कपड़ों के लिए रंगमंच के व्यवस्थापकों का व्यय 
बहुत अधिक होता था । क्योंकि कपड़े कभी-कभी बहुमूल्य होते थे । र्त्रियों का 
प्रभिनय छोटे छोटे लडके किया करते थे । इन लडकों को थियेटरों के व्यवस्था- 
पक बचपन ही से अ्रपने पास रख लेते थे और नारी-अभिनय की पूर्ण शिक्षा 
उन्हें देते थे । एक बार सीख जाने पर बहुत दिनों तक ये लड़के स्त्रियों का 
प्रभिनय करते थे। उनको अपनी आवाज भी मधुर और कोमल बतनानी 
होती थी । 


रंगभंच निर्माण 

एलिजाबेथ कालीन रंगमंच खुले स्थान में बनाये जाते थे। वे या तो 
वर्गाकार या कोशकार आकृति के होते थे | बीच के भाग की छत ऊपर खुली 
रहती थी । मध्य का भाग पिट या याडे कहा जाता था, जहाँ साधारण और 
दीन दर्शन इकट्ठे रहते थे । वहाँ पर बेठने के लिए तीन गैलरियाँ होती थी, 
जिनकी छत पर छाजन रहती थी । वर्षा शोर ठंडक से रक्षा के लिये वहाँ समु- 
चित प्रबन्ध था। इन गैलरियों में बेठने का स्थान रईसों और धनिकों के लिए 
होता था । रंगमंच के तीन भाग थे। (१) बाहरी रंगमंच, (२) भीतरी रंग- 
मंच तथा (३) ऊपरी रंगमंच | बाहरी रंगमच सबसे निचला रंगमंच होता 
था, जो जमींत से दो तीन फीट की ऊचाई पर बना होता था। कभी-कभी 
वह रेलिंग से भी घिरा भी होता था। इस बाहरी रज्भमंच को दर्शक पूरी तौर 
से देख सकते थे क्योकि वह पद से घिरा नहीं रहता था | इसीलिए स्वगत 
भाषणों के लिए यह स्थान अत्यन्त सुविधाजनक था । इसके पीछे दो और रज्- 
मंच रहते थे | एक छोटा कमरानुमा परदे से घिरा हुआ शयन-गृह था, तीसरा 
भाग इस कमरे के ऊपर रहता था । श्रट्टालिका या पहाड़ी का हृश्थ यदि दिख- 
लाना होता तो इसी भाग से दिखलाया जाता था। कभी कभी अभिनेता बाहरी 
रंगमंच पर एकदम दर्शकों के सच्चिकट तक खड़ा रहता था, ऐसा आ्राजकल नही 


]---४६०028--५४७६ ८0प77ए, ४०7०8 45 (्ञां5 ? 
(780६%7---7% 8 35 7ए78 8007. 
"(2०5 ॥ 3०, )--7 गम ऐरं80६ $0०:००ए८थ ८, 


(३७७ ७०9 १३० १६७० ९७७ न कन ३७ ७७ अक धर जा हक ग्र २क। 
ह्क 424324040 09 4-2 २० उकसाण छ० या कर #/२० ३७ सा अ +- ;रा कक जा बल 4० #0 ००: यू से ७० ० क कक थ 3० 33 3 43. 48 ९० 0 १६ “न हक ७७२४ 0४ ६० का ४७ &- कक अर का भा 2कसाक से व न १७ न ५ का पक ७७ ७० + 4 क सक कन ला ३०० 2 पा कर का भा ९० ३० ७० १० मच व मई कट बह #० 4 चर क० कु मर के पं भा च जा क. 


हो सकता । दर्शकों के नजदीक होने के कारण अ्रभिनेताओ को जोर से. बोलवा, 
भी नहीं पड़ता था । 


एलिजाबिथन रज़ुशालाशों में स्वान थियेटर, ग्लोव थियेटर, न्यू इन 
मिडल टेम्पुल प्रादि प्रमुख थे । स्वान थियेटर का एक रेखाचित्र जो डच यात्री 
डि० विट का (१५६६ ई०) का बनाया हुआ है, अरब भी मौजूद है। शेक्स- 
पीयर स्वयं जिस कम्पनी में काम करता था, उसका नाम लार्ड चेम्बरलेन 
कम्पनी थी । बाद में इन लोगों ने कुछ अ्रन्य सहायकों की सहायता से ग्लोब 
थियेटर खोला, जिसमें शेक्सपीयर की ख्याति चरमोन्नति को पहुँच गई । इन 
कम्पनियों के अभिनेता साकीदारी के हूप में कम्पनी को चलाते थे ।- पनद्रह 
से बीस साभीदार प्रत्येक कम्पनी में होते थे, इसलिए उनका काम स्थायी रूप 
से चलता रहता था । छोटे-छोटे लड़को को जो र्लतियों के ग्रभिनय के लिये 
सात या झाठ वर्ष की श्रवस्था में ही भर्ती कर लिये जाते थे, कुछ वर्षो के वाद 
कम्पनी के स्थायी साभीदार हो जाते थे । एलिजाबेथ के समय के नाटकों को 
हम तब तक समभ नहीं सकते, जब तक तत्कालीन रज्भमंच की ये सब विशेष- 
ताए हम स्पष्ट रूप से न समझ जायें । 


सबन्नहवीं श्रौर भ्रवारहवीं शताब्दी के यूरोपीय रज्भमंच-- 
सत्तरहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में ताटक और रज्जमंच के क्षेत्र मे फांस का 
स्थान यूरोपीय देशों मे स्वोपरि था । क्योंकि यूरोप की राजनीति में फाज 
का तगडा हाथ था। चौदहवें हुई के समय में फांस मे राष्ट्रीय साहित्य की 
स्थापना की व्यवस्थां हो रही थी । इग्लेड, जमनी, रूस तथा स्पेन के नाटक- 
कार फांस से ही श्रादर्श ग्रहण करते थें । स्वच्छन्दतावादी नाटकों का युग समात्त 
हो गया था। उदात्तवादी नियमों (बलासिकल रूल्स) का बोलबाला था । श्ररस्तू 
के सिद्धान्तों का पालन बेद्र वाक्‍्य' की भाँति होता था। सॉस्कृतिक तथा 
साहित्यिक आयोजनों का केन्द्र उस समय पेंरिस था जो सारे यूरोप में प्रसिद्ध 
था। थियेटर कही हो, त्ञाटक के अभिनेता कहीं हों, उनको अ्रपने व्यवसाय की 
प्र रखा पेरिस से ही प्राप्त होती थी । चौदह॒वें लुई के संरक्षण में मौलियर 
और रेसीन जैसे घिव्वविस्यात नाटककार उत्पन्न हुए | रिचल्‌ के प्रभाव से 
पेलेस काडितल और प्लेस रायल नामक थियेटर गृह स्थापित हुए। रज्जमंच 
का परिघान और उसकी वेश-भूषा अत्यन्त सरल हो गई । कुछ दिनों पशंचात्‌ 
झौर ग्रनेक थियेटर गृह स्थापित हुए । पिचरे कानेली-के लिसिड नामक नाहक 
ने एक युग क्रान्ति उपस्थित कर दी । रह्धुमंच दरवारों के लोगों के मनोरंजन 
के लिए सीमित हो गया । रज़ुशालापों के बढ़ने से दर्वोकों की संख्या में भी 


लक 


वृद्धि हो गई। कुछ दिनों पहचात्‌ उच्च वर्ग के लोगों के स्थान पर हे धनिकों, 
सेठ, साहुकारों-तथा मध्यम .वर्ग के दर्शकों की प्रधानता रंगशाला में श्रधिक 
हो गई । हे है 
- सत्तरहवी शताब्दी के अन्त में इटली में आपेरा का सुत्रपात हुआ. जिससे 
संगीत तथा नृत्य की प्रधानता रहती थी। यूरोप के रंगमंच के निर्माण का 
सारा परिश्रम इन झ्रापेरा--संग्रमंचो के बनने में लग गया, जिसमें हृथ्यों में 
केवल संगीत की प्रधानता रहती थी ।* 
इसी समय इठली से काम डिया डेल श्रार्ते नामक नाठकों का सृत्रपात 
हुआ जिनका प्रभाव सारे यूरोप में नाटकों पर पड़ा । इन नाटकों का रंगमंच 
भत्यंत साघारण रहता था । सन्दुक के आकार के दो तख्त अगल बगल रंगमंच 
पर बिछे रहते थे | पीछे एक काला पर्दा टंगा रहता था, जिस पर भाड़ियों 
श्रौर वृक्षों के चित्र बने रहते थे, जिनसे जंगल का बोध होता था। एक 
अभिनेता जादूगर की भाँति लम्बा गाउन पहने श्राता था और दर्शकों से कहता 
था कि उसने अ्रपने जादू के प्रभाव से श्राकेंडिया के तमाम्त गड़ेरियो को मंत्र 
मुग्ध कर लिया है । उसी समय तूफान का हृश्य रंगमंच पर दिखाया जाता 
जिसमे समुद्र मे जहाज चूर-चूर होते दिखाये जाते थे। इसके बाद जंगल में 
बन देवता और देवियो की प्रेम चर्चा, आनन्द और उल्लास का दृश्य सामने 
दिखाया जाता । उन्सुक्त प्रकृति के प्रागण में चरवाहो के प्रेम का अभिनय इन 
नाटकों के वातावरण की प्रधान विशेषता थी | 


उन्नोसवीं सदी का यथार्थंवादी रंगमंच 

नाटक के विषय तथा अभिनय शैली मे उन्नीसवी दशताब्दी के प्रारम्भ मे 
एक क्रान्ति हुई | पुराने नियम और मानदण्ड एकदम बदल गये । रंगमंच का 
स्वरूप न तो स्वच्छन्दतावादो नाठकों का रहा न उदात्तवादी । यथार्थवाद की 
मांग जोर से बढ़ चली फ्रांस से आगर और ड्यू मा, जोला तथा स्क्राइव ने 
यथार्थवादी टेकनीक को विकसित किया | यथार्थवाद एक देशव्यापी श्रॉधी के 
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रूप मे सारे यूरोप में फैल गया । इसके पश्चात्‌ इब्सन, शा और गाल्सबर्दी के 
द्वारा यथार्थवाद अपनी चरम उन्नति को पहुँचा । रावटूसन, पिनरों, जोन्स, 
सिज तथा वेरी ने रंगमंच की व्यवस्था मे आमूल परिवर्तत कर दिया | इधर 
वैज्ञानिक आविष्कारों ने वातावरण में एक क्रान्ति उपस्थित कर दिया था । 
अब तक थियेटर गृहों में गंस का प्रकाश प्रयुक्त होता था, उसके स्थान पर 
ब्रिजली की रोशनी की चकाचौंध आई । चलचित्रों के प्रचार से नास्य ग्रहों की' 
लोकप्रियता को काफी ठेस पहुँची । नाटक देखने वालों की संख्या कम हो गई । 
दशको में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक होने लगी । अमेरिका में झौरतों 
की संख्या दर्शकों के रूप में सबसे अधिक है | इसका कारण यह था कि जनतंत्र 
वाद की उठती हुई लहर ने नारी स्वतन्त्रता का उच्च घोष सारे यूरोप में 
निनादित किया है । 


थियेटर गुहों में विद्य त प्रकाश के प्रयोग से बातावरण निर्माण में ग्रनेक 
सुविधाएं प्राप्त हुई | प्रातः, संध्या, सुर्य के प्रकाश तथा अ्रद्ध रात्रि की ज्योत्स्ता 
का चित्रण सरलता से विद्युत प्रकाश से किया जाने लगा । विद्युत प्रकाश से 
हमारी भावनाशो पर भी महान्‌ प्रभाव पड़ा | प्रकाश के कारण निर्भयता झा 
गई । शेक्सपीयर के मंकबेथ, हेमलेट जेसे नाठकों का भयपूर्ण वातावरण 
उत्पन्न करना कठिन हो गया । मशीनों के प्रयोग से घूमने वाले रंगमंच (रिवा- 
ल्विंग स्टेज) की व्यवस्था हो गई जिसमे एक साथ नाटक के कई हृदय दिखाये 
जा सकें । इससे अगले रंगमंच के किसी हृश्य का अभिनय हो रहा हो तो पोछे 
के रंगमंच पर तेयारी करने की भी सुविधा मिली । न्यूयार्क में स्टील मैकांयी 
ने १८८१ में मेडीसन स्कायर थियेटर स्थापित किया जिसमें मशीन के प्रयोग 
का इतना कुशल कोशल था कि सारा का सारा रगभ्भंच अभिनेताप्रो और 
उनकी साजसज्जा के साथ बिजली के बटन दबाने से हो ऊचा या नीचा किया 
जा सकता था । इसे एलीवेटर रंगमंच कहते थे। इसी समय के लगभग 
आस्ट्रिया की राजधानी बुडापेस्ट में ग्रापेरा थियेटर ग्रह के लिये एक हाईड्रालिक 
रंगमंच बनाया गया जिसके द्वारा कई हृदय एक साथ रंगभंच पर शअनेक 
सुविधाओं के साथ प्रस्तुत किये जा सकते थे ।' आाठो ब्राहम के देखरेख में 
बरलिन मे नये रंगमंच स्थापित हुए जिनमें यथार्थवादी टेकनीक को प्रधानता 
मिली ! रिफ्टरी ढंग के रंगमंचों की ओर अनेक नाटककार झ्ााकषित हुए परन्तु 
बाद में उनके स्थान पर भ्रव्यावश्ायथिक और स्वतन्त्र रंगमंचों का सारे यूरोप में 
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जाल सा फल गया। एन्ड्र अन्टोनी नामक फ्रांसीसी कलाकार की अध्यक्षता में 
जो नेचुरलिज्म का समर्थक था, पेरिस में थियेदुर लिबरे की स्थापना हुईं । इन 
रंगमंचों का आकार पहले के रंगमंचों की अपेक्षा छोटा बनता गया, परन्तु उनमें 
वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण अ्रनेक सुविधाएँ बढ़ गई। अ्रश्मिनय में संवादों 
की प्रधानता श्रधिक हो गई। युद्ध के हश्य और मारकाट के कथानक कम हो 
गये । पद्म का स्थान गद्य ने ले लिया । स्वगत भाषणों तथा काव्यात्मक सम्बादों 
का अ्रभाव हो गया । कमरे के बाहर के हृदयों की लोकप्रियता बढ़ गई । कभी- 
कभी ड्राइंग रूम की अपेक्षा, बगीचे या क्लब में हृश्य स्थान रखे जाने लगे । 

पर्दे का प्रयोग बढ़ता गया । भड़कीले, रंगीन तथा दिखावटी पहनावे के स्थान 
पर नित्य के श्रयोग के कपड़े यथार्थवादी वातावरण की स्वाभाविकता की वृद्धि 
के लिए अभिनेताभो द्वारा पहने जाने लगे। रंगमंच संकेतों से दर्शकों के लिये 
अधिक सुविधा हो गई, इसलिए तड़क भड़क के बनावटी हृदयों की योजना कम 
होती गई। पुरुषों और स्त्रियों का अभिनय अलग श्रलग होने लगा, स्त्रियों का 

वेश बदल कर पहले पुरुष भ्रभ्निनय करते थे, यह स्वाभाविकता के प्रतिकूल 
माना गया । धामिक तथा रोमैन्टिक कथानकों के स्थान पर सामाजिक तथा 

घरेलू समस्याश्रो से सम्बन्धित वातावरण को रंगमंच पर अ्रधिक प्रश्रय मिला । 

शादी, प्र॑ म, तलाक, वर्ग संघर्ष, समाजवाद तया मनोविज्ञान के कथानक नाटकों 
में भ्रधिक प्रहणा किए गए । इ'गलेंड मे पिनरों तथा जोन्स के साटकों ने घरेलू 
रंगमंच के उपादानों में वृद्धि की । रिपर्टरी थियेटर मृहों ने अनेक उपस्यासकारों 
को नाटक की ओर झाकषित किया । रूस में आस्ट्रोवास्की ने व्यवसायी रंगमंच 
की स्थापना की । उसने रूस के तत्कालीन जीवन के चित्र अपने नाठकों में 

खींचा । टर्गनेव, टालस्टाय तथा चेखोव ने यथार्थवादी ठेकनीक को और भी 
परिपक्य किया । ब्रू इक्स ने फ्रांस मे रंगमंच और उसके वातावरण में बौड्धिकता 
लाने का प्रयास किया । 


बीसवों शताब्दी तथा उसके पश्चात्‌ आधुनिक यूरोप का रंगमंच 

इब्सन और श्ञा के पश्चात्‌ नाटकों के विषय-विस्तार तथा रंगमंचीय 
वातावरण में विभिन्न प्रयोग हुए । १८६४ में अडोल्फी एपिया नामक स्विटजर- 
लेंड के कलाकार ने श्रपनी एक पुस्तक में ला भिज्ञे इन सीन ड्यू ड्रामा बेगने- 
रियन में रंगमंच के लिए प्रकाश के द्वारा विभिन्न प्रकार के वातावरण निर्माण 
की योजना प्रस्तुत की | उसने इस नाटक में कुछ ऐसे चित्र बनाये, जिनके द्वारा 
उसने रज़जुमंच के व्यवस्थापकों को नवीन सुफ्राव दिए जिनके श्राधार पर नीचे 
प्लेटफार्म वाले रड्मंच्॑ पर प्रकार के द्वारा आश्चर्यजनक सेटिंग दिखाई जा 
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2 मल मगर कर कक की 
सकती थी । इ लेण्ड के भा्डंत क्रग नामक कलाकार ने अपनी प्रसिद्ध पुंल्तेक", 
दी झट आफ दी थियेटर” में काव्यात्मक उपादानों के उपयोग की यौजना 
रज़ुमंत्र के लिए प्रस्तुत की | इसी समय मास्करो आठ थियेटर की स्थापना रूस 
में हुई, जिसके द्वारा रद्मंच पर नेच्चलरलिस्टिक टेकनीक का विकास हुआ । 
पंग्रेजी भाषा का प्रयोग जिन देशों में होता था, वहाँ छोटे-छोटे रिफ्टरी 
थियेटरों की प्रच्रुरता से स्थापना हुई | भ्रब तक यूरोप के बडे-बड़े नगरों में ही 
रंगशालायें थीं, अ्रब देहातों और कस्बों तक में उतका विस्तार हुआ्ना । इ्लेंड 
में वररमघम रिफ्टरी थियेटर की स्थापता १६१३ ई० में हुई ! प्रथम महायुद्ध 
के पदचात्‌ भ्रो तील के नाटकों के उपयुक्त रज्ुमंचों की स्थापना अमेरिका में 
हुई । इस प्रकार इन अरव्यवसायी रज्मंचों ने प्रतिभाशाली नाटककारों की कला 
को विकसित किया । मास्को आ्रार्ट थियेटर ने चेखोव को भागे बढ़ाया, सिंज 
को डबलिन एवं तथा शां को इनडिपेन्ट्स स्टेज सोसाइटी से विशेष प्रोत्साहन 
मिला । इस प्रकार बीसवीं शताब्दी की सबसे प्रधान विशेषता थी अव्यावसायिक 
रड्डमंचों की स्थापुना जिसके अनेक कलाकारों को जन्म दिया । 


. इसो समय जर्मनी से रोमैक्टिक तथा यथाथवादी रंगमंच के प्रतिक्रिया 
स्वहूप स्वभाववादी रंगमंच की स्थापना हुई, जिसका विकास रस्ट्न्डवर्गे, 
हाप्ट्समेन, तथा मेतरलिंग के नाटकों द्वारा हुआ । बड़े-बडे दृश्यों का स्थान 
छोटे दृश्यों ने ले लिया | संवाद अस्तव्यस्त तथा टूठे फूटे हो गये जो अ्रव्यव- 
स्थित मस्तिष्क की विचारधाराओों को ठीक ढंग से व्यक्त कर सकते थे। श्राधुनिक 
मनोविज्ञान की खोजों का पूर्ण उपयोग अभिनेता रंगमंच पर दिखाने लगे । 
अद्ध चेतन मन की प्रक्रियाओं और परिस्थितियों का प्रदर्शन क्रिया जाने लगा । 
वास्तविक चरित्रों के स्थान पर प्रतीकवादी घरित्र रंगमंच पर आने लगे । 
व्यक्ति, समूह का प्रतिनिधि बन गया | प्रकाश का पूर्ण उपयोग रंगमंच पर 
किया । मोनोलोग की प्रधानता हो गई | कथानक तथा सेटिंग में एकदम सादगी 
झौर मितव्ययिता का उपयोग किया गया । इसके द्वारा कुरसी से एक कमरे का 
बोध कर लिया जाता है । एसाइड के द्वारा चरित्रों के अन्तढ् न्द्व का स्पष्ट चित्र 
खींचा जाने लगा जिससे दर्शकों के मन पर यह स्पष्ट प्रभाव पड़े कि श्रभिनेता 
ऊपर से कह कुछ और रहा है श्रोर उसके मन के विचार कुछ श्रौर है | निराशा, 
कुठा तथा मानसिक 'अ्रवसाद की व्यंजना रंगमंच के लिये एक फेशन सा हो 
गया । बाहरी कार्य व्यापारों की अपेक्षा मानसिक क्रियाकलापों तथा भ्रवचेतन 
सन की चेष्टाओ्रों का प्रदर्शन साधारण रूप से होने लगा | उदाहरण के लिये 
एमर राइस के ऐडिंग मजझ्चीन तथा ओ नील के दी हेयरी एप मे प्रतीकवादी 
'अरिज्ञों की अवतारणा तथा मानसिक कुठा का प्रदर्शन किया गया। कहने का 
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' थियेटर थ्यक्तिवादी (सबजेक्टिव ) हो गया । मनोविश्लेषण 
( साइकाएनलसिस ) के आघार पर रज्जुमच् पदू सामूहिक भावना का प्रदर्शन 
विशेष रूप से किया जाने लगा । * 


पश्चिम का रज्धमश्च झ्राज अत्यन्त समृद्ध और विकसित हो गया है । 
प्रस॒म्भव से श्रसम्भव हृश्यों को विज्ञान के चमत्कार द्वारा रज्ममच्च पर आसानी 
से प्रदशित किया जा सकता है। स्ट्न्डिवर्ग तथा मेतरलिक के स्वप्न के हृदय 
भी नाटकों के रज्भमच्च पर भ्रासानी से दिखाए जा सकते हैं। अ्रत: विज्ञान के 
आविष्कारों तथा विद्यूत प्रकाश की सुविधाओं ने रज़मञ् की व्यवस्था में 
पूर्ण सहयोग दिया है । । 
हिन्दी र गर्मंच पर पाश्चात्य तथा पारसी रंगमंच का प्रभाव 

इस भ्रध्याय के प्रारम्भ में यह बताया जा चुका है कि संस्कृत काल के 
प्रक्षाभृह और रज्भशालायें बहुत पहले नष्ट हो गई थीं और मुसलिम काल में 
इस कला को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला । अ्रट्ठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
जब यूरोपीय जातियों का भारत में आगमन हुआ और अंग्र,जों का धीरे-धीरे 
यहाँ प्रभुत्व स्थापित होने लगा तो मनोरजन के अन्य उपादानो की वृद्धि के 
साथ थियेटर-भवनो की भी स्थापना हुई । इसका सूत्रपात सबसे पहले कलकत्ता 
तथा बम्बई के नगरों में हुआ जहाँ यूरोपियन लोगों की संख्या अधिक थी तथा 
जो व्यापार के केन्द्र होने के कारण भ्रधिक जन संख्या से पूर्ण थे। कलकत्ता 
का सबसे प्रथम थियेटर दी ओल्ड प्ले हाउस' था जो सन्‌ १७५३ ई० के 
पहिले से वहाँ वर्तमान था । इसके पदचात्‌ 'दी कैलकटा आर इज् लिश थिये- 
टर का पता मिलता है जो १७७६ ई० मे एक लाख रुपये के व्यय से, जो 
चंदे द्वारा प्रात हुआ था, स्थापित हुआ । इसकी सजावट के निमित्त इज्लेड 
से स्टेज, सीनरी तथा भाड़ फानूस के सभी सामान लाए गए थे । इस थियेटर 
में मिस एमिला रज़ुहम प्रथम नारी अभिनेत्री थी । उसने पूञ्नर सौल्जर' नामके 
नाटक अपने निजी थियेटर में जिसका नाम मिसेज ब्रिस्टोज प्राइवेट थियेटर 
१७८६ में श्रभिनीत किय। | १७६४ ई० में गवर्नर जनरल सर जान शोर की 
आज्ञा से लेवेडेफस, इंडियन थियेटर खुला जिस पर २१ मार्च १७६६ को “द 
डिसभाइज” और “द लव इन दी वेस्ट डाक्टर” तामक नाटक खेले गए । हेरीजम्‌ 
लेवेडफ एक रूसी यात्री था जो पेरिस, लन्दन इत्यादि,नगरों में घूमता हुआ 
१७५२ में मद्रास में वेल्ड मास्टर हुआ। संगीत का उसे भ्रच्छा ज्ञान था। 
कलकत्ता में रहने वाले यूरोपीय निवासियों के मनोरंजन की ओर उसका ध्यान 
विशेष रूप के प्राकर्षित हुआ फलत: तत्कालीन गवर्नर जनरल की आज्ञा से 
उसने लेवेडेफत इन्डियन थियेटर की स्थापना की जिसमें भंग जी और बंगला 


दोनों प्रकार के नाठक खेले जाते थे। इस प्रकार एक रूस निवासी कलाकार 
की प्र रणा से कलकत्त में प्रथम रजुमच् की स्थापना हुई। इसका समर्थन 
दास गुप्ता ने अ्रपनी पुस्तक में श्रत्यन्त हृढतापूर्वक स्वीकार किया है।" १८०८ 
ई० में चद्धनगर में फ्रांसीसियों द्वारा एक और थियेटर ग्रह खोला गया जिसमें 
ले अफोकर्टा नामक प्रहसन का अभिनय भ्रप्रंल मास में किया गया ) इसमें 
एक ऐसे गड़ेरिये के अभियोग की कथा थी, जिसने कुछ भेड़ों को चुराया था | 
१८१२ ई७ में पुर्तगाली चचे द्वारा दी एथीनियम” नामक थियेटर की स्थापना 
हुई । इस रंगशाला में अल आफ सेक्स” नामक नाटक खेला गया । १८१३ ई० 
में 'चौरंगी थियेटर! तथा १८१७ ६० में डमडम थियेटर खुले । चौरंगी थियेटर 
की ख्याति दूर दूर तक फेली | इस थियेटर को एक इटैलियन कम्पनी ने १०० 
रुपए प्रति रांत्रिके किराये पर खरीद लिया। २ फरवरी १८२७ ई० के इंडियन 
गजट में चौरज्भी थियेटर के अभिनय के सम्बन्ध में एक समाचार छुपा था 
जिसका आशय था इस थियेटर में वाटर मैन! नामक फ्रेंच नाटक बड़ी घुम- 
धाम से खेला गयी जिसमें दशकों की श्रपार भीड थी । इसमें एक बूढे फ्रांसीसी 
किसान का अभिनय मारक्ल नामक अभिनेता द्वारा बड़े ही सुन्दर ढंग से किया 
गया था। मौजार्ट के आरकेस्ट्रा का प्रदर्शन भी अत्यन्त मनोहर ढंग से हुमा 
था ।* चौरज़ी थियेटर के श्रभिनयों में जिसमें यूरोपीय नाटक खेले जाते थे 
बड्भाली दर्शकों का अ्रपार जनसमूह इकट्ठा होता था। १८२२ ई० मार्च के 
एशियाटिक जनरल से निम्नाड्िित वक्तव्य से इसका संमर्थन किया जा 
सकता है--- 
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अर्थात्‌ बद्धालियों में अंग्र जी नाटकों के देखने की रुचि इतनी प्रबल हुई 
कि दशकों में उत्तकी संख्या ही अधिक मिलती थी। इन दर्शकों में काफी 
संज्रान्त कुल के व्यक्ति भी होते थे | उनकी उपस्थिति इस बांत की सुचक थी 
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क्ि भ्रग्र जी नाटकों के द्वारा साधारण साहित्य का प्रचार देशी मित्रों में बड़े 
जोर से हो रहा था। 

. इसके पश्चात बद्भाल मे थियेटर भवनों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती 
अर । प्रथम बद्भला थियेटर नवीनचन्द्र- बोस द्वारा १८२३ ई० में स्थापित 
हुआ । इन रंगशालाभ्रो में अंग्र जी नाटकों का विशेषतया शेक्सपीयर के नाटकों 
का अभिनय होता था। तीस मार्च १८३७ ई० में कलकत्त में हिन्द कालेज 
तथा संस्कृत कालेज के विद्यार्थियों ने पुरस्कार वितरण के अवसर पर शेक्स- 
पीयर के कुछ नाटकों के विभिन्न हृदयों का अभिनय किया। उसी साल मैट्रो- 
पोलिटन एकेडेमी मे जूलियस सीजर का अभिनय किया गया। 

१८५३ ई- में प्रियानाथ दत्त तथा दीनानाथ घोष के सम्मिलित प्रयत्न से 
झौरियंटल थियेटर की स्थापना कलकत्तें में हुई जिसमें पहली बार मर्चेन्ट 
ग्राफ बेनिस तथा श्रोथेलो का अभिनय किया गया। इसके पदचात्‌ अ्रनेक 
बड्धाली रड्रशालाओो की स्थापना हुई जिसमें मिनवी थियेटर तथा स्टार 
थियेटर मुख्य है जिनके निर्माण में श्री ग्रिरोशचन्द्र घोष का प्रमुख हाथ 
था | ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह भलीभाँति ब्पष्ट है कि बड्भला 
रज़ुमच को यूरोपोय थियेटर तथा अंग्रेजी नाटकों से सबसे पहले प्रेरणा 
और प्रोत्साहन प्रास हुआ था । भारतीय रज्धमच् पर पाइ्चात्य प्रभाव कितना 
है इसी से पूर्णतया स्पष्ट है । 


पारसी-रंगमंच 

बम्बई में भी अंग्र जी रंगमंच का भ्रागमन हो चुकां था | सब्‌ १७७० ई७ 
में एलफिन्सटन सकिल के पुराने मेदान में बम्बई का सबसे पहला थियेटर ग्रह 
बना । इसके निर्माण के लिये भूमि सरकार द्वारा मिली थी । लोगो ने इसके 
लिये चंदा इकट्ठा किया था | यूरोपियन लोग प्रहसनो, मृक अभिनयों तथा 
शेक्सपीयर की रचनाओ्रों मे शोकिया भाग लेते थे । बम्बई स्थित पारसी तथा 
हिन्दुओं का ध्यान इन रंगद्माल्राओं की श्लोर आकर्षित हुआ । पारसी लोग 
धनी तथा व्यवसायी जाति के थे । इन लोगों ने रंगमंच को धनोपार्जन का 
साधन बनाया ओर सारे भारत के बड़े-बड़े नगरों में डाम्नो टिक कम्पनियों को 
स्थापित करके एक श्रोर जनता के मनोरंजन का साधन भी जुटाया, दूसरी 
ओर पसा कमाने का भी प्रयत्न किया । कभी-कभी ब्उनकी रंगशालायें एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर अभिनय किया करती थी । नाटकों की 
भाषा उदू रखी गई। पारसी कम्पनियों ने अपने रड्ड्मंच के टेकनीक को 
अंग्र जी रज्भमंच के श्राधार पर निमित किया जो शेक्सपीयर-कालीन रज़मंच 


न 'ढैं०पि ०० 


फाककान.. सबक 


के श्राधार पर था ।) इसी अ्रंग्र जी रड्रमंच का आवश्यकतानुसार अनुसरण 
इन कम्पनियों ने किया । कहने का तात्परय यह है कि परिस्थितियों की माँग के 
अ्रनुकूल विदेशी रज्भमंच में भारतीयतर लाने का भी प्रयत्न किया गया । सन्‌ 
१७६० ई० के लगभग सेठ पेस्टन जी फ्राम जी ने अपने कई साथियों के 
साभेदारी मे बम्बई में ओरिजिनल थियेट्रिकल कम्पती खोली । इन कम्पनियों 
के साभीदारों मे कावसल जी खटाऊ, खुरशेद जी, सोहराब जी तथा जहाँगीर 
जी थे। ये लोग इस कम्पनी के नाटकों में अभिनय भी किया करते थे । कम्पनी 
के लिए दो प्रसिद्ध नाटक लेखक मोहम्मद मियां 'रोनक' बनारसी और हुसेन 
मियां जरीफ प्रसिद्ध थे । इन लेखकों ने मौलिक नाटको के अ्रतिरिक्त अँग्रे जी 
के विशेषकर शेक्सपीयर के कई नाटकों का श्रनुवाद कम्पनी के लिये किया । 
दिल्‍ली मे भी १८७७ में खुरशेद जी ने विक्टोरिया थियेट्रिकल कम्पनी 
खोली । खुरशेद जी कम्पनी के प्रसिद्ध कामिक अभिनेता थे । उस कम्पनी मे 
मिस खुरशेद तथा मिस महताब नाम की दो प्रसिद्ध नर्तकियाँ भी थी, जिनके 
साथ एक अंग्र जी महिला भी काम करतो थी, जिसका नाम मेरी फेन्टन था । 
इसी वर्ष के आसफस कावस जी, खढाऊ जो प्रसिद्ध ट्रोजिक अभिनेता ने अलफेड 
थियेद्रिकल कम्पती की स्थापना की । शेक्सपीयर के रोमियो ओर जूलियट के 
उ्दू' रूपान्तर का उन्होने बहुत ही सफल अभिनय किया था, जिसकी बडी 
प्रदंंसा हुई थी । नारायराप्रसाद बेताव तथा लखनऊ निवासी संयद मेहदी हसन 
इस कम्पनी के प्रधान नाटककार थे । इत नाठककारो ने शेक्सपीयर के कई 
नाटको का अनुवाद किया, जिनमें दिल फरोश, हैमलेट, भूल भुलैया मुख्य थे । 
बेताव' ने रामायण और महाभारत से कथानक लेकर नाटकों को लिखा, 
जिससे उनकी बड़ी ख्याति फेली । श्रोरीजिनल थियेद्धिकल कम्पनी के चौथे 
ग्रभिनेता सोहराबजी ने भ्रागे चलकर न्यू अ्रलफेड कम्पनी को खोला । सोहराबजी 
इस कम्पती के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे। भ्रागाहश्न काशमी री तथा पं ० राधेश्याम 
कृथावाचक इस कम्पती के प्रमुख नाटककार थे, जिन्होने पौराणिक तथा धार्मिक 
नाटकों को लिखकर उत्तरी भारत मे बहुत नाम पैदा किया। न्यू श्रलफ्र ड कम्पनी 
के शिथिल होने पर आगाहश्र ने उसे छोड़ कर शेवसपीयर थियेद्धिकल कम्पनी 
चलाई, परन्तु कुछ दिनों के बाद बन्द वह भी हो गई । इसके बाद थियेट्रिकल 
कम्पनियों की बाढ़ सी आ गई । इन कम्पनियों में इण्डियन इमस्पीरियल धिये- 
'द्विकल कम्पनी, इण्डियी श्रापेरा थियेट्रिल कम्पनी, पारसी जुविली थिय्रेटर 
कम्पनी श्राफ बाम्बे, सून श्राफ इण्डिया कम्पनी, प्रीठस कम्पनी तथा हर 
मेजेस्टी विक्टोरिया डामेटिक थियेद्धिकल कम्पनी मुरूय थीं। इत कम्पनियों का 
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रंगमंच श्रेंग्रेजी तथा पारसी रंगमंच दोनों की विशेषताओ्रों को लिये हुए था 
उनके नामकरण से हो स्पष्ट है कि इन्होंने तत्कालीन अंग्रेज भ्रधिकारियों को 
प्रसन्न करने तथा प्रोत्साहन पाने के लिए अंग्रेजी रंगमंच के टेकनीक को अ्रवश्य 
अपनाया होगा । इन नाटकों में संगीत की टेक, उदू और अंग्रंजी ढंग की 
होती थी । स्टेज के मुताबिक पदें लगाये जाते थे। नये सीन सीनरी से युक्त 
नाटकीं को दिखाकर दशकों को विस्मय से भर देने का ही मंतब्य इन कम्प- 
नियों के डाइरेक्टरों का होता था । नाठको के कथानक चमत्कार से भरे पड़े 
ये, सम्वादो मे उद की शेरबाजी का विशेष प्रभाव था । रंगमंच के शास्त्रीय 
नियमों की ओर ध्यान न देकर किसी प्रकार जनता को बाहरी चठक मठक से 
मुर्ध करके पेसा कमाना इनका प्रधान उद्देश्य था। नाठकीय सुरुचि श्रोर 
कुरुचि का इन्हे तनिक भी ध्यान न था । प्रायः इन नाठकों का श्रारम्भ कोरस 
से होता था जो ग्रीक नाटकों के आधार पर था। इन कम्पनियों के नाठकों के 
साथ एक प्रहसन या कामिक भी रहता था, जिसमे अइलील प्र मे, चुम्बन, भह 
मजाकों की भरमार रहती थी जिन्हें देखकर दर्शाकगणश बाहबाही में तालियों 
की गड़गड़ाहुट कर बैठते थे, जिससे सारी रज्धुशाला गूज उठती थी। कभी कभी 
कृष्ण और राम को विर्राजस या पेट पहना खड़ा कर दिया जाता था, जो 
सारे नाठक के वातावरण को चौपठ कर देता था। व्यवसायी कम्पनियों मे 
पारसी कम्पनियों के अतिरिक्त और भी कई कम्पनियाँ थी, जिनका मुख्य 
उद्देश्य श्रथोपार्जन था, यद्यपि इन्होंने नाटकीय सुरुचि तथा हिन्दी भाषा के 
प्रचार का भी ध्यान दिया । इस कम्पनियों मे काठियावाड़ की सूर-विजय' तथा 
मेरठ की व्याकुल भारत कम्पनी प्रसिद्ध थीं। पारसी कम्पनियों की कुरुचि तथा 
सस्ते मनोरंजन को दूर करने में इनका विज्वेष हाथ था । 

पारसी कम्पनियों की इसी कुरुचिपूर्णा अभिनय का उल्लेख भारतेन्दू 
हरिश्चन्द्र ने किया था । वहाँ शकुन्तला नाठक का अभिनय 'पतरी कमर बल 
खाय' गाते और कमर और सर पर हाथ रख रख कर गंवार स्त्रियों की तरह 
मटक मटक कर नाचते देखकर वे खिन्न होकर रड्भगाला से उठकर चले गये 
थे। इसमें कोई सनन्‍्देद नही कि इन पारसी रज़ुमचो से नाउ्यकला, श्रभिनय 
तथा संस्कृति को काफी श्राधात पहुँचा था, उनका कथोपकथन बनावटी, नाटक 
का कथानक ऐतिहासिक कालक्रम की चुटियों से भरा हुग्ना तथा हास्य सस्ता 
और भद्दा होता था । परन्तु एक समय था जब हिन्दी ताटकों को इन्हीं पारसी/& 
रज़्मच का मु ह अभिनय के लिए देखना पड़ा और उनकी ही कला का आश्रय 
ग्रहण करना पड़ा। भारतेन्दु तथा द्विवेदी काल के अनेक नाटकों पर पारसी 
रज़्मलच का प्रभाव पड़ा इसकी विस्तृत व्याख्या पिछले ग्रध्यायों में की जा 


चुकी है। प्रसाद के आरम्भिक नाटकों पर भी इनकी स्पष्ट छाप है । उसी 
प्रकार प्रसाद युग में गोविन्दवल्लभ पन्‍त तथा मिलिद के नाटकों पर भी पारसी 
रंगमच का कुछ प्रभाव था, इसकी चर्चा की चुकी है । 

इन पारसी रंगमंचों ने ही हिन्दी में श्रनेक कुशल कलाकारों को उत्पन्न 
किया जिसमें नारायण प्रसाद बेताव, श्रागाहश्न, राषेश्याम कथावाचक, क्ृष्णचन्द 
जेवा हरिकृष्ण जौहर, और तुलसीदास हौदा मुख्य है जिनके धामिक तथा 
पौराणिक नाटकों ने एक समय काफी धुम मचा दी थी | दूसरे इन लोगो के 
हारा अभिनय के आकर्षण की श्लोर जनता आकर्षित हुई। यश्ञपि कला की 
दृष्टि से इनमें भद्दापत तथा कुरुचि का प्रदर्शन किया गया, परन्तु अभिनय कला 
का व्यापक प्रसार इनके ही द्वारा हुआ । सिनेमा के प्रचार से इन कम्पनियों को 
समाप्ति स्वयं हो गई । 
ग्रव्यवसायी रद्धसनच 

अव्यवसायी रंगमंचों की स्थापना विश्वेषतया स्कूल, कालेजों तथा विश्व 
विद्यालयों और नाटक प्र मी व्यक्तियों द्वारा हुई। इनका रंगमंच अंग्रेजी तथा 
संस्कृत दोनों रज़ुर्म चों के समन्‍्वयात्मक रूप को लिए हुए था । काशी, प्रयाग 
तथा कानपुर इस प्रकार की रज्जशालाशों के प्रधान केन्द्र थे । काशी की नागरी 
नाठक भण्डली तथा कलकत्ते का हिन्दी नाट्य परिषद्‌, प्रयाग की रामलीला 
नाटक मण्डली, भारतेन्दु नाटक मण्डली का स्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। इन मण्डलियों के द्वारा साहित्यिकता, नाटकीय सुरुचि तथा हिन्दी प्रचार 
भावना को प्रच्चुर प्रोत्साहन मिला | इसका कारण यह था, इसके सस्थापकों 
तथा संरक्षकों मे शिष्ट पढ़े लिखे नेता, नागरिक तथा नाटक प्रेमी व्यक्ति थे। 
स्कूल, कालेजों के विद्याथियों ने भी स्वांतःसुखाय साहित्यिक नाठकों का रज़- 
मंच पर अभिनय करके नाठकीय सुरुचि तथा शिष्टता का परिचय दिया है। 
प्रयाग के हिन्दू बोडिड्भ हाउस के छात्रों के अभिनय में एक समय प्रभृत 
प्राकर्षण था । चलचित्रों की व्यापकता यदि न हुई होती तो निस्संदेह इन 
अव्यवसायी मण्डलियों रज़््मंचीय मौलिकता तथा नाटकीय' सुरुचि की वृद्धि 
हुई होती । 
प्रवाक तथा सवाक चलचित्र 

ये भी पाइचात्य वज्ञानिक आविष्कारों की देन हैं, जिनसे रज्जमंच तथा 
शास्त्रीय ताटकीय कला को काफी धक्का पहुंचा है। १८६० ई० मे श्रमेरिका 
के टामस एलवा एडिसन ने सिनेमेटोंग्राफ का आ्राविष्कार किया, जिससे नाख्य- 
जगत में एक महान्‌ क्रान्ति उपस्थित हुई। मशीनों तथा विद्य्‌ त॒ प्रकाश की 
सहायता से चलते फिरते 'हईय परदे पर दिंखाये जाने लगे । पहले ये हृश्य' 


झ्वाक थे, जिसमें कथानक तथा वातावरण के बोध के लिये पर्दे पर संकेत अ्श्धित 
हो जाते थे, जिससे दर्शको को कथा सूत्र समभने में सुविधा होती थी । परन्तु 
इन गगे चित्रो से भ्रस्वाभाविकता का वातावरण उत्पन्न हो जाता था। उसके 
कुछ पहिले ग्रामोफोत का आविष्कार हो चुका था जिसके द्वारा' किसी संगीतज्ञ 
के संगीत या व्याख्यानदाता के व्याख्यान को रिकार्ड पर अंकित करके उसी 
रूप में सुनाया जा सकता था | सवाक्‌ चलचित्रों के निर्माण में इसके कारर 
बहुत सहयोग प्रास हुआ ' अब नाटक के कठित से कठिन हृश्य जो रज्भमंच 
पर आसानी से दिखाये जा सकते थे, फोटोग्राफी विद्युत प्रकाश के आधार पर 
चलचित्रों द्वारा पद पर प्रदर्शित किय्रे जाने लगे । सिनेमा में कला चाहे कम 
हो, पर वास्तविकता का वातावरण आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। 
रज़्मंच पर टकराती हुई मोटर या रेल, इबते हुए जहाज, घूमती हुई पृथ्वी 
और आकाश, वायुयान की यात्रा तथा आधुनिक युद्ध का दृश्य दिखाना श्रत्यन्त 
कठिन है, परन्तु सिनेमा द्वारा इस प्रकार के दृश्य आसानी से दिखाये जा 
सकते है । पर्दे पर चित्रो के प्रयोग के कारण भ्रधिक से श्रधिक दृश्य दिखाये 
जा सकते है। एक ही समय सिनेमा का एक चित्र कई स्थानों पर दिखाया जा 
सकता है | ये सब सुविधाएं रज्भमंचीय नाटकों द्वारा नही प्रदर्शित की जा 
सकती है । 

सबसे प्रथम सवाक चलचिन्नों का श्रागमन भारतवर्ष मे १८३० के लगभग 
हुआ । इसके चार पाँच वर्ष उपरान्त यहाँ सवाक्‌ चलचित्र तेयार होने लगे । 
भारत में चलचित्रों के श्रन्दर कुशल अभिनेता है जिसमे प्रृथ्बी राज, अशोककुमार 
दिलीप, राजकपुूर, सहगल तथा भारतभूषण अधिक प्रसिद्ध है। स्री अ्रभि- 
नेन्नियों मे शान्ता आप्टे, लीला देसाई, नरगिस, लीला चिटनिस, देविका रानी 
तथा वेजयन्तीमाला, मीना, निम्भी और श्यामा की अ्रधिक ख्याति हैं! संगीत 
तथा नृत्य की शली में नवीन प्रयोग श्राज दिन हो रहे है। सेकड़ो चलचित्रों 
को विदेशों से पुरस्कार प्रास हो चुका है। मितवी सृवीटोन, प्रभात, बाम्बे 
टाकीज, न्यू थियेटर्स जेमिनी ने भत्यन्त उत्कृष्ट कोटि के चित्रों का निर्माण 
किया है । 

इन सब सुविधाओं के होते हुए भी सिनेमा शास्त्रीय रज़मंच का रूप नहीं 
ग्रहणा कर सकता । आख़िर वह वास्तविक अभिनय की छाया है, या चित्रमात्र है, 
वास्तविक वस्तु और उसके चित्र या उसकी छात्रा में बहुत भेद होता है# 
ताटक भी वास्तविकता की नकल है, परन्तु सिनेमा नकल की नकल है। 
सिनेमा में अभिनय की कला को सुन्दरतम और कलापूर्ण बनाने का श्रेय 
फोटोग्राफी और ध्वनि यंत्र को है। चरित्र का व्यक्तित्व या उसका अभिनय 


न ंटै0 - 
यदि बिगडद भी गया तो" इन साधनों से उसका आकर्षक रूप सामते श्रा 
जायगा । श्रतः चरित्रो के भश्रभिनव को कोई विशेष श्रेय नही दिया जा सकता। 
दूसरे शब्दों में सिनेमा का अभिनय पढें के'पीछे होता है। उसका परिचय वास्त- 
विक जगत को नही दिया जाता, दर्शक तो उसके बने बनाये चित्रों को ही देख 
सकते है । रड्रमंच का अ्रभिनय दुनियाँ के सामने पर्द के बाहर होता है, जहां 
वास्तविक अ्रभिनय' को देखकर हम प्रशंसा या प्रोत्साहन भी दे सकते है। चाहे 
उसकी कला में कितत्ती ही उन्नति क्‍योंन हो जाय सिनेमा के छाया 
चित्र नाटक के हाड़ माँस के स्त्री पुरुषों को समता कदापि नही कर सकते । 

यूरोप के विभिन्न देशों में सिनेमा की चरम उन्नति होते हुए भी थियेटर 
गृहों के नाटको का आदर होता है | नाटक देखने के लिये इतनी भीड़ होती है कि 
पहले से बेठने का स्थान सुरक्षित कराना होता है । फलतः सिनेमा और रख्- 
मंच दोनों का विकास एक साथ विदेशों मे चल पडा है। नाठक प्र॑मी अच्छे 
से अच्छे कलाकार रज्भमंच को अनेक भ्राधुनिक उपादानों तथा सुविधाओं से 
पूर्णा करने मे लगे है । विज्ञान के भ्रनेक झ्राविष्कारो को रज्भमंच ने श्रपनाकर 
अपनी कला मे यथेट्ट उन्नति की है। अभी तक नाटक और सिनेमा एक दूसरे 
के प्रतिद्वन्दी समभे जाते हैं। सिनेमा को सस्ता मनोरंजन समभ कर नाटककार 
उसकी उपेक्षा करते हैं। धीरे-धीरे यह अन्तर घट्ता जा रहा है क्‍योंकि अब 
सिनेरियों के लिए नाटक भी लिखे जा रहे है । रंगमंचीण अभिन+ मे भी सिनेमा 
के अभिनय, वेश-भूषा, चाल-ढाल, भाषा का अनुकरण हो रहा है। जब तक 
दोनों का पारस्परिक सहयोग नही होगा रंगमंच के उन्नति की सम्भावना नहीं 
है । परन्तु इतना तो कहा ही जा सकता है कि रंगमंच के निर्माण में सिनेमा 
द्वारा विशेष श्राघात पहुंचा हे । 

जैसा कि इस श्रध्याय के प्रारम्भ में ही कह, जा छ्ुका है, हिन्दी रंगमंच 
कोई स्थिति ही नहीं थी जिस समय हिन्दी नाटकों का जन्म हुआ । फलतः या 
तो उन्हें बद्धला रद्भमंच का मुह जोहना पड़ा या पारसी या अंग्रेजी रज्भमंच 
का | बद्भला और पारसी रंगमंच पर भी अंग्रेजी रंगमंच का प्रभाव था इसकी 
स्पष्ट व्याख्या की जा चुकी है। फलत:ः संस्क्ृत और प्रंग्र जी की परम्पराओं से 
युक्त रंगमच्च॒ पर ही हिन्दी के ताटकों का अभिनय प्रारम्भ हुआ । जहाँ एक 
ओर हम पारसी रंगमश्चों के कुरुचिपूर्ण भद्दे तथा सस्ते नाटकों की चर्चा करते 
हैं, वहीं दूसरी श्रोर हमें कई नाटकों की प्रशंसा भी करनी पड़ती है, जिन्होंने 
पारसी रंगमच्च के द्वारा अभिनेय नाटकों से हिन्दी के नाटक भंडार की बृद्धि 
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की । इन नाटककारों का प्रभाव प्रसाद युग के नाट्रककारों तक पडा | शेक्स- 
पीयर की व्यापकता और प्रचार अंग्रेजी, तथा पारसी रंगमच्च के ही द्वारा 
हुई । भारतेन्दु तथा द्विवेदी युग में रंगमच्च की यही व्यवस्था थी । कई एक 
दुखान्त नाटकों का भी अभिनय इस युग में हुआ । 

प्रसाद ने अपने नाटकों में संसक्ृत तथा अंग्रेजी नाख्यशेलियों की समन्वित 
परम्परा रखी । उनके नाटकों में एलिजाबेथ कालीन रंगमच्च का स्पष्ट प्रभाव 
है, यद्यपि संस्कृत रंगमच्च की परम्परा से वे एकदम उन्समुक्त नहीं हुए । एलिजा- 
बेथ कालीन रंगमच्च की भाँति स्वगत भाषण, चरित्रों के मानसिक श्रन्तद्व न्दर, 
रंगमच्च पर युद्ध, हत्या तथा मृत्यु के दृश्यों को उन्होंने दिखाया । पूरे प्रसाद युग 
में इसी समत्वित रंगमचच की परम्परा का अनुकरण किया गया । मोलियर के 
अनुवादों के श्रभिनय पर फ्रांसीसी रंगमच्च का प्रभाव स्पष्ट था। मोलियर की 
भाँति जी० पी: श्रीवास्तव भी अभिनेता के रूप में रंगमश्च पर उतरे थे । 

प्रसाद युग के पदचात्‌ हिन्दी के समस्या श्रौर सामाजिक नाटकों का अभि- 
नय पश्चिम के यथाथंवादी रंगमच् के आधार पर हुआ । इसका ढांचा और 
वाह्य विधान एकदम सरल हो गया । सरल शोर संक्षिप्त कथानक, नित्य का 
घरेलू वातावरण, नित्य के व्यवहार मे आने वाली वेश-भूषा और भाषा जिसमे 
पद्य का स्थान गद्य ने लिया, आदि इस यथार्थवादी रंगमच्च की विशेषताएं 
थीं । लक्ष्मीनारायण मिश्र, उदयशंकर भट्ट, सेठ गोविन्ददास, प्रथ्वीनाथ शर्मा, 
झदक आदि के नाटक इसी रंगमच्च पर खेले गये । 

पद्चिचम के आधुनिक रंगमच्च की विद्येषताझों को भी हिन्दी रंगमच्च में 
: ग्रहण किया गया है । पश्चिम की देखादेखी सेठ गोविन्ददास ने मोनोड्रामा लिखा 
हैं। श्रदक, धर्मवीर भारती, डा० लक्ष्मीनारायण लाल, साथुर ने पश्चिम के 
' प्रतीकवादी रंगमच्च को विशेषताश्रों को अपनाया है। साम्यवादियों के खुले 
 रंगमच्च को भी हिन्दी ने ग्रहण किया है। एकाकी नाटकों का श्रभिनय तो 
एकदम अंग्र जी रंगमच्च के श्राध।र पर हुआ है । हिन्द्री मे एकांकी की उत्पत्ति 
झौर विकास पश्चिम की ही देन है। इधर काव्य रूपकों तथा स्वप्न नाठकों के 
ग्रभिव्यंजनावादी रंगमच्च की परम्परा का भी अनुकरण किया जा रह! है । 

हिन्दी के मौलिक रंगमच्च निर्माण की श्र भारतेन्दु हरिइ्चन्द्र का ध्यान 
अवश्य गया था परन्तु दुर्भाग्यवश वे थोडी ही आयु में कालकवलित हो गये । 
यदि वे कुछ दिनों के लिये जीवित रहते, तो बहुत कुछ आशा थी कि हिन्द 
रंगमच्च का निर्माण तो अ्रवश्य कर जाते । 
हिन्दी र गर्मंच की संभावनाएं ह 
जेसा कि पहले कहा जा चुठा है, हिन्दी में नाटकों के भंडार की वृद्धि 
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करने के साथ ही साथ भारतेन्दु जी ने हिन्दी रंग्रमज् सिर्मास्य की नोर की 
ध्यान दिया। वे पारसी रंगमच्च के सस्ते और, कुरुचिपूर्श अधिवय/ते हिन्दी 
नाटकों को बचाना चाहते थे। उन्तके .कई' नाटक -उनके द्वारा खेले गये थे । 
बलिया में बड़ी सफलता के साथ सत्य हरिब्चन्द्र का अभिनय हुमा था। 
प० शीतलाप्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल, बनारस थियेटर्स में धरम धाम से 
खेला गया । कानपुर में रणधीर प्रंममोहिनी तथा सत्य हरिइचन्द्र का सफल 
अभिनय हुआ । परन्तु थे सब प्रयत्न किसी स्थायी रंगशांला में नही हुए । हिन्दी 
रंगंसश्च की कोई रूपरेखा भारतेन्दु जी श्रवश्य निश्चित कर लिये होते, परन्तु वे 
असमय ही में काल कवलित हो गये । अ्रतः हिन्दी रग्रमच्च जन साधारण की 
वस्तु नहीं बन सका । इस प्रकार के छिटपुट प्रयत्न भ्रवश्य होते रहे । 

भारतेन्दु तथा ट्विविदी काल के नाटकों का अभिनय इसी अधिकसित रंगमच्च 
पर हुआ जिस पर अंग्रेजी और प!रसी का प्रभाव था। प्रसाद जी को हिन्दी में 
रंग्रेमत का अभाव बहुत कष्टप्रद प्रतीत हुआ । भाषा की दुरुहता के सम्बन्ध में 
उनका यह मत था कि अच्छे अभिनेताशो के ह थ में भाषा दुरूह नहीं रह जाती 
अतः ताठकों के अनुसार उन्होंने रंगमच्च निर्माण का सुझाव दिया । 

'रंगमच्च के सम्बन्ध मे यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमच्च के लिये लिखें 
जाये । प्रयत्न तो यह होना चाहिये कि नाठक के लिए रगभच्च हो जो व्याव- 
हारिक है। हाँ, रंगमञ्व पर सुशिक्षित नेता और कुशल अभिनेता तथा मर्मज्ञ 
सूत्रधार के सहयोग को श्रावश्यकता है ।' 

प्रसाद जी ने हिन्दी रंगमच्च की अ्रसफलता का एक कारण यह भी बत- 
लाया है कि हिन्दी रंगमच्च को स्त्रियों और शिक्षित पुरुषों का सहयोग न प्राप्त 
हो सका । भारतीय घरों मे विशेषकर उत्तरी भारत में नाचता-गाना स्त्रियों के 
लिये घृणा की वस्तु समभी जाती है। श्रशिक्षा के प्रचार तथा' पढे की प्रथा के 
'कारंखे छियां साधाररा पुरुषों' के सम्मुख रंगमंच पर नही उतर सकती थी। 
'दसरे- कलात्मक रुचि की कमी के कारण हमारे देश' के शिक्षित युवकों का मी 
'कम सहयोग' रंगमच्च और अभिनय की ओर है | शौकिया नादक खेलने वालो 
की हमारे उत्तरी भारत मे तो अधिकतर कमी रही । बंगाल, गुजरात तथा 
महाराष्ट्र में संगीत, नृत्य तथा भ्रभिनय को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, 
इसलिए वहाँ का रंगमच्च काफी उन्नतिशील है । 

७ प्रसाद युग के परचात्‌ अभिनेय नाटकों का खजन पर्याप्त संख्या में हुआ है । 
इधर पृथ्वीनाथ शर्मा- लक्ष्मीनारायण मिश्र, उदयशंकर भट्ट, सेठ गोविन्ददास, 
उपेन्द्रनाथ अइक, जगदीशचन्द्र माथुर, भारती, डा> लक्ष्मीनारायण लाल तथा 
औनेक आधुनिक एकॉकीकारों ने अभितय को हृष्टि मे रखकर श्रपने नाहको को 


० डर ३७ 


लिखा है। आधुनिक हिन्दी रंगमच्च की क्या रूपरेखा हो और जो पूर्वी तथा 
पश्चिमी रंगमच्चों की समन्वित विशेषताओं को लिए हुए हो इस पर भी सेठ 
गोविन्ददास, जगदीशचन्द्र माथुर तथा,डा० रामकुमार वर्मा ने अपने व्यावहारिक 
सुझावों को प्रस्तुत किया है| सेठ गोविन्दंदास ने अपने तीन नाटक की भूमिका 
में पश्चिम के घमने वाले ( रिवात्विंग स्टेज ) का समर्थन किया है । उन्होने 
रजत पट की बहुत सी विशेषताझो को अपनाने का भी सुभगव दिया है । जिससे 
युद्ध, चुनाव तथा मेले के हृदय नवीन ढंग से दिखाए जा सकें । आधुनिक हिन्दी 
के श्रधिकांध नाटककार अभिनेता भी हैं और श्रभिनय' में उनकी स्वाभाविक 
रुचि रही हैं। हिन्दी रंगमच्च के निर्माण की आशा ऐसे ही अभिनय प्र मी 
लोगों से है । 

हिन्दी रंगमच् निर्माण के लिए चलचित्रों के साथ पूर्ण सहयोग की 
झग्रावश्यकता है। इधर रजत पटो के कुछ अभिनेता भी हिन्दी रंगमशच्च को एक 
सक्तिय रूप देने में सचेष्ट है । ऐसे लोगों मे पृथ्वीराज कपूर का स्थान विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है। उन्होने पृथ्वी थियेटर की स्थापना इसी उद्दंइय को 
ध्यान मे रखकर किया है। इस थियेटर की स्थापना १५ जनवरी १९४४ को 
बम्बई में रगमच में नवीन चेतना संचार करने के लिये तथा उसे भारतीय रूप 
देने के उद्देश्य से हुई है। केवल धनोपाजन इसका उद्वं ब्य नहीं है । इस 
थियेटर के रंगमच् पर आ्राहुति',, गद्दार' दीवार, पठाव ओर शकुन्तला ये पांच 
सामाजिक समस्या नाटक अभिनीत हुए है। जगह जगह अपने कलाकारों के 
समूह के साथ भी पृथ्वीराज कपूर ने इन नाटकों का सफलता के साथ अभिनय 
किया है। इन नाठकों द्वारा उन्होंने राजनीतिक एकता, सांप्रदायिक सदभाव 
तथा सहयोग का आदर्श जनता के सम्मुख रक्खा है । 

उदयशछूर के उदात्तवादी नृत्य तथा मृक अभिनयों की भारत मे ही नही, 
विदेशों में भी पर्थातत सराहना हुई है । उन्होने नृत्य तथा कला मन्दिर की 
स्थापना करके अभिनय के क्षेत्र मे महान्‌ आदर्श उपस्थित किया है और हिन्दी 
रगमच को कलात्मक रूप देने में विशेष हाथ बढाया है। 

हिन्दी रंगमच् पर पर्याप्त विदेशी प्रभाव होते हुए भी उय्यु क्त प्रयत्न 
स्वतन्त्र रूप से इसके निर्माण में सलग्न है । हिन्दी का नाटक साहित्य ही नही, 
रंगमच भी पादइचात्य रंगमच्च के संपक् में आने क्ले अधिक समृद्धिशाली तथा 
कलापूर्ण हुआ है । उसमें विविधता तथा अनेकरूपता का विकास हुआ्ना है। 
हमारा देश स्व॒तन्त्र है। राष्ट्र-निर्माण के लिये भ्रनेक योजनाओं में, जिस प्रकार 
देश का अपार बने व्यय हो रहा है, उसी तरह, हिन्दी रंगमच्च के निर्माण की 
और भो देश के कर्णाधारों का ध्यान जाना आवश्यक है । क्योंकि रंगमच्च केवल 
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त्मंक ससथा भी है । देश मे सा्मीजिक, राजनीतिक तथा साहित्यिक आदशों की 
स्थापना रगमच्च के द्वारा ही सम्भव है ।, आज पदिचमी देशों के रष्ट्र-निर्माण- 
में, रंगमञ्च इसी रूप में कार्य कर रहा है। हिन्दी रंगमंच भी उसी पथ का 
ग्रनुकरण करते हुए बहुत शीक्ष चरमोच्नति को प्राप्त होगा, ऐसी आशा प्रत्येक 
भारतीय के मत मे होनी चाहिए । 


उपसंहार 


पूर्व तथा परिचम दोनों देशों में संस्कृत तथा ग्रीक साहित्य की नादय 
परम्परा अत्यंत प्राचीन और समृद्धशाली है। अपने अपने क्षेत्र में दोनों का 
स्वतंत्र और पूर्णा विकास हुआ है । भरत मुनि का नाट्यशास्त्र तथा अ्ररस्तु का 
काव्यशास्त्र दोनों नाट्यशास्त्र के प्राचीन ग्रथ है । यद्यपि इनके रचनाकारों को 
एक दूसरे से प्र रणा नहीं मिली, फिर भी नाट्य नियमों में दोनों देशों में बहुत 
सी समानतायें प्राप्त होती हैं। दोनों देशों में नाटक की उत्पत्ति धार्मिक कृत्यों 
के रूप में हुई। सहगायन, मंगलाचरर या देव स्तुति नाठकों के प्रारम्भ मे दोनों 
देशों में थी। प्रारभिक अवस्था में केवल मनोरंजन के लिये नाठकों का अभिनय 
न प्रीक देश में हुआ न हमारे ही देश मे । नायक्र उदात्त गंभीर व्यक्ति देवता या 
राजा महाराजा दोनों देश के नाटकों में पाये जाते हैं। जिस प्रकार धनंजय ने 
अवस्था की अनुकृति को ही नाटक माना है, उसी तरह अरस्तू ने भी अ्नुकरण 
को कला का मूल स्रोत निर्धारित किया है। इन समानताओों के होते हुए भी 
दोनों देशों में नाट्य' परम्परा का स्वतंत्र विकास हुआ । 

संस्कृत- नाट्य परंपरा यद्यपि श्रत्यंत समृद्धशाली थी? फिर भी ईसा की 
सातवीं शताब्दी के पश्चात्‌ उसका विकास रुक सा गया । इसका प्रधान कारण 
था मुसलमानों का भारत में प्रागमन और भारतीय राजाओं की राज्य शर्क्ति 
का ईर्ष्या और पारस्परिक कलह के कारण तितर-वितर हो जाना। फलत: 
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राज दरबार तथा देव मन्दिर जो ग्रभिनय के प्रधान केद्ध थे, दोनों को गक्ति 
विदेशी आक्रमण से क्षीण हो जाने से नाटक का विकास अवरुद्ध हो गया। 
जनता के मनोरंजन तथा धामिक और ब्रीर पूजा की भावना को तृप्ति करने के 
लिये लोक-नाठकों की परम्परा अवश्य प्रवहमान थी, परन्तु हम उन्हे शास्त्रीय 
नाटकों की कोटि में नही रख सकते । 

दो जातियों के सम्पक से एक नवीन संस्कृति की उत्पत्ति होती है, ऐसा 
विश्व के इतिहास में देखा गया है । आर्यों और द्रविणों के सम्पर्क ने ही आये 
सभ्यता को जन्म दिया । उन्नीसवी शताब्दी में भारत में अंग्रेजों का आगमन 
हुआ । पहले वे व्यापारी के रूप में आये, धीरे-धीरे वे यहाँ के शासक बन बैठे । 
भारतवासियो का अंग्रेजों से निकट संपर्क स्थापित हुआ । विदेशियों के आझ्राचार- 
विचार, सभ्यता, भाषा, साहित्य का विशेष प्रभाव शासित भारतीयो पर पड़ा 
क्योंकि वे शासक थे । फलतः भारत मे नवोत्यान का आरम्भ हुआ । दोनों के 
विचारों और संस्कृतियों का आदान-प्रदान हुआ । पादचात्य विद्वानों की 
अभिरुचि भी भारतीय साहित्य के अध्ययन की ओर हुई! उसी परम्परा का 
प्रनुसरण करते हुए भारतवासियों ने भी अंग्र जी साहित्य का अ्रध्ययत आरम्भ 
किया । अंग्रेजों तथा श्रन्य यूरोपीय जातियों ने अपने मनोरंजन के लिये 
कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े नगरों में नादयशालाओं का निर्माण किया, 
जिनमें पादचात्य विशेषकर शेक्सपीयर के नाठकों का अ्रभिनय होता तथा उन्हीं 
की देखादेखी पारसी रंगमंच की भी स्थापना हुई। अंग्र जी नाट्यशास्त्र तथा 
शेक्सपीयर के नाटकों का प्रभाव बंगला साहित्य पर सबसे पहले पड़ा । 


हिन्दी नाठकों पर पादचात्य प्रभाव श्रप्रत्यक्ष रूप से कुछ तो बंगला के 
माध्यम से आया और अ्रधिकांश प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा-सेस्थाओ्रों, पारसी कंपनियों 
तथा पाइचात्य विद्वानों के माध्यम से आया । प्रारंभिक काल में यह प्रभाव 
शेक्सपीयर तथा अंग्रेजी के कुछ अन्य नाटककारों तक ही सीमित था। बाद में 
ज्योंनज्यों पाश्वात्य साहित्य का अध्ययन भारतीयों द्वारा विशेष रूप से होने लगा 
और जनतन्‍्त्रीय शासन का विकास हुआ त्यों-त्यों हिन्दो नाटक पर श्रन्य 
योरोपीय नाटककारों का भी जिनमें फच, जम॑त, रूसी, नारवे, वेलजियम तथा 
अमेरिका के नाटकार मुख्य हैं, विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। भारतेन्दुकाल में 
» जेक्सपीयर की कृतियों लथा उसकी नाट्यकला का विशेष प्रभाव हिन्दी नाठकों 
प्र पडा क्योंकि उस समय तक पादचात्य नाठककारों में शेक्सपीयर तक ही 
लोगों का अ्रध्ययन सीसित था, क्योंकि यूरोपीय थियेटरों तथा पारसी रंगमंचो 
पर उसी के नाटकों के भश्रभिनय की प्रधानता थीं। कुछ समय बाद शिक्षा 
संस्थाओं में पा'य ग्रस्थों के रूप में हमारा परिचय बेव जान्सन, गोल्डस्मिथ, 


सकिक है| रे ई"। नमी. 
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एडिंसन, व्यमान्ट, फ्लेचर, शेरिडन, शा, गाल्सवुर्दी, टी० यस ० इलियट तथा 
जान ड्िकवाटर के नाटकों से भी हुआ, क्योंकि उनकी क्ृंतियों का भी व्याफ्क 
ग्रष्ययन भारतीय कालेजों ओर विश्वविद्यालयों में किया गया। अध्ययन के 
भ्रतिरिक्त उनकी विशेषताशो को अपनाने का भी प्रयत्न हिन्दी ताठककारों हारा 
हुआ । 

सन्रहवीं तथा श्रठारहवी शताब्दी में यूरोपीय राजनीति श्रोर साहित्य का 
केन्द्र फ्रांस में पेरिस नगर हुआ, इसके परिणामस्वप यूरोपीय नाटकों पर फ्रेंच 
नाठकों का विशेषकर मोलियर, कारनेली शौर रेसीन का प्रभाव पड़ा । हिन्दी 
नाटककारों पर भी मोलियर के हास्य नाटकों का प्रभाव अधिकांश अंग्रेजी 
माध्यम से भी पड़ा । उसकी कृतियों का अनुवाद जी० पी० श्रीवास्तव तथा 
प्रन्य लेखकों द्वारा हुआ। प्रो० लक्ष्मण स्वरूप वर्मा ने फ्रांस में बहुत दिन तक 
रहकर फ्रेंच साहित्य विशेषकर मोलियर का श्रध्ययन किया था, यूल फ्रेंच से 
भी उसके एक नाटक का अनुवाद किया गया है । 

झ्ौद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप यूरोपीय साहित्य तथाः नादय-जगत में 
यथा्थवाद का प्रबल तुफान आया । फ्रांस की कान्ति ने जनतन्त्रीय सत्ता के 
विकास के लिये वातावरण पहले ही से तैयार किया था । इधर रूस की क्रान्ति 
ने सामंतवाद की श्रवशेष जड़ों को भी आमूल उखाड़ फेंका । फलत: नाटक 
साहित्य में यथार्थवादी धारा के प्राबल्य से यूरोप में इब्सन, शा, सनन्‍्डर मेन, 
हाप्ट्समैन, जोला, चेखव तथा गोकी की क्ृतियाँ अत्यंत चाव से पढ़ी तथा 
रंगमंच पर खेली गई। प्रथम महायुद्ध के पश्चात अन्तर्राष्द्रीयवा की स्थापना 
से भारतीय विद्वानों ने भी इब्सन, शा, स्ट्रिन्डवर्ग, जर्मनी के गेढे, लेसिग, रूस 
के टालस्टाय, चेखव, गोर्की, बेलजियम के मेतरलिक, इटली के पिरेन्डेलो तथा 
अमेरिका के श्रेनील और काफमैन के ताटकों का न कि अ्रध्ययन किया, परन्तु 
हिन्दी नाटकों के निर्माण में उनकी कृंतियों तथा नादूयकला से प्रभावित 
भी हुये । 

भारतेन्दु काल से ही शेक्सपीयर के नाटकों का अ्रनुवाद प्रारम्भ हो गया 
था, जिसका सूत्रपात भारतेन्दू जी ने स्वयं किया था । लाला सीताराम, गोपी- 
नाथ पुरोहित तथा कई एक गअ्न्य विद्वानों ने शेक्सपीयर के प्रायः सभी नाटकों 
के अनुवाद प्रस्तुत किया । द्विवेदी युग मे मोलियर के नाटकों के अनुवाद कई 
विद्वानों द्वारा हुए, जिनमें जी० पी० श्रीवास्तव का हाथ अधिक था | मोलियर 
के अतिरिक्त इब्सन, शा, भ्रास्कर वाइल्ड, रूसी ताठककाय <लस्टाय, बेलजियम 
के मंतरलिक, जर्मनी के सेलिंग, गेठे तथा शिलर के नाठकों के भी अनुवाद 
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हुए, जो इस बात के स्प्रष्ट परितन्नायक है कि हिन्दी नाठककारो का ध्यान 
देक्सपीयर के अतिरिक्त यूरोप के विर्धिन्न देशों की न|द्य' शैलियों और नाठकों 
की ओर प्रबल रूप से श्राकरषित हुआ है | फलतः हिन्दी नाठकों पर छेक्सपीयर 
को स्वच्छन्दतावादी शैली, मोलियर की हास्य प्रधान शैली, इब्सन तथा शा की 
यथार्थवादी शैली, मेतरलिक तथा स्ट्रिन्डवर्ग की प्रतीकवादी शेली और अभि- 
व्यंजनावादी नादय शैली का भी विश्वेष प्रमाव पड़ा | 


इधर भारतीय विद्यालयों में पश्चिमी श्र्थशास्त्र, राजनीति, दर्शन तथा 
समाजशास्त्र का भी गहरा अध्ययन हुंजा क्योंकि भारतीय शिक्षा प्रणाली का 
संम्पूर्ण प्राधार पाइचात्य ढाँचे पर ही निरमित था। फलस्वरूप श्रनेक परिचमी 
विचारधाराझों तथा सिद्धातों का भी प्रभाव समस्त हिग्दी साहित्य पर पड़ा। 
इससे नाटकसाहित्य कैसे अ्रछूता बच सकता था ।-इन विचारधाराश्रों में यूरोपीय 
जनतन्त्रवाद, डाविन के विकासवाद, वैज्ञानिक श्राविष्कारों से उत्पन्न बुद्धिवाद 
बेन्थम, मिल तथ( हकक्‍्सले के उपयोगितावाद, माव्स तथा लेनिन के साम्यवाद, 
टालस्टाय और रस्किन के अहिंसा, शान्ति तथा मानवतावाद, फ्रायड, एडलर 
तथा युग के मनोविव्लेषण के सिद्धान्तों का स्पष्ट प्रमाव पड़ा है, जिसकी 
व्याख्या पिछले श्रध्यायों में की जा चुकी है । 


भारतेन्दु ने अपने नाटको के निर्माण में संस्कृत-ताव्य शैली का विशेष 
ग्रनुकरण करते हुए भी उसका अन्धानुकरण नहीं किया, प्रत्युत्‌ बद्धला तथा 
अंग्रेजी नाव्थ शली की विशेषताओं को भी ग्रहण करके अपनी रवच्छन्द तथां 
मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया | परिणामतया हिन्दी नास्यशैली के निर्माण 
में उन्होंने अपनी समन्वयात्मिकता तथा भविष्यदर्शिता की प्रवृत्ति का परिचय 
दिया । उत्तके नाटकों नामक निबन्ध से यह स्पष्ट है कि उनका पाध्चात्य 
नाटकों तथा नाव्यशैलियों से पूर्णा परिचय था । दूसरे वे संस्कृत नाख्य शैली की 
जटिलताओं भ्ौर सूक्ष्म नियमों के पूर्णा समर्थन को हिन्दी नाटकों के विकास के 
लिए बाघा स्वरूप मानते थे, फलतः यज्नतत्न अपने नाटकों में उन्होने इन नियमों 
की अवहेलना भी की । वे नवोत्यान काल के सच्चे प्रतीक थे, श्रतः अपनी 
तोंव्य शैल्री को उन्होने युगानुकूल बनाने की प्रबल चेष्ट्रा की। समाज सुधार, 
नव जागरण तथा गांत्कृतिक चेतना के विकास के लिए पाश्चात्य नाटकों की 
यथाथ वादी परम्परा ही को उन्होने आादश रूप में ग्रहण किया । दूसरे संस्कृत 
ताख्य साहित्य के प्रस्तावना, विष्कंभक, अ्रवस्थाश्रों, श्र प्रकृतियों, पंधियों और 
भरतृवाबय के शास्त्रीय जटिलताशों में, हिन्दी नाटक को न उलभाकर उसे उन्मुक्त 
वातावरण में रख कर, उसके स्वाभाविक विकास को, वे रोकना नहीं चाहते 
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इसलिए अधिकांश बुला के माध्यम से और खुछ अंग्रेजी के माध्यम से 
उन्होने पाइचात्य प्रभाव को अपनाया । 

भारतेन्दु काल के अन्य नाटककारों ने भाठकों के निर्माण में उनके ही पद- 
चिह्नों का अनुसरण किया। संस्क्ृत नादयशैली के ही श्राश्रम में हिन्दी के 
नाटककार अपने नाटकों का विकास पूर्ण रूप से नहीं करता चाहते थे। अतः 
पाश्चात्य नादूय परंपरा का अनुसरण धीरे धीरे प्रबल होने लगा । ट्‌ डेजी का 
सूत्रपात नीलदेवी तथा भारत दुदंशा' में भारतेन्द्ु जी ने पहले ही कर दिया 
था। उसी परंपरा पर लाला धीनिवास दास जी ने 'रणाधीर प्रेम मोहिनी' 
लिखी, जिसमें शेक्सपीयर के “रौमियो तथा जूलियट “की स्पष्ट छाप है। 
भारतेन्दु काल में इनके अतिरिक्त श्ौर भी कई दुखान्त नाटक इसी परंपरा में 
लिखे गये । लाला जी के परीक्षा गुरु नामक उपन्यास में दिए गए श्रनेक 
पाध्वात्य उदारणों से यह स्पष्ट है कि शेक्सपीयर के अत्तिरिक्त उन्होंने पाइचात्य 
भ्रौर कई लेखकों का अ्रध्ययन किया था । उनके अन्य नाटकों में भी शेक्सपीयर 
का व्यापक प्रभाव था। लाला जी के समकालीन केशव राम भट्ट ने अपने 
'सज्जाद सम्बुलमें प्राच्य तथा पादचात्य के संघर्ष निदर्शन में डाविन के 
विकासवाद की चर्चा भी की है | उनके नाटकों पर सत्रहवीं तथा अदठारहवीं 
सदी के शेरिडन, गोल्डस्थिथ व्यूमाट तथा फ्लेचर श्रादि आचार प्रधान (कामेडी 
आफ मैनस) नाटक कारों की कृतियों की स्पष्ट छाया है। 

द्विवेदी युग में मौलिकता के दृष्टिकोश से नवीन नाट्य परंपरा का 
सूत्रपात नहीं हुआ उसी भारतेन्दुकालीन परपरा का अनुसरण होता रहा । हां, 
अनुवादों की संख्या भारतेन्दु काल से भी इस युग में श्रधिक रही। बंगला से 
टेगौर तथा डी०यल० राय के नाटकों के रूपान्तर हुए । मोलियर तथा जर्मनी 
के लेसिंग, गेटे तथा शिलर और रूस के टालस्टाय की कृतियों के अ्रनुवाद हुए । 
नेतिकता तथा सुधारवाद की प्रवलता के कारण संस्कृत के पोराशिक तथा 
ऐतिहासिक नाटकों के अनुवाद की ओर भी लेखकों का ध्यान गया । परच्तु 
संस्कृत नाट्य परंपरा से विमुक्त होने की चेष्टा ऋ्रशः बढती ही रही । जी० 
पी० श्रीवास्तव ने मोलियर के आधार पर भारतीय सामाजिक ढढ़ियों, 
परंपराओं तथा संस्थाओ्रों की खिल्‍ली उड़ाई | उनकी हास्य रस” नामक पुस्तक 
से स्पष्ट है कि मौलियर के अ्रतिरिक्त श्ररस्तु, कांट, हैजलिट वैथा वर्गसां के भी 
हास्य संबंधी सिद्धान्तो से वे परिचित थे | यह सत्य है कि अपने श्रनुवादों तथा 
मौलिक नाठकों में बें मौलियर की ऊंचाई को नहीं पहुँच सके, परन्तु हिन्दी नाटक 
साहित्य में उन्होंने एक बड़े श्रभाव की पूति की जिसका आधार पादचात्य नाख्य- 
साहित्य था। पारसो रंगमंचों के सस्ते नादकों के प्रतिक्रिउ। स्व हूप प्रसाद ने अपने 
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नाटकों में शेक्सपीयर की स्वच्त्डन्दतावादी नात्य शैली को अपनाया । इस झोली 
की भलक उन्हें बंगला के डी०यल« राय के नाठकों से पहिले ही मिल चुकी 
थी। प्रसाद ने अपने ताठकों के सृजन में संस्कृत तथा पाइचात्य दोनों नाट्य 
शेलियों का समत्वय किया । कवि होने के नाते संस्कृत नाटक के रस सिद्धान्त 
को वे अ्रन्त तक अपनाये रहे, इधर शेक्सपीयर से नाठकों के प्रभाग से शील 
वेचित्रय, मानसिक अन्तद्र नद्र, नियतिवाद तथा स्वगत कथनों का उपयोग अपने 
नाटकों मे किया | युद्ध, भ्रात्महत्या तथा मृत्यु के दृश्य जो भारतीय रंगमंच पर 
नही दिखाये जाते थे, उनको आवश्यकतानुसार अपने नाटकों मे दिख।कर उन्होंने 
अपनी स्वतंत्र तथा स्व&छन्दतावादी प्रवृत्ति का परिचय दिया। उनके नारी पात्र 
शेक्सपीयर के नारी चरित्रों के समान भ्रधिक सजीव तथा स्वस्थ है, जो नाटक 
में एक प्रबल व्यापकता का परिचय देते है । 

प्रसाद युग के अन्य नाटककारों ने भी प्रसाद की स्वच्ठन्दतावादी परम्परा 
का अनुसरण किया । इस समय पश्चिम में जनतंत्रीय शासन की प्रवलता थी, 
जिसकी प्रतिच्छाया हिन्दी नाठकों पर भी पड़ी । 'प्र मी' जी के स्वप्न भंग, तथा 
उद्धार में पश्चिमी साम्यवादी विचार धारा की स्पष्ट भलक है । छाया और 
बन्धन में गाल्सवर्बी के स्टाइफ का स्पष्ट प्रभाव है | उद्धार में औरंगजेब के 
चरित्रचित्रण में शील वैचित्र॒य पारचात्य नाटकों के श्राधार पर है। प्रमी जी के 
हिन्दू मुसलिम एकता की भावना पर गांधीवाद के माध्यम से परिचिमी 
भानवतावाद तथा टदालस्ठाय के शाति और अहिसावाद का स्पष्ट प्रभाव पड़ा । 
इस युग के अन्य नाटककारों पर भी टालस्टाय की विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट 
रूप से दृष्टिगोचर होता है। गोविन्दवल्लभ पंत के अंगूर की बेटी” में 
टालस्टाय के 'फस्ट डिस्टिलर' की स्पष्ट छाया है। उनके राजमुकुट की शीतल 
सेनी लेडी मेकबेथ की भाँति रक्तपात प्रिय तथा महत्त्वाकांक्षी है। जगन्नाथ 
प्रसाद मिलिन्द के 'समर्पण' में गाल्सवर्दी के स्ट्राइफ. का स्पष्ट प्रभाव है। 
वृन्दावनलाल वर्मा के ऐतिहासिक नाटकों का वातावरण (लोकलकलर) वाल्टर 
स्काट के उपन्यासों ज॑ंसा है टेकनीक कीदृष्टि से भी प्रसाद जी के अ्रधिकाँश 
नाटकों में पाइचात्य नाटकों की ठेकनीक का झनुकरण हुआ है। सरल रंगमंच 
विधान, संस्कृत नाट्य नियमों की अ्रवहेलता, पाँच के स्थान पर तीन या चार 
झंकों की योजना, ऐतिहासिक तथा पौराणिक नाटकों के स्थान पर सामाजिक 
नाटकों का बाहुलय इस युग के नाटकों की विद्ेषताएं हैं| प्रसाद तथा प्रेमी जी 
ने सस्कृत नाटकों की इस रस शेली तथा पाश्चात्य नाटकों के शील वैचित्य 
दोनो को समन्वित अपने ताटकों से लिया है, इसका समर्थन शुक्ल जी ने अपने 
इतिहास में भी किया है । 


प्रसादोत्तर युग में इब्सन्‌, शा, हाप्ट्समेन तथा सुन्डरमैत भ्ादि नाटक- 
कारों के प्रभाव से यथार्थवादी समस्या तथा विचार प्रधान नाठकों का सूजन 
हुआ । जिस तरह यूरोप में शेक्‍्सपीयर के ह्लोमेन्टिक नाटकों के विरोध में इब्सन 
के समस्या प्रधान सामाजिक नाठक लिखे गँये, उसी प्रकार हिन्दी में प्रसाद तथा 
द्विजेन्द्रलाल राय के नाठकों के प्रतिक्रियास्वरूव लक्ष्मीनारायण मित्र ने समस्या 
नाटकों का धृत्रपात पश्चिम की देखादेखी हिन्दी मे किया। भारतीय' सामाजिक 
वातावरण भी, जो पाइचात्य वातावरण के अनुकूल था, इन नाटकों के उपयुक्त 
कथानक निर्माण में सहयोग देने लगा । उन्मुक्त प्रेम, दहेज, विवाह, धर्म तथा 
ईदवर के स्थान पर तक, बुद्धिवाद, व्यक्तिगत समानता, नारी स्वतन्त्रता के विषय 
इन नाठकों के उपयुक्त कथानक बने ! लक्ष्मीनारायण मिश्र का बुद्धिवाद परिचम 
की देन है जिसको उन्होने "मैं बुद्धिवादी क्‍यों हुँ नामक अपने लेख में स्पष्ट 
किया है । सेठ गोविन्ददास के नाटकों में गान्धीवादी तथा टाल्सटाय' के भ्रहिसावाद 
का प्रभाव स्पष्ट है। उनके इस प्रकार के नाठकों में महत्व किसे, बड़ा पापी 
कौन, दुख क्यों! का नाम निशेष रूप से लिया जा सकता है। दुःख क्यो” में 
इब्सन के 'द पिलस आफ सीसाइटोी' की स्पष्ट छाप है। त्याग"था ग्रहण में रूसी 
साम्यवाद का प्रभाव है। प्रसादोत्तर काल के नाठककार संस्क्रत नाट्य शैली से 
एकदम विमुक्त तथा पारचात्य नाव्य शेली को पूर्ण रूप से भ्रपनाते हुए दिखाई 
देते हैं। उदाहरण के लिए इन नाटको मे संस्कृत नाथ्य नियमों की तनिक भी 
चर्चा नहीं है | इनमें पद्य के स्थान पर गद्य, सरल रंगमंच्र विधान, तीन अंकों 
की योजना का परिपालन, रगमंच संकेतों का प्रयोग पाइ्चात्यः नाटककारों के 
प्राधार पर किया गया है। संस्कृत नाटकों के सामन्‍्तवादी उच्च वर्ग के स्थान 
प्र समाज के मध्यम तथा निम्न वर्ग के संघर्षों तथा उनकी समस्याओं का 
चित्रण परिचमी श्रादर्श पर ही हुत्ना है। पावचात्य नाव्यशेली की अनेक विशेष- 
ताश्ो को हम सेठ जी के नाटको मे पाते हैं। पोश्चात्य नाटकों के प्रोलोग तथा 
इपीलोग से स्थान पर उपक्रम तथा उपसंहार का प्रयोग, इब्सन तथा स्ट्रिल्ड- 
वर्ग के श्राधार पर समस्या नाटकों में प्रतीक शेली का परिपालन, सूक भ्रभिनय 
तथा मोनोलोग की परम्परा इसके स्पष्ट रूप से उदाहरण है । 

विषय तथा शैली दोनो दृष्टियों से आधुनिक नाटठककारों ने पाश्चात्य 
विचारधारा तथा नाख्य शेली को पूर्ण रीति से अपनाया है | इब्सन और शा 
के पदचात का यूरोपीय नाव्य जगतु विभिन्‍न शैलियों तथा प्रयोगों का क्षेत्र रहा 
है । प्रकृतिवाद, प्रतीकवाद, अभिव्यंजनावाद तथा अ्रति यथार्थवाद और मनो- 
विश्लेषणबाद इनमें से - मुख्य हैं। सेठ जी के विकास में मेतरालिक तथा 
स्टून्डवर्ग की स्वप्न चित्रण शेली का पूर्ण प्रभाव है । 'घट दर्शन में श्रो नील 


की अभिव्यंजनावादी ल्‍था प्रकृतिवादी शैली को अपनाया गया है। अरश्क के 
कंद श्रौर उड़ान, श्रलग-अ्रलग ट्रास्ते अंजो दीदी, डा० लब्मीनारायश लाल के 
भ्रन्धा कुआ, तीन आँखो वाली मछली भगवतीचरण वर्मा के 'रुपया तुम्हें खा 
गया , मोहनलाल महतो के 'कसाई', हीरानन्द वात्सायन के 'मुकुठ में प्रकृति- 
वाद तथा अभिव्यंजनावादी शेली का विशेष रूप से प्रभाव/है । वात्सायन के मुकुट 
पर गाल्सवर्दी के सस्ट्राइफ' की पूर्ण छाप है । दोनों के कथानक मे अनेक समान- 
तायें प्राप्त होती है । भ्रइक व्यंग्य की प्रधान शेली पर काफमेन की शेली का 
प्रभाव है । अश्क के अंजो दीदी, कद और उड़ान में मैतरलिक के संकेत प्रधान 
वेवाहिक समस्या प्रधान नाटकों की छाया है। भ्रइक ने फेंटेसी तथा स्वप्न दृश्यों 
की योजना भी स्ट्रिन्डवर्ग से ही ग्रहण की है । पादचात्य मनोविश्लेषण सम्बन्धी 
खोजो का प्रभाव शायद ही किसी आधुनिक हिन्दी नाटककार पर न पड़ा हो । 
सेठ गोविन्ददास के 'नया समाज तथा 'पतित सुमन" नामक नाटकों में श्राडिप्स 
कामप्लेक्स तथा सेक्स सम्बन्धी मानसिक रोगो का चित्रण है । पृथ्वीनाथ शर्मा 
के 'साध' मे उन्मृक्त प्रम तथ! स्वच्छुन्द रोमांस की चर्चा की गई है। अब्क ने 
नाटकों मे मानव मन की पीड़ा तथा सेक्स सम्बन्धी दर्मित अतृध्ति की भावनाओं 
का जो अनेक मानसिक रोगो को उत्पन्त करती है, चित्रण किया है । बेवाहिक 
प्रेम, स्वतन्त्रता तथा तलाक के चित्रण मे भी इन नाटककारों पर पिनरो तथा 
सन्‍्डर मैन के नाठकों का प्रभाव है । 

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात योरप नाट्य साहित्य में बेकारी, निराशा, मान- 
सिक कुण्ठा, अवसाद तथा दुःखवाद का चित्रण अ्रधिक हुआ है । जिसके चित्रण 
मे सात्ने के श्रस्तित्वाद तथा ओ नील के नाठकों से विशेष प्र रणा प्राप्त हुई है 
युद्ध का वही प्रभाव भारत पर भी पड़ा है। श्रग्नेजों के जाने के बाद बेंकारी, 
अ्रनेतिकता, चोरबाजारी, भुताफाखोरी, निराशा, नास्तिकता तथा झ्रवसाद 
का वातावरण में हमारे देश में भी फेल गया है। फलतः यूरोप की देखादेखी 
उपश्यास तथा नाटक साहित्य में इनका चित्रण होने लगा है। अ्रश्क, धर्मवीर 
भारती, माथुर, डा० लक्ष्मीनारायणुलाल', विनोद रस्तोगी के नाटकों में भ्रनैति- 
कता, धामिक अनास्था, निराह्या, श्रात्महत्या, मृत्यु और पागलपन का चित्रण 
इटली के पिरेन्डेलो तथा अमेरिका के श्रोनील श्रौर काफमैन के नाढकों 
की परम्परा में हो रहा है । इन्हीं नाटककारों दी देखादेखी दिव्यक्तित्व तथा 
बहुव्यक्तित्व का आरम्भ भी चरित्र चित्रण के क्षेत्र में हिन्दी के नाटककार 
झाधुनिक थुग में करने लगे है । चरित्रों के मानसिक भ्रव्यवस्थित विचारधारा 
उनन्‍्माद तथा भ्रवचेतन मन॑ के संघर्षों का चित्रण, सेठ गोविन्ददास, भारती तथा 
भ्रदक ने स्ट्रिन्डवर्ग तथा ओ नील और सात्रे के नाटकों के झ्ाधार पर किया 
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है। भारती के 'अन्धा युग पर सात्रे के 'ल मोचे' की छाप है । 

श्राधुनिक एकांकी तो पूर्णोतः पद्चिचम की देन है । संस्कृत नाख्य साहित्य 
में भी रूपक के दस श्रौर उपरूपक के श्रठारह”भेदों में से एक श्रद्धू वाले नाटक 
श्रनेक है, परन्तु हम उन्हें आधुनिक एकांकी का मूल स्रोत नहीं मान सकते । 
क्योकि इन नाटकों में रस या काब्य तत्व की प्रधानता तथा चरित्र चित्रण की 
कमी है। झ्राधुनिक एकांकी जो पश्चिम से आया है, उसकी आत्मा मनोविज्ञान 
तथा अन्तद्व नद है | प्रधम महायुद्ध के बाद थियेटर गहों में लम्बे नाटकों के पूर्व 
दिखाये जाने वाले पट-उत्थानकों ने ही एकांकी का रूप धारण किया | १६२० 
ई० में पहला एकांकी 'बन्दर का पंजा' लिखा गया। एकांकी नाटकों का 
वास्तविक विकास जे० एस० मेरियट ने १६२४ से किया । इसके पूर्व हिन्दी 
में एकॉँकी नहीं लिखे गये क्योंकि बे पश्चिम में ही नहीं लिखे गये थे ॥ अतः 
हिन्दी के कुछ झ्ालोचकों ने भारतेन्दु तथा उनके समकालीन लेखकों में एकांकी 
नाटक का विकास दिखाने की चेष्ठा की है उससे हम सहमत नही हैं। प्रसाद के 
एक घूट!' को भी हम आधुनिक हिन्दी एकांकी का मूल रूप नहीं मान सकते, 
क्योकि उसमें काब्योत्मकता की प्रधानता है | वस्तुतः पत्चिम के ढंग के एका- 
कियों का सूत्रपात डा० रामकुंमार वर्मा ने किया। इसस पदचातु भ्रुवनेश्वर 
प्रसाद के कारवाँ पर विषय' तथा टेकनिक दोनों दृष्टियों से पाश्चात्यः एकांकी 
का प्रभाव है। पाश्चात्य देशों की भाँति हिन्दी एकांकी द्वारा भी व्यक्ति तथा 
समाज की समस्याओं तथा अन्तर्मन के संघर्षो का चित्रण हो रहा है। सेठ 
ग्रोविन्ददास, अश्रश्क, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, रेवती रमन; गंरोश 
प्रसाद द्विवेदी, डा० रामकुमार वर्मा, विमला, छ्ुघर, विनोद रस्तोगी के एफॉकी 
नाठकों पर विषय तथा टेकनीक दोनों दृष्टियों से पार्चात्य एकाँकी कला का 
प्रभाव है । इधर हिन्दी में पश्चिम की देखादेखी रेडियो नाटकों की वृद्धि हो 
रही है । रेडियो नाठकों के फीचर, फैन्टेसी, रूपान्तर तथा रिपोटार्च और 
डाक्यूमेंटरी श्रादि भ्रनेक रूप जिन पर हिन्दी में पर्याप्त साहित्य की वृद्धि हो 
रहा है उनका निर्माण पाश्चात्य नाटकों के ही आधार पर है । 

गीति तथा नादूय रूपकों की परम्परा संस्कृत मे भी थी। पर जिस रूप 
हिन्दी में उसका पल्‍लवन हो रहा है, उस पर निरुचय पादचात्य प्रभाव दिखाई 
पड़ता है । विषय की दृष्टि से उसमें नवीनता चाहे प्राप्त हो जाय, पर शैली पर 
विदेशी प्रभाव स्पष्ट है। इसदिशा के निर्माण में अ्रधिकांश नाटककारों ने स्वयं 
स्वीकार किया है कि थे पाश्चात्य नाटककारो से प्रभावित हुए हैं। पन्‍त जी की 
ज्योत्स्ता पर मंतरलिक के ब्लू बडे! का स्पष्ड प्रभाव है। उनके अन्य गीति 
नाद्यों में भी पॉइचात्य टेकनीक का अनुसरण किया गया है। धर्मवीर भारती, 
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सिद्धताथ कुमार तथा श्रन्य रेडियो गीति-ताटककार स्पष्टतः पाश्चात्य ठेकनीक को 
अपनाते हुए देखे जांरहे-है। हिन्दी के श्राधुनिक नादय रूपकों में संस्कृत नाट्य 
रूपकों का सा दाशनिक तथा ध्यमिक विवेचन न होकर पाश्चात्य विचार धारा 
के अनुसार सनोवेज्ञानिक, यथार्थवादी तथा लौकिक विवेचन अधिक हैं । उनमें 
पराश्चात्य समाजवाद, मानवतावाद, बौद्धिकता तथा विकासवाद के सिद्धान्तों 
की चर्चा हो रही है । धर्मवीर भारती का अन्धा युग, वाजपेयी जी की छलना, 
'तथा शम्भूनाथ सिंह का घरती और आकाश इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । इब्सन 
स्ट्िन्डवर्ग तथा सनन्‍्डरमेन के ताटकों भाति हिन्दी समस्या ताठकों में भी प्रतीकों 
का प्रच्नुर प्रयोग हो रहा है ॥ 

हिन्दी रंगमंच की स्थापना अब भी नाटक साहित्य के विकास होते हुए 
भी नहीं हो सकी है। यद्यपि उसके लिये श्रनेक प्रयत्न हो रहे है। भारतेच्धु 
काल मे हिन्दी रंगर्मेंच पर अँग्र जी रंगमंच की बिशेषतायें बंगला तथा पारसी 
रंग्रमंच के द्वारा ग्रहीत हुई । ऐलिजाबेथ कालीन रंगमंच का प्रभाव प्रारम्भ 
में अधिक था । इधर चलचित्रों के प्रासार ने अनेक विशेषताञ्रों को जन्म दिया 
है जिससे रंगमंग को काफी धक्‍का लगा है। प्रसाद युग के पश्चात हिन्दी 
नाटकों का अभिनय पारचात्य यथार्थवादी रंगमंच के आधार पर हुम्ना है । 
इधर मोनोड़ामा तथा प्रतीकवादी रज्भमच की विज्येषताओं को भी श्रश्क, 
भारती आदि लेखकों ने भ्रपनाया है। जिस प्रकार पाइचात्य नाटकों की 
प्ररणा से हिन्दी नाटक साहित्य का प्रचुर विकास हुआ है उसी तरह हिन्दी 
रज्रम व निर्माण में भी पार्चात्य रंग्मच से प्रेरणा प्राप्त होगी ऐसी 
श्रात्ा है । 
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३--घर भाई लक्ष्मी विमला लूथर 

चच 
१--चन्द्रावली भारतेन्दु हरिध्चंद्र 
२--चंद्रगुप्त बद्रीनाथ भट्ट 
३--च्ु गी की उम्मीदवारों या रे 

मेम्बरी की धूम 

४--चौपंट चपेट किशो रीलाल गोस्वामी 
५--चाँदी की डिबिया (गाल्सवर्दी) प्र मचन्द्र 
६--चुम्बन बेचन शर्मा, उग्र 
७---चाल बेढब जी० पीं० श्रीवास्तव 
5--चड्डा पुल खेर रै? हि! 
€--चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद 
१०-- ,) द्विजेन्रलाल राय 
११--चारुमित्रा डा० रामकुमार वर्मा 


१२--चतुष्पद सेठ गोविच्ददास 


आख ए+ छोछ १४७ 


१३---च रवाहे 
१४--बुम्बक 
१५--चिलमन 
१६--चमत्कार 


१७--चट्टानें 


१--छाया 
२---छलना 
३--छठाँ बेटा 


१--जूलियस सीजर 

२- जयनार सिंह 
३--जनमेजय का नागयज्ञ 
'४- जंगल में मंगल 
५--जवानी बनाम बुढ़ापा 
६--जस्टिस 

७--ज्वाला और ज्योति 
८--जहाँदार शाह 
६--जय पराजय 

२१७० --जोंक 
११--ज्योत्सना 
१२---जिंदा लाश (टाल्सटाय) 
१३--जीवन संगिनी 
१४--जोक 

१५--जनता वेचारी 


१--भाँसी की रानी 
१--ठदक राहद 
२--टारटफ 


३--ड्ू ट्र, द्व बी, गुड 


१--ठोस आजादी किसे 


हरिक्ृष्ण प्र मी 
भगवती प्रसाद वाजपेयी 
उपेन्द्रनाथ अइक 


विलियम शेक्सपीयर 
देवकी नन्दन त्रिपाठों 
जयशंकर प्रसाद 
लाला सीताराम... 
जी० पी० श्रीवास्तव 
गाल्सवर्दी 
सुधीनद्र 
वृन्दावनलाल वर्मा 
उपेन्द्रनाथ श्ररक 

7) 
सुभित्रानन्दन पंत 
क्षेमानन्द राहत 
दयाशंकर पांडेय 
राहुल सांकृत्यायन्‌ 
विमला लूथर 


वृन्दावनलाल वर्मा 
जनेत्द्रकुमार- 
मोलियर 


बनार्ड शा 


गोरीशंकर सिश्र 


चकान न्श् ३ हैँ च्यक्ाक 


डें 

१--डाकघर ( टैगोर ) 
रायचन्द्र प्रभासचन्द नाँदी 

२--डिमोकर सी जयनाथ नलिन 

ते 
१-तेमूर की हार डा० रामकुमार वर्मा 
२--ताजमहल के आँसू डा० लक्ष्मीनारायण लाल 
३---तूफान के पहले उदेन्द्रनाथ अ्रइ्क 
४--तौलिये के 
५--तथागत रामबृक्ष बेनीपुरी 
६--तिरंगा भण्डा विराज 
७--त्याग या ग्रहण सेठ गोविन्ददास 
८--तुलसी श्री राम शर्मा 

द 
१--दुर्लभ बंधु भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
२--दुखिनी वाला राधाकृष्णदास 
३- देसी कुत्ता बिलायतो बोल. राधाकान्त 
४--दुमदार आ्रादमी जी० पी० श्रीवास्तव 
४--दुविधा पृथ्वीनाथ शर्मा 
६--दुर्गादास द्विजेसद्रलाल राय 
७--देश भर के दुश्मन (इब्सन) राजनाथ पाडेय 
४--दो किनारे विष्णु प्रभाकर 
६--दरिन्दा १2 
१०--दस भिनटठ डा० रामकुमार वर्मा 
११--दीपदान हा 
१२--द वे श्राफ द वल्ड कांग्रीव 
१३--देवताश्रों की छाया में उपेब्द्रनाथ अइक 
१४--दशाश्वमेध लक्ष्मीनारायण मिश्र 
१५--दिया तले“प्रन्वेरा मधुकर खेर 
न्‍ 2 । 
१-- श्र वस्वामिनी जयशंकर प्रसाद 
२--धीरे धीरे वृन्दावतलाल वर्मा 


३--घोखाधड्ड़ी' (गाल्सवर्दी) ललिताप्रसाद शुक्ल 


४--धुए के नीचे 
५--भधोखेबाज 
६--धृम शिखा 
७--धर्म की धूरि 


८घ--धरती और झाकाश 


१--नील देवी 
२---नागरी विलाप 


३--सरजहाँ (द्विजेन्रलाल राय) 


४--ने त्रोन्मी लन 


४--नटी की पूजा (टंगोर) 


६--नाक में दम 
७--नीलकण्ठ 
८--नया समाज 
६---नया समाज 
१०--नव रस 
११--नारद की बीणा 
१२--नातन (लेसिंग) 
१३--न्याय (गाल्सवर्दी ) 
१४--नया पुराना 
१४--नदी प्यासी थी 
१६--नीली फील 
१७--नई इमारत 


१८ - नवयुग का प्रारम्भ 


१९६--नइकी दुनियाँ 
२०--नीस हकीम 
२१---नील दिशायें 
२२---नीद की घाथ्टियाँ 
२३--भ्याय 
२४--नोबुल पुरस्कार 


१---भ्र म योगिली 
२--पांखंड विडम्बत 


| 


डा० लक्ष्मीनारायण लाल 
सेठ गोविन्ददासे 
उदयशंक र भट्ट 


राधिकारमण सिंह 


डा० शम्भूनोथ सिंह 


भारतेन्दू हरिश्चन्द्र 
रामगरीब चोबोे 
रूपनाराय रण पांडेय 


मिश्रबन्धु 
भगवतीपघ्रसाद चंदोला 


जी० पी० श्रीवास्तव 
वृन्दावनलाल वर्मा 
उदयशंकर भट्ट 
रामवृक्ष बेनी3री 
सेठ गोविन्ददास 
लक्ष्मीना रायण 
अबुलफजल 

प्रंमचंद 

उपेच्द्रनाथ अभ्रइक 
धर्मवीर भारती 
धर्मबीर भारती 

डा० लक्ष्मीनारायण लाल 
राजेन्र सक्सेना 
रांहुल सक्षित्यायन 
विमला बूथर 
नरेशकुमार मेहता 
भारतभूषण अग्रवाल 
वीरदेव वीर 
केशवचंद्र 'वर्मा 


भा रतेन्दू हरिदचन्द्र 


। 
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३-- पतिक्रता 
४---प्रफुल्ल 
५--प्रायश्चित 
६--पूर्व की ओर 
७--प्रतापप्रतिज्ञा 
८--पाताल विजय 
६--प्रकाश स्तम्भ 
१०--प्रतिशोध 
११--पीले हाथ 
१२--प्र म की बेदी 
१३--प्र म प्रपंच ( लेसिउ ) 
१४- प्रायश्चित और उन्समुक्ति 
का बंधन ( मेटरलिक ) 
१५--पराप और प्रकाश 
( टालस्टाय ) 


१६--प्र मे की पराकाष्ठा ( आस्कर 


वाइल्ड ) 
१७--प्र खन 
१८--पेसा परमेश्वर 
१४--पवका गाना 
२०--पहेली 
२१--पग ध्वनि 
२२--पतित सूमत 
२३--पब ते के पीछे 
२४--प्रलय के पंख पर 
२४--प्रकाश श्रोर परछाई' 
२६--पुराने चावल 
२७--पागलखाने में 
२८--अ्रतिभा का विवाह 
२६९---पुरुष का पाप 
३२--प्रथ्वी राज की अ्राँखें 
३१--पर्दा उठाओ पर्दा गिराझो 
३२--पेंतरे 


गिरीशचन्द्र घोष 


१7 


जमशंकर प्रसार 
व॒ल्दावनलाल वर्मा 
जगन्ताथप्रसाद मिलिन्द 
हरिकृष्ण प्र मी 

४४, 


श्र 


वन्दावनलाल वर्मा 
प्रंमचंद 
रामलाल श्रस्निद्रोत्री 


पदुमलालपुन्नालाल बख्छशो 
जैनेन्द्रकुमार 


सत्यजीवन वर्मा 
र।मनरेश त्रिपाठी 


। 
उपेन्द्रनाथ श्रदक 
ष, है 

चतुरसेन शास्त्री 

सेठ गोविन्ददास 
डा० लक्ष्मीनारायण लाल 
लक्ष्मीनारायण मिश्र 
विष्णु प्रभाकर 


है 
भुवनेश्वर मिश्र 
बिनोद' रस्तीगी 
डा३ रामकमार वर्मा 
उपेथद्रनाथ अइक 


के 


३३--पापी 

३४--पार्टी नहीं जमी 
३४--पचपन का फेर 
३६--प्रोफेसर साहब 
३७--प्रीत के गीत 
३८--पत्थर की शिकायत 
३६---पिकतिक 
४०--पंचभूत 
४१--पायल 
४२--पंजाब मेल 


१--फास्ट ( गेटे ) 
२--फूलों की गोली 
३--फूल और परछाई 
४--फिलास्फर 


ब््‌ 
१--विषस्य विषमौषधम्‌ 
२--बैधव्य कठोर दड है या शाँति 


३--बलिदान 

४--बादलों के पार 
५--बगुला भगत (शेक्सपीयर ) 
६--बादामसिह शर्मा 
७--बिलायती उल्लू 
८--बादल की मृत्यु 

६-- बॉस की फाँस 
१०--बीरबल 

११--ब्लू वर्ड 

१२- वितस्ता की लहरें 
१३--वत्सराज 

१४--बफाती “चाचा 
१४--बिपता (जान मेसफिल्ड ) 


उपेच्द्रनाथ, अ्ररक 
अरुणमित्र 
विमला लूथर 

हक ५ 


# 


बालकराम नागर 
गिरिजाकुमार माथु 
सेंठ गो विन्दवास 
वृन्दावनलाल वर्मा 
अंबिकादत्त व्यास 


भोलानाथ हार्मा 
वृन्दावनलाल वर्मा 
भारत भूषण अग्रवाल 
जयनाथ नलिन 


भा रतेन्दु हरिद्चन्द्र 
( गिरीशचन्द्र घोष ; 
रूपनारायरण पांडेय 
म9 

हरिकृष्ण प्र भ 
लाला सीताराम 
जी पी० श्रीवास्तव 

न्‍ मै) 
डा० रामकुमार वर्मा 
वृन्दावनलाल वर्मा 


मेटरलिक 
लक्ष्मीनारीयण मिश्र 
रामनरेश त्रिपाठी 
उमा नेहरू 


- ४४३ - 


१६--बालको का विवेक (ठाल्संटाय) रामनांथ संमंन 
१७--विनाश की घड़ी रोम्या रोला) ठाकुर राजवहादुर सिंह 


१ै८--बाहर का आदमी 
१६--वन्धन 

२०--वधू चाहिए 
२१--घादलों का शाप 
२२--विकलागों का देश 


१--भारत दु्दंशा 
२--भारत सौभाग्य 
३ई३--भारत जननी 

४--भा रतेन्दु नाटकावली 
५--भोर का तारा 

६- भारत रमणी 
७--भूख... 
५४--शभ्रृदान यज्ञ 
€--भाषण 

१०--भा रतेन्दु 


१--मुद्राराक्षस' 
२--मच ट आफ वेनिस 
३--मेकबेथ 

४--मयंक मंजरी 
४--महा राणा प्रताप 
६-- महारानी पदमावतों 
७--भिस श्रमरीकन 
८--महात्मा ईसा 
६--मनमोहन का जाल 
१०--मार मार हकीम 
११---मर्दानी औरत 

१२ मुक्ति का रहस्य 
१३--मंग्रल सूत्र 


सर 


डा० लक्ष्मीनारायण लाल 
हरिक्ृष्ण प्र मी 

प्रभाकर माचवे 

सिद्धनाथ कुमार 


ही! 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
अ्म्बिकादत्त व्यास 
भारतेन्द्‌ हरिदचर्द्र 
व्रजरत्नदास 
जगदीशचन्द्र माथुर 
रूपनारायणा पांडेय 
वीरदेव वीर 

सेठ गोविन्ददास 
उपेन्द्रनाथ अ्रशक 
सेठ गोविन्ददास' 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
शेक्सपीयर 


राधाकृष्ण॒द्रास 


गैर 
रै 
बद्रीनाथ भट्ट 
बेचन शर्मा उम्र 
शेक्सपीयर 
जी० प्री० श्रीवास्तव 


रत 


लक्ष्मीनारायण ' 


वृन्द्रावनलाल वर्मा 


१४--मिना श्रथवा प्र म प्रतिष्ठा 
(लेसिंग) 

१५-०--मर्दालिनी 

१६- मेल एन्‍्ड सुपर मेत 

शि्झ-मड़वे का भोर 

१८--मकान' की भुसीबत 

१६--मानव मन 

२०--महंत्व किसे 

२१--मैत्री 

२२---मायोपियां 

२३- मस्के बाजों का स्वर्ग 

२४-मेहरारुन के दुर्दशा 

२४---महिला मण्डल 

२६--भहार्वेता 

२७--मृत्यु के उपरान्त 

२८--मशी नोत्सव 


१--यह स्वतन्त्रता का युग 
२--यूग संधि 

३--यह भी वह भी 

१-- रत्नावली 
२--रणधीर प्र ममोहिनी 
३--रोमियो एण्ड जूलियट 
४--राखी की लाज 
५--राज्यश्री 

६--राव बहादुर (मौलियर ) 
७--राजमुकुट 
८--राजयोग 

६--राक्षस का मन्दिर 
१०--रेशमी टाई 

११-- रिमभिम 
१२---रोमांच या रोमाँस 
है >> रा क 


बन ४२ ब्न्> 
४ 
डा० मंगलदेव शास्त्री 
जनेन्द्रकुमार 
वर्नार्ड श्ञा 
डा० लक्ष्मीनारायण लाल 
केशवचनद्र वर्मा 
सेठ गोविन्ददास 


। 


१ 


उदयद्ंकर भट्ट 
उपेन्द्रनाथ अरक 
राहुल सांकृत्यायन 
बिमला लूथर 
चिरंजीत 
देवीदयाल सामर 


गिरिजाकुमार माथुर 
य 
विष्णुप्रभाकर 


है 
अरुण मित्र 
र्‌ 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
लाला श्रीनिवासदास 
दशेक्सपीयर 
वृन्दावनलाल वर्मा 
जयशंकर प्रसाद 
लल्ली प्रसाद पाण्डेय 
गोविन्द वल्लभ पंत 
लक्ष्मीनारायण मिश्र 
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